प्रकाशक “7 
कान्तीनाथ गुप्ता 
व्यवस्थापक 


जप प्रकाश नाथ एुएड फम्पनो, 
निकट तहसील, 


ठुतीय हिन्दी संस्करण 
१६४५६ 


मूल्य ६॥) 


य्स्तावना 


इस पुस्तक का उहंश्य, सरल हिन्दी में प्रतीच्य तथा भारतीय नीति-शास्त्र 
के मौलिक मसिद्धान्तों का प्रतिपादन करना है। यह पुस्तक मुरमतया, उत्तर-भारतीय 
विश्वविद्यालयों के विद्यायथियों के लियें है, जो बी० ए० के परीक्षार्यी है। बी० ए० 
परीक्षा के पाठ्य-क्रम के सभी विपयो का इसमें समावेश है । 

इस समय विहार तथा उत्तर-प्रदेश के बी० ए० परीक्षा के लिये हिन्दों 
प्रध्यापन तथा परीक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम है। प्रस्तुत पुम्तक मेरी भ्रद्धरेजी 
४0 ४7७०४) ० 97059" नामक पुम्तक का हिन्दी भ्रनृब्यद है जो कि पटना 
तथा आगरा विश्वविद्यालयों के गी० ए० परीक्षा के लिपे पाद्य-पुस्तक है। उत्तर- 
भारतीय विद्याश्प्यों के लिये श्री गोवर्धन प्रसाद भट्ट एम० ए० ने इसका प्रद्धरेजी 
में हिन्दी में भ्रनुवाद किया है । श्री नेमीणरण मित्थल एम० ए० ने भी कुछ भ्रश का 
प्रनवाद किया है। में उनका हृदय मे कृतन्न हें कि उन्होंने इस कठिन कार्य को 
सफलतापूर्वक पूरा किया । 

पारिभाषिक छाव्द सुयोग्य प्रनुवादको ने बनाये है । ध्रो० वीरचन्द्र सिन्हा की 
हिन्दी “नीति-विन्ञान” से अद्धत लिये गये हैं। यदि उत्तर-भारतीय विद्यायियों के 
लिये नीति-पभास्त्र के मूल सिद्ान्तों के समभने में, प्रस्तुत पुस्तक कुछ भी सहायक हुई 
तो हमारा प्रयास सफल है । 


३६ एस० ग्रार० दास रोड, 
कालकत्ता-२६ । 


जै० एन० सिन्हा 
फरवरी, १६५६ | 


विषय-सूची 
भाग ३ 


१ परिचय 


१ परिभाषा तथा अन्य सम्बन्धित बातें ५ २--२४ 
क्या प्र्थणास्त्र की परिभाषा दो जानी चाहिये ? घन का घास्त्र--प्र्थशास्त्र 
की प्राचीन परिभाषायें, श्रालोचना, भौतिक कल्याण का शास्त्र--डा० मार्शल तथा 
प्रन्य ग्र्थशास्त्रियों की परिभाषायें, मार्शल को परिभाषा की व्यास्या, श्रालोचना, 
सीमित साधनों का छास्त्र-प्रो० रोविन्स की परिभाषा, रोविन्स की परिभाषा की 
व्याख्या, प्रो० रोविन्स की परिभाषा की आलोचना, प्रो० माशल श्रोर प्रो० रोबिन्स की 
परिभापाग्रो में समानता, प्रो० मार्मल झौर प्रो८ रोविन्स की परिभाषात्रों में प्रन्तर, 
प्रो० जे० फै० मेहता की परिभापा, क्या प्रो० रोचिन्स का परिभापा प्रो० मार्शल की 
परिभाषा से ग्रधिक अच्छी है ? परिक्षा-प्रइत ।४ 
२. अर्थशास्त्र का क्षेत्र और इसका विपय लि २४--३६ 


प्रदशास्त्र का विषय, श्रयंद्ास्‍्त्र विज्ञान है या कला ? विज्ञान का प्र, कला 
का प्रथं, धर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान के रूप में 
प्रथेशास्त, नीति-प्रधान विज्ञान, नीति-प्रधान विज्ञान के रूप में प्रयंशास्त्र, सारश, विभिन्न 
प्रदेशास्प्रियों के विचार--प्रतिप्ठित शग्रेंज़ी अ्र्थेश्नास्ती, जर्मन भर्यधभास्प्री, मार्भल तथा 
उनके साथियों फे विचार, रोबिन्स फे विचार, परीक्षा प्रय्न ! 
3, अर्थशास्त्र का 'प्रन्य विज्ञानों से सम्बन्ध “ा. ३६--४० 

अर्थपास्त और समाजणान्त, प्रयंधाम्त्र शौर राजनीतिशारत्र, घर्वेशास्थ भौर 
मीतिशास्पर, प्र्घणास्थ भौर भूगोल, प्रयधास्त भौर गशित, पर्यशास्त्र भौर प्राह्नतिक 
विज्ञान, परीक्षा-प्रध्त . 
४७. अर्थशास्त्र के विभाग और उनका पारस्परिक सम्वन्ध रा ४०--४४ 

प्रयंशास्त्र मे! विभाग, प्र्मशास्थ के विन्वार्यों का पारस्परिक सम्बन्ध--उपभोग 
ध्ौर उत्पत्ति, उप्मोग शोर विनिमय, उपभोग ग्रौर दित्तरए, उप्रभोग और राजस्व, 
घतति प्ौर विनिमय, उत्पत्ति घौर बिवरण, उत्पत्ति श्लौर राश्म्य, पिनिमय प्ौर 
वितरण, विनियम पौर राजस्व या सार्देजनिय दिस, वित्तरश धौर राग्मय । 


अध्याय ५ 


शा ल््िक लिए नितिक निशय। ॥ 


१ नतिक निर्णय का स्वरूप । (४५-४६) २ नैतिक निरंय का ताकिक झौर 

सौन्दर्य विषयक-निर्शय से भेद (४६-५१) ३ नैतिक निर्णय का विषय (५१-५२) 

४, नैतिक निर्णाय का कर्ता । (५२-५३) ४५-५२ 
अध्याय ४ 


ततिक प्रत्यय ट>>>न्‍पजहक 


पड [] 





१ नैतिक प्रत्यय + (५४) २ सत्‌ भौर अ्रसत्‌ । (५४) ३ सत श्र शुभ । 
(५४-५५) ४ शुभ और श्रत्युत्तम शुभ। (५५) ५ श्रधिकार भ्रौर कतव्य (५४) 
६, कतेंव्य और घ॒र्म अथवा चरित्र गुणा । (५६) ७ पुण्य श्रौर पाप। (५६) 
८; पुण्य भ्रौर पाप का सदप्षत्‌ से मंद | (५६-५७) ६ प्ृण्य झ्लौर पाप का तारतस्य | 
(५७-५६) १० श्र'त्म-स्वातन्ञ्य श्रौर उत्तरदायित्व । (४६-६०) ११ उत्तरदायित्व 
में सबन्निहित स्वातन्श्य का स्वरूप (६०-६२) १२. स्वतन्त्रता और भाचार की समरूपता 
नीति के लिए श्रावश्यक है । (६२-६३) १३. भारतीय नीति-शास्त्र में नैतिक पत्यय । 
(६३-६६) १४ भारतीय नीति-शास्त्र में कर्म के स्त्रोत । (६६-६७) ५४-६७ 

. अध्याय ६ ह 
७ बाह्य नियम | 

१ नैतिक चेतना के विकास के तीन सोपान । (६८) २ नैतिक-मानदण्ड- 
विषयक विविध परिकल्पनायें । (६८-६६) ३ बाह्य नियम का नंतिक मानदण्ड । 
(६६) ४ (क) सरुदाय का नियम । (६६-७०) ५. (ख) समाज का नियम | 
(७०-७१) ६ (ग) राज्य का नियम। (७१-७२) ७. (ध) ईश्वरीय नियम । 
(७२-७३) ८5. न्याय दर्शन मे ईश्वरीय नियम नैतिक मानदण्ड के रूप में । (७३) 

5ए-७३ 
६ अध्याय ७ ग्। 
जी ५४ सुखचाद 

१ सुखवाद। (७४) २» मनोवैज्ञानिक सुखबाद श्रौर नैतिक सुखवाद । 
(७४) ३ मनोवैज्ञानिक सुखवाद। (७५) थे/भनोवैज्ञानिक सुखवाद की ग्रालोचना । 

(७४-७८) ४ (व) शभ्रात्म सुखवाद। (७८-८०) ५ चार्वाक का स्वार्थभलक 
सुखवाद । (८५१) ६ प्राचीन श्रौर नव्य सुखवाद में अन्तर । (८१-८२ ) ४. परसुख- 

(क) स्थूल उपयोगिताव्ाद (वेंथम) । (६२-८५) ७ ज्र्यूल उपयोगितावाद की 


[ १ । 
समोक्षा। (५५-८६) ५. (व) सस्कृत परसुखवाद ग्रथवा उपयोगिताबाद | (5६-६० ) 
६ सल्कृत उपयोगिताबाद की समीक्षा । (६०-६४) १०. उपयोगिताबाद के गुण । 
(६४-६५) छड४ड-६५ 

अध्याय ८ 

4' नैसुखबाद में विवत्तेनवाद 

१. विकासात्मक सुसवाद ( हर्वर्ट स्पेन्सर )। (६६-१०१) २. हबेंदे 
स्पेन्मर फे विकामात्मक सुखबाद की समीक्षा । (१०१-१०४) ३. लेंमूली स्टीफेन का 
विकासात्मक सुखवाद । (१०४-१०६) ४/लेसूली स्टीफन के विकासात्मक सुखवाद 
की समीक्षा । (१०६-१०७) ५. अलेब्जेन्डर का विकासात्मक सुखबाद। (१०७) 
६. अलक्जेन्डर के विकासात्मक सुखवाद की समीक्षा । (१०८) ७. विकासात्मक 
सुखवाद की साधारण समीक्षा । (१०८-१०६) ८५. सुखवाद की प्रच्छादयाँ । 
(१०६-११०) ६६-५१० 

खध्याय ६ 

!० बुद्धिमुलक उपयोगितादाद 

१ सिजविक का बुद्धिमूनक उपयोगितावाद । (१११-११४) २. बुद्धिमूलक 
उपयोगितायाद की समीक्षा । (११४-११६) १६११-११६ 

ध्यध्याय १० 

५ राशडल ; आदर्श उपयोग 
राशडल 4 आदश उपयागत्तावाद 

१ सिजविक का वुद्धिमृूत्तक-उपयोगितावाद तथा राशडख का शझादर्श- 
उपयोगितावाद । (११७-११८) २. प्ादर्ण उपयोगितावाद की समीक्षा । (११६) 
११७-११६ 

अध्याय १९ 

५४ अपरत्त बानवाद ) अपर।्त जानवाद 


४८ भरदाशनिक सहज-शानवाद। (१३०) ३ _म्रदा्शनिक सहज-श्ानवाद 
फी समालोचना | (१२१-१२३) ३ नैतिक इम्द्रियवाद | (१२३) ४, नैतिक 
इक्धिययाद की समीक्षा। (१२२-१२५) ४. रस्सेन्द्रियाद । (१२५-१२६) 
६. रसेन्द्रिययाद गी समालोचना। (१२६-१२८) ७, मा्िन्यू का सद्दज-जश्ञानवाद तया 
पर्म की प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण ॥ (१२८-२३१) ८. मसाटिस्यू के कर्म 
प्रैग्टारों पे मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की घालोचना । (१३१-१३२) ६, मार्टिन्य 
के कर्म-प्रेरणाधों का नैतिक वर्गीकरण । (१४२-१३४) १० माह्स्यू के महरू- 
शाननाद को प्रालोचना । (१३४--१३६) १६१ दाशंनिष सरण-ज्ञानयाद | (१६९५ 


आ, 


६. तकंबाद पथवा ताकिक सहज-शानवाद । (१३६-१३७) १२. दार्शेत्रिक सहज- 
ज्ञानवाद की समीक्षा । (१३७-१४०) १३ तकंवाद की समीक्षा । (१४०-१४१) 
१३ प्राघुनिक नीतिणास्त्र में प्रवरोक्ष ज्ञानदाद | (१४०-१४२) १२०-१४२ 


धअ्ध्याय १२ बट 
| | बुड्धिपरतावाद अथवा छुच्छवाद 


१ सुखवाद और वुद्धिपरतावाद । (१४२-१४३) २ (प्र) विरक्तिवाद । 
(१४३) ३ (व) बुद्धिवादी विरक्तिवाद | (१४३-१४४।, ४ (स) इसाई संनन्‍्यासवाद। 
(१४४-१४५) ५४ क्वान्द का बुद्धिपरतावाद, कठोरतावाद, कृच्छवाद, नैतिक 
विशुद्धतावाद, विधिवाद भ्रथवा नियमानुर्वात्तितावाद | (१४५-१५३) >८ कास्ट के 
कठो रताबाद अथवा बुद्धिपरतावाद की समालोचना। (१५३-१५६) ७..शुद्धिपरतावाद 
की भ्रच्छाइयाँ । (१५६-१६०) ५. धर्म नैतिक नियम के विषय में प्रभाकर के 
विचार। (१६०) ६ भगवद गीता तथा कान्ट का नीति-शास्त्र | (१६१-१६२) 
१०, गीता का नीति-शास्त्र प्रथवा कर्मयोग । (१६२-१६५) १४२-१६५ 

अध्याय १३ 


,. आत्म-पूणतावोद 8।.. 

5८ १. प्रात्म-विकास का नीति-शास्त्र | (१६५-१७१) “४. शात्मपूर्णातावादी 
नीति-शास्त्रिगण । (१७१-१७७)-“३, भ्रात्मपूर्णतावाद ौर भ्रन्य' नैतिक मानदण्ड । 
(१७७-१७८) 3 शात्मपूर्णतावाद की समीक्षा । (१७८-१७६) ५. भ्रद्वैत वेदान्त 
का नीति-शास्त्र | (१७६-१८१) ६, भ्रद्वैत वेदान्त के नीति-शास्त्र की श्रालोचता । 
(१८१-१८२) १६४-१८९ 

अध्याय १४ के 
: ” गृल्य का मानदएड ४ 
१ मूल्य की परिभाषा | (१८२-१८३) २ इच्छा, सुख और मूल्य | (१८३) 
हे भावात्मक और श्रभावात्मक मूल्य शुभ और अशुभ । (१८३-१ ८४) ४ साधन- 
मूल्य और साध्यमूल्य । (१८४) ४ मूल्यों का श्रेणी विभाग। (१८४- १५८६) 
६ मूल्य के नियम अथवा शब्रादर्श सगठत के सिद्धान्त ।॥ (१८६-१८८) ७, साध्य- 
मूल्य । (१८८-१६०) ७ साध्य-पूल्यों का सम्बन्ध । (१६०-१६१) ६, मूल्यों का 
प्रापेक्षिक स्थान-निणेंय । (१६१-१६२) १०. परम झुभ । ( १६२-१६५) 
११८२-१६ ४५ 
|! ।( अध्याय १४ 
नीदशेः अ्रगुुत्व-प्राषप्ति की इच्छा! का नीति-शास्त्र 
१ शक्तिमत्ता का नीति-शास्त्र । (१६९५-१६९) २ वीद्शे के नौति-शास्त्र 


आम, 
को समालोचना । (१६६) ३, बुद्ध का ग्रहिसात्मक नीति-शास्त्र ..-(१६६-२०४) 
४ महावीर फा प्रहिसात्मक नीति-शास्त्र । (२०५-२०६) ५४गाँघी का च् सावादी 
मीति-शास्त्र । (२०६-२११)- ६ गाँधी जी के नीतिज्श्ास्त्र की आलोचना । 
(२११-२१४) ७ नीददोे और माँधी के नैतिक सिद्धान्तों की तुलगा । (२१४-२१५) 
१६५-२१५ 


श्ग्रध्याय २६ 
दि य 


[आप 
व्यक्ति तथा समाज “7 


१. समाज की प्रकृति . व्यवित सथा समाज का सम्बन्ध। (२१५-२१६) 
२ सामान्य इच्छा तथा सामान्य हित । (२१६) ३. सामाजिक प्रगति । 


(२१६-२२०) ४. व्यवितवाद प्रथवा समाजवाद । (२२०) २१५-२२० 
अध्याय १७ 
नेति + अं: 
' के संम्थाय 
सामाजिक श्रौर नैतिक सस्यायें । (२२१-२२३) २२१-२२३ 
अष्याय १८ 


(; कँ 


१ ग्रधिकार और कर्नव्प्र 0 (२२३-२२४) २. मनुष्य के नैतिक ग्रधिकार । 
(२२८-२२७) ३ मनुष्य के कर्तव्य । (१२७-२२८) ४ कर्तव्याकतेब्य विचार : 
कर्तव्यों में विरोध । (२२८-२३०) ४ पूर्ण-याष्यतामूलक भौर भ्रपूर्ण-बाध्यतामूलक 
फर्नेव्य । (२३०) ६, ग्रेटले का “मेरा स्थान भोर उसके फतंव्य” का विचार । 
(२३० -२३१) ७, एक सर्वोच्च कर्तेब्य । (२३१) ८; फर्तेंब्यों छा वर्गीकरण | 
(२३१-२३३) ६ कर्लब्यों का भारतीय बर्गीकरगग (२३३-२१३४) २०२३-२३४ 

अध्याय १८ 
ए 
घम 

१, फाँव्य-तर्म प्रोर धर्म । (१३५) हर, धर्म वा रवर्प । (२२५-२१६ 
३ धर्म, जान और प्रन्थाम | (२३६-२३७) ४ घर्म घोर सु । (२३७३-२३ ८) 
५ धरम श्रौर ज्ञान के अनेंद-प्रिषयक सुकरात का मत । (२३८) ६, परस्तू गा धर्म 
यो मध्यमार्ग गा चुनाव मानने गया मस | (>रृघ-र२३६) ७ घी की एकता 


(८३६३-२८ ) ८ परम समाज फी दशा हा ्रापेक्षिद । (२४०) ६ धर्म सामाजित 
पा के घापेचिक / । (३४०) ३४०, मुर्ध थम । (२४०-२४१) १६१, परम का 


[ 5६: 


वर्गीकरण (२४१-२४२) १२ गउ्यक्तिगत श्र सामाजिक जीवन के घ॒र्म 
(२४२-२४५) १३ जाति का श्राचार विचार । (२४५-२४६) १४ पाप झोर पुण 
का भारतोय वर्गीकरण (२४६-२४७) २३५-२४६ 
अध्याय २० 
जे त [4] 
/ अन्त/करण नातकशक्त 
१ अन्त करण अ्रथवा नैतिक शक्ति। (२४७-र२४८) २ पभन्‍्त करण 
विषयक सुखवादी मत | (२४८-२४६) ३ नैतिक इन्द्रिय के रूप में भ्रन्त करण 
(२४९) ४ रसेन्द्रिय के रूप में अन्त करण । (२४६) ४५ अस्त करण के विषय : 
तकंवादी मत । (२१५०) ६, प्रन्त करण के विषय में बटलर का मत । (२५० 
७. भत्त करण मानव-प्रकृति में ध्यत्त सामान्य तत्व ॥ (२५०-२५१) ८5. कार 
भन्‍्त करण नैतिक बुद्धि अथवा व्यवहारिक बुद्धि है। (२५१) ६ प्रन्त करणा 


विषय में पूरण्णंवादियों का मत | (२५१) १० भनन्‍्ताकरण की क्िक्षण क्षमता 
(२५१-२५२) ११ अन्त करण का समाज से सम्बन्ध। (२५२-२५३) २४७-२५ 


अ्रध्याय २१ 
: . नतिक प्रशु-शक्ति 


१ नैतिक बाध्यता। (२५३) २. वैधातिक परिकल्पनायें । (२५३-२५४ 

२ सुखवादी परिकल्पनायें। (२५४-२५५) ४ सहज-ज्ञानवादी मत । (२५५ 
४. कान्‍्ट का मत । (२५५-२५६) ६ पूर्णतावादियो का मत । (२५६) 
$ २५३२-२५ 


१. नैतिक भादेश | (२५७) २ बाह्य ्ादश। (२५७-२५८) ३ आन्तरि' 
श्रथवा नैतिक झादेश । (२५८-२५६) ४ बाह्य तथा वैतिक आदेशों की समालोचना 
(२५६-२६०) २५७-२६ 


अध्याय २३ 
दण्ड के सिद्धान्त ... 
१. प्राकंतिक प्रशुभ । (२६०) २ श्रान्ति । (२६०-२६१) ३; नैतिक अशुर 


[7.7] 


(२६१) ४, प्रध्म | (१६१) ५, काप। (२६१-२६२) £« भपराध | (२६२) 
७ दग्ड । (२६२) ८. दण्ड के सिद्धान्त । (२६२-२६७) २६०-२६७ 


न 4] २४ 
«५, - अध्याय ५24 


रा] हा 

नातक ग्रगात 
१, नैतिक श्रादर्श तथा नैतिक प्रगति। (२६८) २. नैतिक प्रगति का स्वमूप | 
(१६८) ३, नैतिक प्रगति का नियम व्यक्ति की खोज | (२६८-२६६) ४. नैतिक 
प्रगति के नियम के विभिन्न पहल। (२६६-२७०) ४ नैत्तिक प्रगति के हेतु। 
(२७०-२७१) ६, क्या मनुष्य जाति नैतिक दृष्टि से प्रगतिशील है ? (२७२) 
२६८-२७२ 

ही ध्रध्याय २५ 
नेति 
गज्य के नेतिक कार्ण 

१, समाज तथा राज्य । (२७२-२७३) २ राज्य प्लौर व्यक्ति! (२७२) 
३, राज्य का नैतिक भ्राधार ' (२७३-२७४) ४ राज्य के नैतिक कार्य । (२७४--२७५) 
५, राज्प शाश्वत है। (२७५-२७६) ६ राज्य के सिद्धान्त । (२७६-२५०) 
७, समष्टिवाद । (२८०-२८२) ८ समप्टिवाद की प्रालोचता (२८२-२८३) 
६ जनतन्ध्र॥ (२८३) १० व्यवितवाद। (२८३-२८४) ११ प्राजकवाद | 
(२८४-२८६) । १२, समप्टिवाद, समाजवाद भौर साम्यवाद | (२८६-२८०) 
२७२-२८४८ 


रू 


कि १ खध्याय २६ 
अन्तर्राष्ट्रीय नतिकता 


१ पन्तर्राष्टिय नैतिकता । (२८४८-२८६) ४; प्रन्तर्राष्ट्रीय नैतिकना की 
होनेता फे बारण । (२८९६-२६० ) रुघ८घ-२६० 
और 


हे अध्याय २७ 
नंतिकता की मान्यता ए 
नेतिकता के ताल्विक प्रश्न 


7, मीनि-्यास्प्र थे सत्वन्तासग्त्। (२९१) २. नैतिकता शी मान्यताए। 
(६६:7-२६३) ३. स्यपितत्म । (२६०-२६३) ४, प्राप्मनिर्गेय । (२६३) ९, बुद्धि । 
(२६१-२६४८) ६ भाग्ययाद। (३२६४) ७ पर्म गा सिदाल (२६४-२६६) 
एटानयानन्थ्य । (२६०-३००) £, सान्‍्फरवान्‍न्‍्थ्य पा स्वराप्र झया है ? 


आर, 
झनियस्त्रवाद प्रथवा प्रात्म-नियन्त्रशवाद ? (३०१) १०. आत्म की श्रमरताा 
३०१-३०४) ११ ईक्ठर का अस्तित्व । (३०४-३०६) १२. ग्श्वि की वौद्धिक 


रचना (३०६-३०७) १३. काल तथा अमगल की वास्तविकता। (३०७) 
२६९१-३०७ 


अध्याय रुप 
सामाजिक नीति-शास्त्र को समस्‍यायें 


१. परिवार (३०८--३१०) २. विवाह । (३१०-३१२) ३. असस्क्ृत 
प्रेम-विवाह । (११२-३१३) ४ परीक्षात्मक विवाह। (३१३) ४५. विवाह-विच्छेंद 
(३१३-३१५) ६ बलात्‌ चैधव्य। (३१५-३१६) ७. वाल-विवाह। (३१६) 
८ वेश्या-वृत्ति। (३१६-३१७) ६ महिलाझो के लिये व्यवसाय । (३१७-३१८) 
१० भ्रस्पृष्यता । (११८--३१९) ११, भिक्षावृत्ति। (३१६) १२ क्या दान देना बृरा 
है ? (३१६--३२०) ३०८-३२० 

झषध्याय २६ 
राजनेतिक नीति-शास्त्र की धमस्यायें 

१ राज्य । (३२१) २ क्या राज्य भ्रहिसा पर श्राघारित्र हो सकता है ? 
(३२१-३२२) ३ क्‍या राज्य स्वयं एक लक्ष्य है ? (३२२) ४ बया व्यक्ति को 
विद्रोह का प्रधिकार है ? (३२२-३२३) ४; युद्ध । (३२३--३२६) ६, झनिवाये 
सैनिक भर्ती । (३२६) ७, राष्ट्रवाद भ्रथवा देशभक्ति । (३२६-३२७) ५ रगभेद 
प्रथवा जातिमेद। (३२७-३२८) & राष्ट्रवाद और भत्तर्राष्ट्रवाद। (३२८) 
१७ प्रजातन्त्रवाद बनाम तानाशाही । (३२८--३२६) ३२१-२२६ 


अध्याय १ 
नीति-शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र तथा विधि । 
नैतिक-विश्वास और विवेक | 


हम जीवित हैं, और यथांसम्भव नैतिक-जीवन व्यतीत करते है । नैतिकता में 
हमारा अन्य विश्वास है। सदसत्‌, शुभाद्भ में हम विश्वास रखते हूँ । किन्तु, हम 
सदसत्‌ के स्वरूप शौर उनकी प्रामाणिकता के ऊपर विचार नही करते । हम उनकी 
यधाधेता को मान लेते है प्रौर तदनुसार कर्म में प्रवृत्त होते हैं। नीति-शास्त्र इस 
नैतिक-विष्वास को विचारात्मक प्रन्तदू प्टि में परिणत करता है । नीति-शास्प्र विचार- 
मूलक नैतिकता का विज्ञान है । यह परम-हित रूपी आ्रादर्श की तुलना में मानव- 
व्यवहर फी भ्रच्छाई श्लौर बुराई के स्वरुप तथा प्रामाण्य का भनुसन्धान करता है । 
हम जीवित है, प्रत. जीवन का मूल्य है , किन्तु, जीवन का मूल्य क्यों है, इसे प्रश्न 
का सम्बन्ध नौति विज्ञान से है।&8 नीति-शास्त्र नैतिक विष्वास को विवेक में 
परिवतित करता है । जब तक जीवन है परम-फकल्याण में भी विश्वास स्थिर रहेगा । 
इसलिए, एस विश्वास को विवेक में परिवर्तित करने का वैज्ञानिक प्रयत्त भी श्रवि- 
च्छिक्ष रहेगा । नीति-शास्त्र नैतिकता की मीर्मांसा है। यह नीति का विज्ञान है । 


२ नीति-शास्त्र की परिभाषा । 

प्रज़्रेज़ी में 'नीति-गास्त्र' का समानार्थक झब्द #40पा८० है। (7फांटड 
यूनानी विश्ेषण ']00॥८४? जो '2005' से ब्युत्पन्न होता है, से सिद्ध हग्ना है । 
7:005 रीति, प्रचलन प्रयवा प्रादत के प्र्थ में प्रयुतत होता है। एे।८६ को 
गाए छांजो658०णीा9 भी कहते हैं। ०४ छब्द की व्यूत्पत्ति लैटिन 
प्रग07९8' से जिसका भ्रथ भी रीति या आदत होता है, हुई है। रिति-रिवाज दे बल 
चर्म करने की भभ्यासजन्य विधियाँ ही नही है । वे समाज द्वारा प्ननुमोदित भी होती 
९। इस प्रकार शाव्दिक-प्रय॑ की दृष्टि से [2(]08 मनुष्यों वी प्ादतों प्रयवा रीति- 
रिवाजों फा विज्ञान है। यह झ्रभ्यासजन्य मानवन्ध्यवहार या विज्ञान है। प्राद्स मन 
प्रधया चरित्र को स्थायी प्रवृत्तियों फे प्रयाभन हैं । घरिश्र सयत्प करने फी स्वायी 
प्रादत है। यह मन वी प्रान्तरिक वृत्ति है । एसकी प्रभिव्यक्तित प्रभ्यासजन्य झावार 
में होती है । इस प्रवार नोति-शाम्पर ग्राददों प्रयण चरित्र का विज्ञान है| नीति- 
शाम्प मनृष्यो की प्रादतों की पृष्ठभूमि में स्थित रिद्धान्तो झा विवेचन प्लोर उनकी 
मर्णाई तथा बुराई के पारणो या विष्लेषण फरता है ।| यट ध्राचार का नियामग 
विज्ञान है ।5से प्राचार शास्त्र भी फहहे है 


अिलक+- 





अत नऑननअजनन & अ भत. आे। अल अऑनीजओन ऑफ: 


जोति-शास्प्र ये सिद्धान्त, एप्ड १०१। 
+ नीति शारत्र' १६०२६, पृष्ठ १ 





प्र 
ते रम ० 


२ नीति-शास्त्र 


नौति-शास्त्र व्यवहार की भ्चच्छाई तथा बुराई का विज्ञान है। यह चीत्ति का 
व्ज्ञान है। व्यवहार ऐस्छिक जिया को कहते हैं। इसमें सकल्प सप्चिहित रहता है। 
इसमें प्रयोजन का तत्त्व वर्तमान होता है। व्यवहार चरित्र का प्रकेट-रूप है 
चरित्र सपलल्‍प करने की स्थायी आदत है। सकलप श्रात्मा की क्रिया है।इस 
प्रकार नीति शास्त्र भ्रच्छे भ्रथवा बुरे व्यवहार में भ्रभिव्यक्‍कत्त मानव-चरित्र का विज्ञान 
है। किन्तु, ध्रच्छाई भौर बुराई उस परम हित की श्रोर सकेत करते हैं जो कि भानव 
जीवन का भादश है। भ्रत नीति-शास्त्र उच्चतम कल्याण का विज्ञान है । 


नीति-शास्त्र मनोविशान की तरह व्यवहार की उत्पत्ति श्रौर विकास से 
सम्बन्धित नही । इसका सम्बन्ध है फिसी शभादर्श भ्रथवा मान-दण्ड को तुलना में 
व्यवहार के मूल्याँकन से । मानव-व्यवहार में सबन्निहित उच्चतम आदर्श का निरूपण 
इसका लक्ष्य है। यह हमें यह सिखाने का प्रयास करता है. कि कंसे हम मनुष्यों की 
प्रादतों भ्रथवा चरित्र के विषय में सम्यक्‌ नैतिक निंय दें, तथा कैसे उनको मानव- 
जीवन के मह्त्तम श्रादर्श की तुलना में उचित श्रथवा श्रनुचित, सत्‌ श्रथवा भ्रसत्‌ 
समझें । नीति-शास्त्र मानव-जीवन में सब्निहित श्रादर्श का विज्ञान है। यह सनुष्य 
के परम-मगल का विज्ञान है । 


'सत्‌' और “शुभ ये दो पद के झर्थ क्‍या हैं ? 

'सत्‌-- जब कोई कार्य किसी नियम का पालन करता है, तो उसे 'सत्‌” वा 
'उचित' कहा जाता है। प्रत्येक नियम के पीछे कोई प्रयोजन निहित होता है, जिसकी 
प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है। यही प्रयोजन 'शुभ कहलाता है| भ्रत 'सत' 'शभ' से 
गोण कोटि का हुआ । 'सत्‌' 'शुभ' का साधन है । 


'शुभ' किसी कार्य को शुभ या भच्छा कहने से हमारा तात्पय यह होता है कि 
वह किसी प्रादर्श अथवा उहंश्य की सिद्धि के लिये उपयुवत है। शुभ लक्ष्य है ; सत 
उप्का साधन है। हि 


इस प्रकार यदि कोई कर्म कसी नियम के भनुकूल है तो वह सत्‌ है। नियम 
लक्ष्य अथवा मगल का साधन होता है। किन्तु, लक्ष्यो की एक क्रमिक शछूला होती 
है। नीति-शास्त्र का सम्बन्ध साक्षेप भ्थवा गौरा हितो से नही, बल्कि निरपेक्ष झथवा 
उच्चतम हित से है । इसका न्येय परम हित को निर्धारित करना है। 


१४ अत्त नीति-शास्त्र को सर्वोक्ष्च हित का विज्ञान- कहा_जा सकता है। इसको 
“मानव-जीवन में सन्निहित स्‍झादर्श का विज्ञान” भी कह सकते हैं (मंकेंज़ी) । “अथवा 


००6... 


भरस्तूं के के साथ हम यह कह सकते हैँ कि नीति-शास्त्र सानव-जीवन के चरम लक्ष्य 
ग झन्वेषण है। परम हित लक्ष्य है--वह लक्ष्य जिसके सब प्रन्य तथाकथित लक्ष्य 


न्प्म 


नीतिल्‍्यास्त फी परिभाषा, क्षेत्र तथा विधि 


वास्‍्त्व में साधन है । नीतिविदों इसी परम हित की खोज में सतत प्रयत्नशील 
रहे है ।$ 
3, नीति-शास्र का स्वरूप | ८८ 
नीति-शास्त्र एक नियामक विज्ञान या आदर्श विज्ञान है। नीति-शास्त्र एक 
विष्ान है। यह सम्पूर्ण मानवीय भ्रनुभव को किसी प्रादशो-प्राप्ति के दृष्टिकोण से 
विवेचन करता है । विशेषत मानवीय व्यवड्ार श्रयवा प्रान्तरिक मकत्पो तथा प्रेरणाप्रो 
सहित मानवीय कार्य-कलाप से इसका सम्पर्क है | नीति-घास्त्र वही तक एक विज्ञान 
है जहाँ तक यह एक प्रादर्शा प्रथवा मानदण्ड की तुलना में मानवनव्यवहार के पर्यवेक्षण 
भौर व्याख्या के ऊपर निर्मर है । 


प्‌ 


किन्तु नीति-शास्त्र प्राकृतिक भथवा विधायक विज्ञान नही है । इसका उम्बन्ध 
मानव-व्यवहार की प्रद्धति, उत्पत्ति और विकास से नही । यह मानवीय कार्यों का 
किन्ही नियमों के द्वारा व्यास्या नही फरता । नीति-शास्त्र का सम्बन्ध मानवन्ब्यवहार 
के स्वाभाविक रूप से नही है, वल्कि उस रूप से है जैसे उसको होना चाहिए। यह 
मनुष्य के कार्यो के ऊपर नैतिक धादर्श की तुदूना में मृल्यायंक निणेय देता है। इसका 
सम्बन्ध तथ्य-यूचक निणंयों से नहीं, वल्कि मूल्य-मूचक निर्शयों से है। तथ्य सूचक 
निर्णय वस्तुस्थिति बतलाते है । मूल्यार्थक निर्शय वतलाते है कि होना क्‍या चाहिए । 
मूल्यांक निर्णय समालोचनात्मक निर्णाय होते हैं) इस प्रकार नोति-णास्त्र प्राकृतिक 
या विधायक नही वल्कि नियामक विज्ञान है । 

प्रागतिक विज्ञानो का सम्पन्ध तथ्यों से होता है, भ्ौर थे उन समषश्पताग्रो 
प्रधवा नियमों का प्रनुसधान करते हैं जो प्राकृतिक तथ्यों श्लौर घटनाग्रों पर शासन 
फरते हैं । वे उन रूपो का वर्गान करते है जिनमें वर्म-विशेष पी बस्तुओ की सत्ता पाई 
जाती है, प्रयवा जिनके अनुसार किसी जाति-विशेष की घटनायें प्रझुति में घटित 
टोती हैं। विसी लथ्य भथवा आदर्श से जिससे तुलना किए जाने पर तथ्यों के झपर 
निर्णय दिया जाता है, उनका कोई सीधा सम्बन्ध नही है । दिन्‍्तू, नियामर चिज्ञानों 
पार वसस्‍्तदिक तथ्यों से ध्रथवा उनके नियमों से कोर्ट सम्पर्फ नहीं होता । सम्पाई होता 
है भ्राद्ों मे जो मानव जीवन को नियन्प्रित्त फरते है । 

निय्मझ विज्ञान प्रादर्श, मानदप्ट प्नथयां मूल्यों का निर्धारगा गरससे #। 
मायव-जीवदन के तीन धादर्श है--सत्य, शिव, सुन्दरम । ये मनुप्य गे घडनमय में 
सर्वाधिक मृन्य रखते 2 । इनका सम्बन्ध हमारे छाग्रा छीवत हे सीस पहा-दुप्नो-- 
शानामर, फक़ियात्मण, श्रौर रागात्मय+-मे है। साथ के घरनुसरगा से सउप्न सामास्य 
परवन्‍्यापों से स्थाय-धास्थ का सम्बन्ध है | शीपयि-यास्त्र या ठिएय रर्दर यम्लुप्तों गो 
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& मैप * नीति-शाम्प पे शिट्रास्त्र', पृ ११-१३ । 


ह नीति-शास्त्र * 


सृष्टि और उनका कलात्मक मूल्य स्थिर करना है। परम कल्याण के अनुसरण क्कै 
लिए जो उचित है उसको निर्धारित करना नीति-शास्त्र का कार्य है। एवं तकं-शास्त्र, 
सौदयं-शास्त्र तथा नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान हैं, क्योंकि वे सत्य, सुन्दर भोर परम 
मडूल के भादशशों से क्रश सम्बन्धित हैं । 

तर्क-विज्ञान हमारे बौद्धिक मूल्य-सूचक निर्णयो का अर्थ भौर ध्याख्या करता 
है , सौंदये-विज्ञान सुन्दरताविषयक मूल्य-सूचक , भोौर एवमेव नीति-विज्ञान नैतिक- 
मुल्य-सूचक निरणंयों का । 

नीति-शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं--विज्ञान हमें जानना सिखात्ता है भौर 
कला करना । कित्तु व्यावहारिक विज्ञान सिखाता है कि किसी चीड को करना कैसे 
जानें । इसकी स्थिति विज्ञान और कला की मध्यवर्ती है। व्यावहारिक विज्ञान का 
सम्बन्ध उन साधनों से है जो किसप्ती निश्चित लक्ष्य भ्रथवा फल की प्राप्ति के जिए 
ग्रावश्यक है । एव, चिकित्सा-विज्ञान व्यावहारिक-विज्ञान है, क्योकि इसका उद्ंश्य 
स्वास्थ्य के आदर्श का निर्धारण नहीं, वरन्‌ यह उन उपायो की झोर सकेत करता है 
जिनके अवलम्बन से उत्तम स्वास्थ्य-प्राप्ति हो सके । किन्तु कर्तव्य शास्त्र को व्यावहा- 
रिक विज्ञान नही कहा जा सकता । यह नैतिक श्रादर्श का निर्घारण-मात्र करता है, 
लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए नियमों भ्थवा साघनो फो निश्चित नहीं करता । यह 
हमें नैतिक-जीवन व्यतीत करने के उपाय नहीं सिखाता। झादशे की परिभाषा देना 
नियामक विज्ञान का कार्य है, प्ादशे-सिद्धि के नियमों का दर्णोन नही | सौंदय -विज्ञान 
नियामक विज्ञान है। यह सौंदय के भादर्शो से सम्बन्धित है , किन्तु सुन्दर वस्तु फी 
रचना कैसे की जाय, यह प्रश्न इसके काये का कोई श्र ग नही । 'श्रत नीति-शास्त्र, 
नियामक विज्ञान होने के नाते, शुम भथवा सत्कर्म के आदर्श का विवेचन करता है, 
क्लौर उसकी प्राप्ति के सांधों से इसका कोई सीधा सम्पर्क नही है। यह हमें जीवन 
के पथ-प्रदर्णक सिद्धान्तों का ज्ञान देता है, उनका कैसे उपयोग किया जाय इसका नही । 
एवं यद्यपि नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान है, तथापि व्यावहारिक नही। किन्तु नीति- 
मीमासा के श्ध्यग्नन का हमारे नैतिक जीवन पर कुछ प्रभाव तो पडता ही है । 
निरचयरूपेण यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। किन्तु, इस कारण नीति- 
ास्त्र क्रियात्मक विज्ञान नही वन जाता । 


नीनि-शास्त्र कला नही हे---यदि नीति-शांस्त्र को ब्यावहारिक-विज्ञान नही 
कहा जा सकता, तो कला तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता । हम व्यवहार की 
कला की तो कल्पना भी नहीं कर सकते । विद्या की कोई भी शाखा हमें नैतिक जीवन 
की कला नही सिखा सकती । यदि यह मान भी लिया जाय कि यह हमें नैतिक शिक्षा 
श्रघवा नैतिक व्यवहार के नियम दे सकती है, तथापि उनका क्ियात्मक प्रयोग नही 
दिखा सकती । नैतिक शिक्षा से अभिन्न होने पर भी, हो सकता है, हम चरित्र की 


नीति-शास्त फी परिभाषा, क्षेत्र तथा विधि भ््‌ 


दुर्पेलता और सकत्प-शर्तित के प्माव के कारण उस्ते कार्य-रूप में परिणत ने कर 
पावें | नैतिक-नीवन की कला की शिक्षा के लिए “उपदेश की भपेशा उदाहरण 
वरणीय है”, प्रौर प्यवितगत नैतिक अनुमव तो दोनों से श्रेप्ठ है , फलत यदि नोति- 
घास्प्र का कार्य, व्यावहारिक विज्ञान होने के नाते, उपदेश देना भी होता, तथापि वे 
नैतिक जीवन फी फला की शिक्षा के लिए प्रपर्याप्त होते। एस प्रकार, नोति-शास्त्र 
न तो व्यावहारिक विज्ञान है, न कला । यह एक नियामक-विज्ञान मात्र है । 


कया व्यवहार की कला सम्भव है ? व्यवहार की कला कहना बिल्कुल 
भ्रनुपयुकत्त है । 'कला' का प्रयोग भिन्न भिन्न भ्र्थों में किया जाता है। घिल्पकलायें 
विल्कुल उस्ती प्रकृति की नही है जैसी ललित-कलायें । शिल्प कलाग्रो का उदृष्य उन 
वस्तुश्नो का उत्पादन है जो किसी दूरस्थ प्रयोजन के लिए उपयुक्त हैँ, जबकि ललित- 
फलाओं का उद्दे श्य उनकी सृष्टि है जो स्वत वाच्छनीय हैं । एक उपयोगी वम्नुप्रो का 
उत्पादन करती है , दूसरी स्वत मूल्यवान्‌ वस्तुप्रो का। किन्तु, दोनो भ्रवस्थाप्र 
में एक निदिचत फल होता है जिसका उत्पादन कला का सध्य होता है। नैतिकता फे 
विपय में यह सत्य नहीं । वहा तो कोई फल है ही नहीं , जो कुछ है कर्म है। यह 
मच है फि कर्म छा प्रन्तिम लक्ष्प प्र्यात्‌ परम हित की तुनना में मृत्य होता है। 
पतला पर नीति-जा।स्त्र में निम्नलिखित प्रतर है -- 

“धर्म (रोप८) की सत्ता केवल कर्म करने में टै--एक भच्छा चित्रकार ये 
£ जो प्रच्छा चित्र बना सकता है । एक ग्रच्छा मनष्य वह है जो श्रच्छा कर्म करता 
है, बह नही जो सत्कर्म फर सकता है | सच्चरित्रता सामथ्यं वशक्ति नहीं बल्कि 
श्या है ।"&छ एक सत्यवादी व्यक्ति बहू नहीं जो सत्य कह सकता है, बल्कि वह है 
जो सत्य कहने का भ्रभ्यग्त है । धामिक वह है जिसने नियमित रूप से कर्तसख्य फरने की 

दत डान दी हो। प्रत धर्म प्रिया का गुग है । 


"धर्म का तत्व सात्प में निहित है ।” कला फौशल या प्रयोणता की उपसब्धि 
फा नाम है। नैनियता सकत्प की वृत्ति-विशेष में होती है। बाय घथवा दवब्य कार्य 
मी प्रनुपस्यिति में भी प्रेरणा, धमिषराय, प्रयोजन या भचुनाव इनमें से बोर्ड भी सझन्प 
फी पृत्ति तो बतमान होती ही है । बाद्य किया के झमाव में की प्रात्तरिक मानसिफ 
विया में नैतियता पाई जा सकती है । दिसी पर्म था सैनिक गुश-दोप प्राल्नरिक 
प्रणा पयवा प्रश्ित्राय में स्थित होता है, मे कि उसके बाय प्रकाशनों में । एव 
धान सहायता के लिए ध्लापके पास झाता है । प्राउके पाप उसर्ी सहायता मा फोई 
डपाय नही है। घाष उनसरे दु गा छे नियारणाय गए बरतने में द्रमम् /। तपानि 
साप॒ता हदए उसकी मद्ानुमति में बिद्दीर्ण हो रहा है घौर घापरी दच्तठा 3 कि 
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| मरंजी . सोसियातरत्र' पट ८-६ । 


यु नीति-शास्त्र 


उसकी सहायता करें। तो श्रापकी सकल्प-वृत्ति ठोक है। जब वास्तविक कर्म सम्भव 
नहीं होता, तब सकल्प की सद्वृत्ति नैतिक दृष्टि से उचित होती है । 


४. क्या नीति-रास्त्र विज्ञान है अथवा दर्शन का एक अ'ग 


विज्ञ न इ द्वियग्राह्म विषयो के विद्येष विभाग से सम्वन्धित होता है । यह हमारे 
प्रनुमव के एक सीमित क्षेत्र का वणन करता है। किन्तु नीति-शास्त्र का सम्बन्ध है 
“एक विद्येष दृष्टिकोरा श्र्थात्‌ कर्म श्रथवा पआ्रादर्शानुतरण के दृष्टिकोश से हमारे 
सम्पूर्ण अनुभव से ।” श्रत , मैकेंज़ी के मतानुसार, यदि विज्ञान हमारे अनुभव के 
अश-विशेष का प्रध्ययत करता है भौर दर्शन सम्पूर्ण भ्रनुमव का तो नीतिज्ञास्त्र 
घिज्ञान नही, बल्कि दर्शन का एक अद्भ ठहरता है, क्योंकि नीति-शास्त्र मानव-जीवन 
के चरम उहं ध्य का विवेचन करता है श्लोर मनुष्य अपने सम्पूर्ण अ्रवुभव में हेतुझो 
सेप्रेरित होकर उस उह्ूृश्य की प्राप्ति के लिए सचेष्ट होता है ॥६8 
किन्तु नीति-श्ास्त्र को दर्शन का एक झ्ज्ध समभने की भपेक्षा नियामक- 
विज्ञान समभला अधिक युक्तियुक्तत है | यह विज्ञान इसलिये है कि यह भ्रन्‍्य प्रकार के 
तथ्यो से भिन्न नैतिक तथ्यों का श्रष्ययन करता है। यह नैतिक तथ्यों का पर्यवेक्षण 
भौर श्रेणी-विभाग करता है तथा नैतिक आदर्श के द्वारा उनकी व्याख्या करता है। 
यह ताकिक भौर सोदर्य-विषयक निर्णोयो से नैतिक निर्णयो का भेंद दिखाता है तथा 
उनको एक तत्र में सगठित करता है। झत यह वैज्ञानिक पद्धति का ग्रनुतरण करता 
है। विश्व के तीन भागो--ईश्वर, जगत्‌ भौर मनुष्य में से इसका विद्येष सम्बन्ध 
मनुष्य से है। नीति-विज्ञान का कार्य मानव-कल्याण का निर्धारण है,न कि विर्व- 
कल्याण का। किस्तु, दर्द्त सम्पूर्ण विदव और उसके चरम लक्ष्य का चिन्तन करता 
है । इसलिये नीति-विज्ञान दशन का भू नही ।__ 
किन्तु, नीति-शास्त्र एक नियामक-विज्ञान के रूप में दर्शन के भ्रत्यधिक समीप 
पहुच जाता है। मनृष्य के परम-मगल श्थवा नैतिक भादर्श के निरूपण में इसे स्थूल 
प्यवेक्षण की सीमाभो का भतिक्रमण कर देना पडता है। नैतिक-पादणे के प्रामाण्य 
की समीक्षा के लिये तीति-शास्त्र को दाशंनिक विवेचन में प्रवेश करना पढता है। 
नेंतिक-भादश की प्रामाणिकता का प्रदन हमें चरम-सत्ता की मूल-प्रकृति के विवाद में 
उतार देता है । किन्तु, नीति-शास्त्र विषयक अनुसधान में निहित दाशनिक-समस्यायें 
केवल स्वीकृत सत्य कल्पित कर लिये जाते हैं, नौति-शास्त्र उनके भ्रन्तिम स्वभाव 
भौर प्रामाणिकता को स्थिर करने के जजान में नहीं पडता । ईश्वर की सत्ता, श्रात्मा 
की झमरता, श्रौर इच्छा-स्वातञ्य नीति-शास्त्र के ये तीन स्वीकृत-सत्य हैं । पल के थे शोच इेलीरितसतय है लि 


& नीति-शास्त्र, पृष्ठ ११। 


नीति-शास्त्र की परिभाषा, छेत्र तथा विधि ७ 


वह इनको सिद्ध नही करता । भत नीति-शास्प्र को व्यवहार का नियामक विज्ञान 
वाहना चाहिये, न कि दर्शन का प्रग-विद्येप । 

“ 7  नीति-शास्त्र को तन कारणों से दर्शन के साथ पमिन्न नही करना चाहिये । 
प्रथम, यह नैतिक-निर्णयो की प्रामारिकता को मान लेता है ग्रोौर उनको तप्र-बंदध, 
करने फा प्रयत्त य॒रता है | द्वितीय, यह नैतिक-मूल्य को ताकिक प्रोर कलात्मक मूल्यों _ 
से पयक्‌ करता है) तृतीय, यह मृल्य-सूचक निणंयों को तथ्य-मूचक निर्णयों से पृयकक 
करता है। दर्शन-शान्त्र दोनो प्रकार के निर्णायों को प्रन्तिम प्रामाशिकता फा विचार 
क्वरता है। यह तथ्यों हर मूल्यों के सम्बन्ध का विचार करता है। परम हित भ्थवा 
नैतिक मूल्य का महत्तम मान है, सत्य भर सौंदर्य दोनो से प्रधिक । प्रौर वास्तविक 
दर्शन-घास्प्र द्ायद नीति-शास्प्र का तत्वज्ञान है। श्रत नीति-शास्त्र को दर्भन नहीं 
समभना चाहिये । 


भरद्मावधि जो कुछ कहा गया है सूत्र-छप में उसका प्राशय इस प्रकार है :-- 

(१) नीति-शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव-व्यवहार में सप्निद्वित प्रादर्श से 
सग्बन्पित है। व्यवहार में मिहित सदसत्‌, शुभाशुम के मानदण्ड से इनका सम्बन्ध है। 

(२) प्राकृतिक भथवा विधायक विज्ञान से भिन्न यह नियामक विज्ञान है| 

(३) नीति-शास्त्र फो व्यावहारिक विज्ञान कहना उचित नहीं। परन्तु 
व्यावशरिफ जीवन पर इसका प्रभाव प्रवष्य पटता है । 

(४) नोति-शास्त्र कला बिल्कुल नहीं हे । 

(५) व्यवहार की कला फहना कत्तई ठीक नहीं है| 

(६) नीति-पशास्म्र दर्शन का प्रंग नही है । किन्तु, नियामक विशान के रप में 
यहू विधायक विज्ञान फी श्रपेक्षा दर्शन फे भ्रधिक समीप है । 


४. नीति-शास्त्र भर प्राकृतिक वितान । 


नियामझ विज्ञान प्रौर प्राऊतिक विज्ञान में एक भन्तर है। पहले झा सम्बन्ध 
मुत्य सूसक निर्णयों से है ौर दूसरे का सत्तान्मूसक निर्माोयों से। पहिया उस्तुप्ठो 
फै श्रादर्॑झप का चिन्तन करता है, दूसरा वास्तथिक रूप छा। प्राहतिक विक्षार 
परमुधी तथा धटनाप्रो का प्रपने प्रहग रूप में ग्रहण झौर विष्नेपण मरता है । 
नियागर बिद्ञान मृल्याउन के मान-दपण्ट से सम्बन्धित है। (१) प्राइतिक बिस्थन 
सम्बन्धित तध्यों गा सम्यर पयवेशण करना है। (२) पर्यवेतगा थे घनस्तर ससगी 
फिप्र मिप्त जातियो फो पृपय बरता है, घोर उनके मुरय ेंदों के घनुमार उपशो 
पेशी-दद्ध दरता है। (३) किर उनकी स्यानंदा छी जाठो है। स्थागतर झिसी उदय 


के शैनु-निरेश से होनी / । दिखी तृस्य पी उबित-शा मे तम्ी स्थास्या होती हैं जद 


८ नीोति-शास्त्र कि 


कि उससे सम्बन्ध रखने वाले विज्ञान के क्षेत्र के अ्रन्तगंत हेतुओे की समष्टि से उसे 
आवद्यक-छप से फल-स्वरूप नि सृत दिखा दिया जाता है । व्याख्या से तात्ययं है एक 
तन्न-विद्येष में किसी तथ्य का भन्‍्य पूर्वंगरामी तथ्यों से सम्वन्ध-निर्देश । विज्ञान में 
व्याख्या भ्रांशिक वा सीमित होती है । विज्ञान किसी दिये हुए तथ्य का झपने सीमित 
क्षेत्र में-- दैशिक, यात्रिक, रासायनिक ग्रथवा जैविक इनमें से जो भी उसका क्षेत्र हो-- 
सामजस्य दिखा देने से सन्तुष्ट हो जाता है । विज्ञान में व्याख्या का अर्थ है बह प्रक्रिया 
जिसके द्वारा कोई तथ्य किसी तन्त्र के भन्तगेंत अन्य तथ्यो से सम्बन्धित कर दिया 
जाता है, भौर उसका ग्रहण तन्न के एक ऐसे तत्त्व के रूप में हो जाता है जिसका ततन्न 
से पूर्ण सवाद हो । दर्शन की व्याख्या विज्ञान की आ्ाशिक व्याख्या से श्रधिक व्यापक 
होती है । इसका प्रयत्न विभिन्न तत्रो का पारस्परिक तथा चरम सत्ता से सम्बन्ध 
दिखाने का होता है । 

क्या नीति-शास्त्र को उपर्युक्त किसी झर्थ॑ में व्याख्या करते घाला कहा जा 
सकता है ? हब स्पेन्‍्सर तथा भ्रन्य विद्वानों का भत है कि नीति-शास्त्र एक प्राकृतिक 
विज्ञान है। इसमें शोर भन्य प्राकृतिक विज्ञानों में भ्रन्तर केवल इतना है कि इसकी 
व्याख्या भ्रपेक्षाकृत प्रधिक दूरगामी होती है। इसका घ्टेय नैतिक तथ्यों को मनुष्य के 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के ज्ञात हेतुओ से सम्बन्धित करके व्याख्या करनें 
का है। ह॒बे्ट स्पेन्सर तो पशु-जीवन के जैविक तथ्यों तक से इनके सम्बन्धों को खोज 
निकालने का प्रयत्त करता है। वह नैतिक तथ्यों को सामाजिक, मानसिक श्रौर जैविक 
उत्कान्ति के परिणाम-हूप में देखता है । 

किन्तु, यह मत पूर्णत अ्ान्त है। प्राकृतिक विज्ञान से श्रलग नीति-श्षास्त्र एक 
शादशे-निर्धारक विज्ञान है। इसकी समस्या नैतिक-मूल्य-सूचक निर्णयो का श्र भौर 
व्याख्या करना है | यह तभी सम्भव है जब नैतिक-मूल्य का भ्रन्तिम लक्षण ज्ञात हो 
जाय । इसका प्रदन यह है कि मानव जीवन में श्रेय क्या है ?४8 

प्राकृतिक-विज्ञान परीक्षणीय तत्त्व ज्ञान के एक विदोष क्षेत्र में प्राने वाले 
भ्रन्य पूर्वंगामी तत्त्वों के द्वारा व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। नीति-शास्त्र,नियामक्क 
विज्ञान के रूप में नैतिक तथ्यों का सर्वोच्च फल्यारा के शादर्श की तुलना में मूल्याकन 
करता है। यह इस चीज़ को मान लेता है कि नैतिक तथ्यों की व्यारुपा पूर्वंगामी 
भौतिक, शारीरिक भ्रथवा मानसिक हेतुओं के द्वारा नही हो सकती । उनकी व्यास्या 
नैतिक भादर्श करे द्वारा हो सकती है। यह श्रादर्श चास्तविक तथ्यो से भ्रत्तीत है । 

नीति-शास्त्र मनुष्य के अपने तथा भौरो के ऊपर जावनूक कर दिये गये 
नैतिक निर्णयो का भ्रनुशीलन करता है। इस प्रकार नीति-शास्त्र की वन कप गुजर नोतिजासत लो शवार ता: 


कफ सेथ नीति-शात्त्र के सिद्धान्त', पृष्ठ ३७॥ 


नीति-शास्त्र फी परिभाषा, छषेत्र तथा विधि ६ 


यह स्वीशृत सत्य है कि मन॒प्य न केवल प्रकृति का एक प्रविभाज्य भंग भौर उसके 
पह्देष्यों का प्रन्य भनुसरण करने वाला जीव है, वरन्‌ उसे भ्रकृति मं भ्रेश प्रोर 
उसके नियमों से दासित होने की चेतना भी है। मनुप्य विशेष परिस्थितियों में विशेष- 
रूप से स्ियाणील ही नही होता ; उसे परिस्थितियों भौर पपने वीच के सम्बन्ध का 
भी ज्ञान है । एसी झ्राघार पर वह झपने ऊपर निर्णाय देता है। प्रत मानवल्यवहार 
झौर घरित्र के विज्ञान को भौतिक विज्ञान फी शासा-मात्र मानने का प्रथल कभी भी 
सफल नहीं हो सकता। नीति-श्ास्त्रीय व्यास्यायें भौतिक शास्प्र के नियमों भौर 
फत्पनाप्रों के श्राघार पर नहीं हो सकती ॥8&8 नीति-मास्त्र परम हित फी ठुतना में 
मानव-गयहार फी प्रच्छाई-बुराई की व्यास्या प रता है। प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति भौर 
समाज में मनुष्य को पपने घातावरण से प्रगाँगिभाव से सम्बन्धित देखते हैं। फिन्‍्तु, 
मीति-शास्त्र उसको इसे सम्बन्ध के जानने वालें येः रूप में देखता है। यह ज्ञान नौति 
धौर प्राकृतिक यिज्ञानों के मध्य एक गाई पैदा कर देता है। मनुष्य एक जश्ञानवान्‌ 
भ्राणसी है। यही नही, उसे भात्म-ज्ञान भी है। उसे प्रकृति भौर समाज के साथ प्पने 
राम्बन्ध का ज्ञान है। प्रत इसे प्रकृति का एक भाग समसना पसम्भव है। उसकी 
उत्पत्ति जढ प्रकृति से नहीं हो सकती । न यह प्रकृति में लोन हो सझृता है । वह एफ 
भाध्यात्मिफ जीव है भौर प्राद्शों को वास्तविक बनाना उसका ध्येय है। इसलिये, 
नैतिक प्रादर्श मे ध्याप्त मानव-ध्यवहार झौर घरिप्र मी व्याग्या पूर्ववर्ती, भौतिक 
दारीरिक शौर मानसिक घटनाप्रों के द्वारा नही हो सकता । 


विधेष विज्ञानों फी व्यास्यायें सापेद होती हैं! किसी तथ्य की व्यास्या तभी 
निरपेक्ष भौर पूर्ण हो सफती है, जव विश्व फे सभी प्रयधिप्द सथ्यों से उसका 
सम्बन्ध निर्देश कर दिया जाय । ऐसी व्याग्या ऐेवजड दर्शन का ही विषय बने संयारी 
है, भौर यहीं पृर्णेतया प्रामाणिक मानी जा सती है) फिर भी, धपने-प्रपने से में 
पिशेष-मिज्ञानों मी स्याग्यायें प्रामागिफ मानी जाती 8ै॥ प्राझृतिक विशानों का दर्शन 
से जिसाग विषय सम्पूर्ण विश्व गी प्रकृति पौर सत्यता है, पोई पनिष्द सम्दन्प नहीं 
॥ मिच्तु, नियागक विज्ञान शोने के नाते नौति-धाग्प्र का दर्शन से सिमट सम्बन्ध है । 
६. मीनि-विज्ञान और नत्त्व-दिद्या । 
मीदि-पिहान नैतिक निर्मायों से सम्बन्धित है। मे निर्गद मृत्यलूघका निर्गय हूँ। 
मध्य सापेश नहीं, इन्कि निरपेशर मूट्य है । व्ययार सत्‌ था प्रभा जो गए नी 
पिरपेश है । घर परिध्यिति-विशेध में पया दाहिस्त है गंदा ग्रयोष्धिप) इस प्रयार 
है ्यशिंगन दष्टिपोणों से नही, झल्रि एन देशवालानीर स्थापय दृष्टिरोश में होठा 
है। गैतियया मापद-प्रएठि शो निरदेश झ्रादश्यगता--एरमः भात्रो बी प्रायायश्ता 
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१० > तीति-शास्त्र 


है; यह,हमारी विशेष देश-काल से सम्बन्धित प्राकस्मिक परिस्थिति - जन्य सापेक्ष 
झ्ावध्यकता नही ।& जो सत्‌ है, वह स्वमावत सतू है। वह सा्वेभौमिक दृष्टिकोण 
से सत्‌ है। वह निरपेक्ष-रूप से सत्‌ है। यदि सदसत्‌ सापेक्ष समभे जाते हैं तो उनका 
ग्रे ही समाप्त हो जाता है। वे निरपेक्ष हैं। इस प्रकार नीति-शास्त्र का तत्त्व-विद्या 
से घनिष्ट सम्बन्ध है, क्योकि तत्व-विद्या परम हित का प्रकृत स्वरूप तथा उसका 
विश्व से सम्बन्ध, इनका भ्रन्वेषण करतीं है । 


मनुष्य, प्रकृति तथा समाज से प्रपने सम्बन्ध का ज्ञान रखता है। विश्व एक- 
दूसरे से समुकत श्रध्षो का एक तन्‍्त्र है, और मनुष्य को उससे श्रगा गिभाव से सम्बन्धित 
होने की चेतना है। सत्ता का झन्तिम स्वरूप निर्धारित करना तत्त्व-श्ान को विषय 
है। इस प्रकार नीति-शास्त्र दर्शन के भत्यन्त निकट झा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य 
को अपने प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित ही नहीं समझता, बल्कि 
इसके ज्ञान से युक्त भी । किन्तु, प्राकृतिक विज्ञानों का सम्पूर्ण विष्व से कोई सम्बन्ध 
नही है। अनुभव के क्षेत्र-विश्वेष में ही तथ्यो का सामजस्य दिखा देने से उनफो सन्तोष 
हो जाता है। एवं, नीति-विज्ञान तत्त्व-विद्या से प्राकृतिक विज्ञानों की भ्रपेक्षा श्रधिक 
सम्बन्धित है। 


७, नीति-विज्ञान का क्षोत्र । 


नीति-विज्ञान को क्षेत्र उसका विषय-विस्तार है। नियामक विज्ञान होने के 
कारण नोति-शास्त्र नैत्तिक झादर्श की परिभाषा देने का उपक्रम करता है। इसका 
मानव-व्यवहार की प्रकृति, उत्पत्ति भ्रथवा विकास से कोई सम्पर्क नहीं । इसका 
६/ सम्पर्क है उप्त आदर्श भ्रथवा मानदण्ड से जिससे हमारे व्यवहार का भ्रविरोध होना 
चाहिए । किन्तु, व्यवहार के श्रादर्श की परीक्षा करने के पूर्व इसे व्यवहार के स्वभाव 
से परिचित होना चाहिए । व्यवहार चरित्र का प्रकाशन है। चरित्र सकल्प का 
प्रभ्यस्त-र्प है। यह मन की धान्तरिक-वृत्ति भ्रथवा प्रभ्यस्त-क्रियाश्नों से उत्पन्न 
स्थायी प्रवृत्ति है। कर्भी श्राचार-श्षास्त्र को चरित्र का विज्ञान भी कहा जाता है। 
किन्‍्नु, चरित्र के स्वरूप को जानने के लिए, नीति-विज्ञान को कार्यों के - स्ोत, प्रेरणा, 
अभिप्राय, ऐल्छिक क्रिया, झ्नेज्छिक क्रिया तथा अन्य ज्ञातब्य वस्तुओं का भी स्वरूप 
जान लेना चाहिए। इस प्रकार, नीति-शास्त्र की स्थापना मनोवैज्ञानिक श्राघार पर 
होनी चाहिए। की 
किक्तु, नीति-शास्त्र उपर्युवत मनोवैज्ञानिक तत्त्वो का ज्ञान उनके ऊपर नैतिक 
निर्णय देने के हेतु प्राप्त करता है । त्तीति-शास्त्र की मौलिक समस्या तो नैतिक 
भादर्श का स्वरूप है, जिसकी तुलना में चैतिक निर्णय दिया जाता है। नैतिक श्ादर्श 


के म्यूरहेड * नीति-शास्त्र के तत्त्व, पृष्ठ ३३। 


नीतिल्यास्त्र की परिभाषा; क्षेत्र तथा विधि ११ 


बया परम मंगल कया है ? सव वार्मो में क्सि वस्तु को सत्‌ कहा जाता है ? 
फिन्‍्तु, यद्यपि तीति-धास्थ परम हित स्वरूप फा प्रनसधान करता है, तथापि यह 
उसकी सिद्धि के दवेतु नियमी की रचना नहीं करता । नीति-धास्त्र नैतिक जीवन के 
साधनों का भ्रस्वेषण नही फरता । 

जब कोई फर्म नैतिक भादर्श फे प्रनुमार होता है, तो बह सत्‌ होता है, जब 
उसके विरूद्ध होता है, तो वह प्रसन्‌ फहलाता है । मत्कर्म कर्तव्य महलाते है । नैतिक 
नियमो के द्वारा जिस प्रयोजन की सिद्धि होती है उसे हित फहते हूँ। साध्य भोर 
साधनों की एक फ्रमिक श्लेंणी होती है। प्रतः बहसस्यक हित सापेक्ष होते हूँ, भोौर एफ 
निरपेष् हित शोता है। नीति-शास्त्र फा सम्बन्ध निरपेक्ष हित प्रथवा परम मगल से 
शेता है। इस प्रकार नीति-घास्त्र के प्राधार-मूत प्रत्यय 'सत्‌', 'करत्तेंब्य पौर ुर्भा हैं, 
ज्निके स्वभाव का प्रनुसघान यह करता है । 

नीति-धास्प्र का सम्बन्ध नैतिक मिणंय फे स्वभाव, विषय, नैतिक दावित तथा 
मानदण्ट से है। मैतिक भावनायें, यथा प्रनुभोदन, अननुमोदन, पदचात्ताप, तथा ऐसी 
ही प्रत्य मावनायें नैतिक निर्णंयो फी सहगामिनी होती है । नीति-शान्त्र नैतिक-भाव- 
नाप्तो की प्रहति तथा उनका नैतिक निर्मयों से सम्बन्ध फो भी विचार फरवा दे । 
नैतिक वाघ्यता प्रपवा फत्तंव्यनचुद्धि भी नैतिक निर्णय के साथ रहती है। जब हम 
फिसी यस्त को सत्‌ देखते है, तो हमें उसे करने के लिए सैतिफ वाध्यता महसूस होती 
हैं; जब हम किसी चीझ को पसत्‌ देखते हैँ, तो उसे न करने के लिए भी नैतिया- 
वाध्यता महसूस होती है । नीति-घास्त्र फो इस फत्त'व्य-चुद्धि भ्रपया नेतिक वाध्यता 
की भी थ्यास्या फरनी होती है। फत्त व्य-्ुद्धि की प्रति बया है ? इसकी उत्पत्ति फंसे 
होती है ? एसका स्रोत बया है ? प्रयने व्यवहार के लिए हम विसनभेः प्रति उत्तर- 
दायी हूँ ? 

हमारे सत्क्पों से पृष्प छोता है , प्रसत्कर्मों से पाप होता है। नीति-शास्प्र 
पुष्ययाप, पर्मापर्म के लक्तणी या मियेनन मारता है। यह, यह जानने का प्रयत्न 

गरता है मि पोई फर्म पुष्प-फर्म गयो होता ३ । पुए्य प्रौर पाप व्यगिय की नैतिक 

गोग्यगायें है । नीति-यारत उनशा भी विचार करता है 

नीविशारद के लिए इच्ठानयातत्य एड स्वीएूल साय ं। यहा मनुष्य के 
कर्मरवातब्य थी प्राति या उिधिदन शरण है। एम प्रपने एर्मो णे लिए म्प्यं 
प्रागशयी है । नीरि-शिशान उत्तरद द दित्य के धये पा थिपवेपणा झग्ता है । धपराएी 
प्रपने प्रपरायों गे विए उसरडादी है । परत थे दष्ण्नीय एै। नीठिलारण दम्द का 
मेडिए समन के बारशों दासाता है । 

मीति-पार्त में रत रपों होए परित्र में 
धविश मान द ४ से निध्तित शिए गए 4 4 ऋन्दि 
धर में पान # । 


शायों था सझप बसाय़ा है, ग् 
गा गैर डे साडचाय्पदद 


१२ - नीति-शास्त्र 


यद्यपि नीति-शास्त्र का अपना भ्रलग क्षत्र है, तथापि यह भन्य सब भ्रप्ययन के 
विषय़ो से नितान्त विविक्त नही है। इसे परोक्ष-रहप से मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, 
समाजविज्ञत्त-सम्बन्धी तथा राजनैतिक, भ्रनेक प्रकार की समस्याप्नो में उलमना पडता 
है । नीति-शास्त्र की मनोवैज्ञानिक समस्‍यायें ये हे--ऐच्छिक कर्म का स्वरूप, कार्यों की 
प्रेरणाओों का श्रेणी-विभाग, भौर इच्छा तथा सुख का सम्बन्ध । दाष्ेनिक समस्‍यायें 
हैं---मानव-व्यक्तित्व का तात्विक स्वरूप, इच्छा-स्वातश्य, श्रात्मा फी भ्रमरता, ईश्वर 
का प्रस्तित्व भर पुूर्णंता, तथा विष्व का नैतिक-नियश्रण । समाज-विज्ञान-सम्बन्धी 
समस्या है, व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध । राजनतिक समस्‍यायें हैं-- व्यक्ति शोर 
राज्य फा सम्बन्ध, तथा राज्य का नैतिक धाघार और उसके नैतिक कायें। 


८. सीति-शास्त्र की विधियों | 

नीति-शास्त्रियो के विभिन्न | सम्प्रदाय चैतिक-तथ्यो के भ्रनुसघान के लिए 
झलग-अलग विधियाँ भपनाते हैं। भोतिक तथा जैविक, ऐतिहासिक अयवा जन्म- 
प्रदशेक, मनोवैज्ञालिक, भौर दाशंनिक, इन पद्धतियो का झाश्रय बहुत से प्लाचार 
शास्त्रज्ञो नें लिया है । 


भौतिक और जैविक विधि--हवंर्ट स्पेन्‍्सर नैतिकता का विकास श्रसंभ्य- 
जातियो के व्यवहार से, भौर निम्न-श्रेणी के प्राणियों के व्यवहार से मानता है, जो 
सुख लाभ भौर दु ख-निवृत्ति में सतत यत्नश्ील रहते हैं । सुख जीवन-शबित की वृद्धि 
का लक्षण है, भोर दु.ख उसकी न्यूनता का | मूलत जीवन-इक्ति जख द्रव्य भ्रोर गति 
का ही एक रूप है। इस प्रक्रार स्पेन्‍्सर नैतिक नियमों को सामाजिक नियर्मों से, 
सामाजिक नियमों को मनोवैज्ञानिक नियमों से, मनोवैज्ञानिक नियमों फो जैविक नियमों 
से, भौर जैविक नियमों को भौतिक नियमों से निगमन करता है। उसके मत से नीति- 
शास्त्र एक प्राकृतिक भथवा विधायक विज्ञान है। 

नीति-शास्त्र एक नियामक विज्ञान या झादशे-विज्ञान है। यह झआदण का विज्ञान 
है। भादर्श का विकास तथ्यो से प्रसम्भव है । नैठिक तथ्यों का इतिहास उनका 
प्रामाणिशिकता को सिद्ध नहों कर सकता । प्राकृतिक विज्ञानो की पद्धति से नीति-शास्त्र 
मनृष्य के उच्चतम कल्याण को नहीं समझ सकता । नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान है, 
भरत. इसकी पद्धति भौतिक भ्रथवा जैविक लही हो सकती | नैतिकता श्रपने फ़रिस्म पी 
एक हो वस्तु है। वह भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वरतुओं से पृथक्‌ है। नीति- 
विज्ञान वास्तविक तथ्यों का झनुसधान नहीं करता, परन्तु आदर्श का भ्रनसघान 
करता है। ५ 

ऐतिहासिक अथवा उत्पत्ति-प्रदर्शर विधि--हर्वंस् पेन्सर, लेसली स्टीफोन 
तथा भ्रन्य उत्कान्तिवादी इस मत के समर्थक है कि नैतिक प्रत्यय ऋमिक-रूप से प्रादिम 
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मनुष्यों के भ्रसम्भृत्त रीति-रिवाड़ो से विकमनित हुए है । नैतिकता सामाजिक उत्पास्ति 
फापरिणाम है | नीति-शास्त का माय है नैतिक विचारों की उत्पत्ति प्रौर विकास की 
घ्याम्या फरना । नीति-शास्त्र समाज-विज्ञान फा एक पध्ग है। एसकी पद्धत्ति समाज- 
धज्ञानिक, ऐतिहासिक भथया जन्म-प्रदर्शक है । 

यह मत अन्त है । नीति-शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न एक निभामक 
विज्ञान है। इसफा कारें नेतिक विचारों की उत्पत्ति तथा विकास दिखाना नहीं, वल्कि 
मेतिफ प्रादर्ण फी तुलना में उनका मूल्यद्त करना है। नैतिकता प्रस॑तिक बस्तुप्रो से 
विकत्तित नही हो सबती । नैतिक प्रादर्ण की प्राप्ति वास्तविक तथ्यों से नहीं हो 
सफती । नौति-शास्त्र भालोच्य विषय ऐतिहासिक तथ्य नही, बरिए उनका शाश्यत 
प्र प्ौर व्याख्या हैं । वारतविर फी धादण् से तुलना इसका घ्येप है | नैतिक प्रादर्ण 
का प्रन्येषण इस पद्धति से हो सकना प्रसम्मद है। ऐतिहासिक विधि ठथ्यों का 
स्वरूप बतला सफती है,--प्रादर्श पद नहीं । 

मनोवैम्तानिक विधि--छा,म, वेन्चम, मिल, देन ता प्रन्य विद्वानों का मत है 
डि नेतिफ तब्य चेतना फे तब्य हैं, भौर उनका मनोवैज्ञानिक प्रध्पययन हो सफता ट्र 
नीति-शास्त्र को मनोवैशानिक पद्धति का भ्रनुसरण फरना चाहिये, भौर मनुप्य के परम 
मंगल का निर्षारण, कानव-फर्मों के प्रेरणायो के विष्लेषण तया सहानुभूति,पभन्त फरण 
घ्यादि फी उत्पत्ति फे प्रन्वेषण फे द्वारा परना चाहिये। उनके सृसवाद का नैतिक 
सिद्धान्त पर्पात्‌ सुण ही परम मंगल है इस वारतविक तथ्य के ऊपर भाषारित है कि 
सब भनुष्य स्वभायत सुस फी सोज भौर दुस फा परित्याग फरते है । ह 

यह मठ भी प्रभायपूर्ण है। मनोविश्षान यथा मानछिफ तप्पो पा विचार प रता 
है। नीति-ास्त्र उस प्रादर्श से सम्बन्ध रखता है, हमें श्रपने कार्यों में किप्तया 
धनुमरण फरना घाहिये । धादर् पो वास्‍तदिफ रष्यों से स्पास्या नहीं हो समही। 
मनोविज्ञान नैतिक तथ्यों मी प्गृत्ति वा धन्वेषण और उनपर उनके घटयों में 
विष्लेपण फर समता है । वितु, यह उनगा प्र्ध घौर प्रामाप्य बिना नैतिर प्रादर्त 
पी घोर सबेत पिये नही घता सगता । मैठिफ कप्यो पी मनोयेश्ञानिफ उर्पत्त उनके 
गेनिफ मुख्य पा नारए नहीं ददा सपती | प्रस्येष सुर भी दृष्टा बरना है, यह तथ्य 
सु| में यास्टिवत्य थो नही सिद्ध वर सवता। एवं बारतबिपा तथ्य या वयन-ांत्र 
है, दूसरा झादर्श या। वास्तथिम हष्य घादर्दे शो महो ममना समता । 

दार्शनिक घिधि--) रे०, प्रोम झपा पम्प प्रयययाध्यों (66०॥5 ७५) गा 
मत है मि मनुष्य मा नैतिर भाद रम्यूर्ण विधय को प्रति छे पनुमित हो स्शया 
 । धत्तिम सदुवस्तु निरदपेक्ष ब्रह्म है। यह बह शाइगत प्रमोम पान्दा £ नो 
शि्य शो प्रशुति में शप में समिस्पपत करता है घोर प्रशठ सीमित जीवामापों में रूम 


पारण रस्वा (6 एस प्रार, मनृष्य शो धामा प्रति ले घवौय है ईइरर कर 
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समस्वभाव है, और दाने दबाने ईदवर के द्वारा प्रकाशित आदर्श की सिद्धि करता है। 
मनुष्य के भ्रन्दर जो नैतिक शआदर्श है वह उस ईध्वर का श्रपूर्णा प्रतिबिम्ब है, जो 
नैतिक पूर्णठा की शाइवत प्रतिमा है । यह भादर्ण ईइ्वरीय पूर्णाता का एक प्रकाशन- 
मात्र है। नीति-शास्त्र का झ्राधघार दर्शन या तत्त्वविद्या है। श्रत- इसकी विधि 
दार्शनिक विधि है। 

यह मत भी भ्रान्तिपुर्ं है । नीति-श्ास्त्र नियामक विज्ञान है। इसका सम्बन्ध 
नैतिक आदर्श से है। इसलिये, इस्तकी पद्धति प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा स्वीकृत 
प्रत्यक्षमूलक-पद्धति नही है । साथ ही यह दाशंनिक पद्धति भी नहीं हो सकती । नीति- 
शास्त्र दर्शन का श्रग नहीं है। दर्शत से इएका लिकट सम्बन्ध झवध्य है। दर्शन 
इसका श्राघार नहीं है । दर्शन का यह श्राघार है | यह नैतिक झ्रादर्णश की खोज करता 
है। दर्शन प्राकृतिक श्रौर नियामक दोनो प्रकार के विज्ञानों पर झ्ाश्चित है। यह तथ्यो 
झौर प्ादर्शों को एक सवादित-तन्त्र में समठित करता है। 

नीति-श्ास्त्र की विधि भ्रनुभव-मूलक और प्रनुभवातीत दोनो है--नीति-शास्त्र 
की सच्ची पद्धति वैज्ञानिक भी है झोर दादंनिक भी, अनुभवमूलक भी और अनु- 
भवातीत भी । म्यूरहेड का विचार है कि दूसरे विज्ञानों के समान नीति-विज्ञान भी 
नैतिक तथ्यों का सम्यक्‌ पर्यवेक्षण, श्रेणी-विभाग धौर व्याल्या करता है । किन्तु, यह 
उनकी व्यास्या भ्न्य पृर्वेवर्ती तथ्यों से सम्बन्ध-निर्देश द्वारा नही करता। यह एक 
निम्त-श्रेणी की व्याख्या है । किन्तु, नीति-श्रास्त्र नैतिक तथ्यों को विद्व-तत्र के प्राव- 
इयक अ्रवियोज्य भाग दिखाकर उनकी व्याख्या करता है। इस प्रकार नैतिक-तथ्यो का 
केवल दूसरे तथ्यों से ही नही, बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध दिखाया जाता हैँ) 
यह उच्च-श्रेणी की व्याख्या है । दूसरे शब्दो में, नीति-शास्त्र की विधि वैज्ञानिक भौर 
दाशेनिक दोनों हैं। यह नैतिक तथ्यों का पर्यवेक्षर ,भौर वर्गीकरण करता है तथा एक 
तत्र से उन्हें सम्बन्धित करता है । नैतिक आदर्श विश्व-तन्त्र का एक झावश्यक घटक 
है। उसी के भ्रकाश में नीति-झास्त्र नैतिक तथ्यो का भर्थ भर व्याख्या ऋरता है | 


जेम्स सेच (77८8 5680) का भी यही मत है। वैज्ञानिक पद्धति सदा 
एक-्सी होती है । यह सामान्य वृद्धि के निर्णयो को एक हल्त्र में सगठित करती है) 
जिस प्रकार अन्य विज्ञान चास्तविकता-सम्बन्धी सामान्य बुद्धि के निर्णयो को तत्र-वद्ध 
करते हैं, उसी प्रकार नीति-शास्त्र नैतिक-मूल्य-सम्बन्धी सामान्य-बुद्धि के निर्णेयों को 
तत्र-बद्ध करता है। किन्तु, इस वैज्ञानिक पद्धति का दाशनिक पद्धति से योग होना 
चाहिये | सेथ कहता है कि नीति-शास्त्र का सकीरों वैज्ञानिक कार्य के भ्रतिरिक्त व्यापक 
दाशंनिक कार्य भी है। तथ्य-सूचक निर्णय , णनात्मक द्ोता है, मूल्यसूचक-निर्णय 
विवेचनात्मक । परवर्त्ती निर्णय का दृष्टिकोण प्रत्यक्षमूलक नही, प्रत्यक्षातीत होता है । 


नीति-धास्त्र फी परिभाषा, छ्षेत्र तथा विधि १५ 


इससे यह सिद्ध हुमा कि ऐसे निर्णयों झा संगठन करने बाला विज्ञान भी दर्घन के 
समानप्रत्यक्षातीत होगा । बुन्दद्‌ (१४घ४०४) का भी यही मत है कि नीति-शास्प्र की 
विधि वैज्ञानिक प्रौर दाशंनिक, प्रनुभवमूलक धौर प्रनुभवातीत, प्रत्यक्ष-मूलक और 
विचारमूलक दोनों है । 
६. नीनि-शात्र का उद्देश्य । 

नीति-पास्त्र का उहं दय समाज फे एक सदस्य के छूप में मनुष्य के परम 
हित फे स्वरूप फो निदिचत फरना है। यह परम बल्याण का पनुमघान करता है, जो 
सर्योच्चि व्यवितगत ध्ौर सामाजिक हित है। यही सब नैतिक पिभिन्नताप्रों छा मूल 
है। प्यवह्वार फी भ्रच्छाई झौर बुराई के प्रयत्यों फा यही खोत है। नीतिल्शास्प का 
सैद्धान्तिवा उद्ं ध्य यहो है । यथपि नीति-थास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, तथापि 
घह सर्वोच्च हित फे वियार से मूत्त फत्त ब्यों घोर घरिप्र-गुणो फा सनुमान करता है । 
यही व्यवहार फो नियमित फरने में हमारा पथ-प्रदर्शन फरते है। नी ति-घास्त सैद्धान्तिफ 
विज्ञान है, व्यायहारिक नहीं । यह नैतिना जीयन यापन परने फी प्रणाली नहीं बताता । 
फिर भी सर्वोच्च हित से स्नुमित पत्तव्य धौर सरिप्र-्गुण हमारे वियात्मक जोवन 
ग्रौर प्यवहार के नियप्रणा पर परोक्ष-स्प से प्रभाव ठासते हैं। क्रिया सिद्धान्त फा 
प्रफाधशन है । नीति-शास्त्र मेतिकता थी मोमासा है। यहू नैतिवा विध्वास को वियेक 
में वरिणत करता है। यह मैतिवता के सामान्‍य प्रत्यपों फी स्ालोचना गरता है भौर 
उनके यवितियुण्त तथा प्रायद्यक तत्वों को टूंटता है। नीति-विशान चिन्तनात्मा 
विज्ञान है, प्यायशारिफ नही । 
१०. नीति शास्त्र फे 'प्रध्यवन से लाभ ! 
-... विज्ञान सोकिय दुद्धि पी प्राज़ोचना है। पश्त्ता नीठिलशास्च प्रस्यप्ट पौर 
कभी पभी भाग्त, प्रचलित सदसत्‌ विषयया परारणापोों का रण्ण्न गरता है। यह 
मामाथिय-रोति भौर प्रचलनों थे, सामाजिय, राज्नैतिं॑] शौर धामिण प्रय्ाों फे 
होयों सौर विसरादों शो प्रगाश में खाता है, हदा मैतिक-प्रारर्ण थे स्वरूप के सम्यन्ध 
में एमारे मियेशा को जायत बरता है। इसरो ध्रालोतना झा परिणाम विधिध 
अत धार्णापों पा निराररुण सपा ठोए प्रिय पिष्पातों थे! पिखवारों एा परियाग 
होगा है । 


आग 


मे निर्देश मै पावर हृदसप एए भामरा हपा धयोतिष दाने सो 

अमण- एड शाग्गी । सदोद वियारों में परिस्याग में दोषप्न्ग शायों री मग्भागना शम 
हे जाही [ । 

शीतिदास्य हादिय चैडिह थ थे झग घर गाण्ण शरपा है, दोधों से उसे 

मुर्त मग्प ह, तप चैडिशता में शो 50 भी प्रावयददश प्रोर प्राम्मागिर + रक शुफड 

शिएि पर शाद्ा शर देगा है | झडिएपेश शाषोधता दे ड्रारा ीहिडाशद एृज्दाएग ढ़ 


१६ नीति/शास्त्न 


कार्य के लिये तत्पर हो जाता है । यह नैतिकता, में भ्रावश्यक , को अनावश्यक से, 
शाश्वत को परिवरतंनशील से, सार को भसार से विविक्त करके मानव-स्वभाव में 
व्याप्त तत्व को बह प्म्पान तथा पवित्रता प्रदान करता है,जो-कि. परम्परा-मात्र होने 
से उसे प्राप्त नही थे ।छु मर 

कत्तेब्यो में नैतिक-भ्रन्तद्‌ ष्टि के द्वारा उचित « भ्राचरण सम्भव हो जाता है+ 
भ्रवश्यभावि-रूप से सिद्धान्त क्रिया को प्रभावित करता है। सक्तेटिस का सिद्धान्त--- 
"ज्ञान ही धर्म है”--कम से कम एक ,सीमा तक ,ठीक है। सैद्धान्तिक नीति-शास्त्र 
व्यावहारिक नीति-आवास्त्र का सुदृढ़ प्लाधार है। तैतिक शभ्ादक्ष के द्वारा कर्त्त व्यो का 
निर्धारण करना चाहिये । । 


परोक्ष-रूप से नीति-शास्त्र हमारे व्यावहारिक जीवन के सभी श्रंगो पर प्रभाव 
डालता है। घर, राजनीति, अर्थशास्त्र, ' विधान, शिक्षा इत्यादि की' महत्त्वपूर्ण 
समस्याओं का समुचित हल सदसत्‌ के भ्रश्नान्त विचारों पर श्राश्चित है। धर्म कां 
भ्राधार नीति-शास्त्र होना चाहिये। नैतिकता से 'विविक्त धर्म विवेकशून्य 
पभतिमानवीय-शक्ति, जादू-टोना झौर भन्‍्य भन्ध-विश्वासो में पतित हो जाता है ।' 
राजनीति का निर्माण नीति-शास्त्र के द्वारा द्वोना चाहिये । शक्ति का भ्राघार नीति 
होना चाहिये । भ्रनैतिक नियमों का भजन होना चाहिये । जनता के मैतिक स्वास्थ्य 
की उन्नति के हेतु विधान बनना चाहिये । श्रथशास्त्र का भ्ाघार नीति-शास्त्र होना 
चाहिये । सम्पत्ति का उत्पादन, वितरण और भोग, न्याय तथा साम्य के भाधार पर 
होना चाहिये । शिक्षा के क्षेत्र में नीति-शास्त्र ही निर्णोय करेगा कि' बालकों की किन 
प्रवृत्तियों की वृद्धि तथा किनका निग्नह होना चाहिये, नीति-शास्त्र को मानव-कार्य के 
सभी विभागों का. झालिगन करना चाहिये, और उनका परिष्कार करते हुये, मानव- 
जाति को उच्चतर स्तर पर पहुचा देना चाहिये | नीति राजनीति, श्रर्थनीतिं, सामाजिक 
जीवन तथा धर्म का भाधारं है, नीति-विरुद् मनुष्य जीवन पशु जीवन है। मनुष्योचित' 
जीवन नैतिक है । 


ग्रध्याय २ 
नोति-शाल् का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 


१. नोति शास्त्र का भीतिक विसानों से सम्बन्ध 

भौतिता विज्ञान भौतिक परिम्थित्तियों का विचार करते है। नीतिन्यास्त्र 
पैतिकता का वियार करता है । किलतु, मैतिफ जीवन प्राकृतिक स्थितियों में व्यतीत 
होता है। उसका भौतिक बातायरण से विच्छेद नहीं हो सकता । प्ररति के निममो 
फा ज्ञान हमें निर्भीक बना देता है। सागर, प्राकादा, पररेत, भौर मण्स्थल फिर हमें 
भयानक प्रतीत नही होने । ज्ञान णातित है। प्रकृति के रहस्‍थाो को ज्ञान पराण्क्‍्प 
में हमारे वैनिक जीवन को प्रभावान्वित करता है। भौतिक विशान हमें भोतिक 
वातावरण को समभने में सहायक होते हैँ, मिनके मध्य हमारा नेतिद-्जीवन-पापन 
होता है। ये स्वय सैतिक जीवन के स्वत गग प्रस्वेषणा नहीं करते। एस प्रकार 
नीति-भास्प परोक्षत भौतिक थिन्नानों से सम्यस्धित है। नीति-शास्प्र का भौतिक 
बिशानों से सम्ग्न्ध पनिष्ट नरी है । 
रे नीनि-त्तार्त् का जीव विततान से सम्बन्ध । 

मीति-शास्त्र नैतिकता प्रथवा मानय-व्यवहार कया विजशान है। मानव-डीयम 
मानप्तिक जीयन मा नहीं है, शारीरिक जीवन नी है । मन का शरीर से घष्छेथ 
सम्यग है । कई कर्तव्यों (उशहरणायं मिताहार) के श्रापार घारीरिक टेसु हे, 
तथा बिना उनसे सम्बन्ध दिसाये ये बुद्धि गस्य नहीं ही सकते । श्स प्रकार नैतिक" 
जीदा या भारीरिफ जीवन से पतिष्ट सम्बनर हैं, सेथा नोति-शार्ध परोक्ष जीव- 
विज्ञान मे गम्दन्पित है । 

किन्तु, एड सपेन्सर की यह घारणा क्ान्तिपूर्ण ८ कि शुभ सयवा धशुभ 
धपणाार गत सक्षय जीउन के विषास वा उत्दर्ष यप्या घवरोध मरने मी प्रदत्ति में 
निहित है । चैनिदता पी इुख्डी घरीर मे जीयम में धप्ताप्प 4 जिवेकन्यूडा चच्छा 
के घमाय में नैतिक स्पयहा र प्रयंदास्य हो. जाता है । दोागीरिय छीदन था जिशास 
जीवन मेः महानु उ्देध्य वा एक धप्रणात चथ ?। इस प्शार जीम-विशेत का नीति: 
शाग्व पर सीधा प्रभाद नहीं / । 
3, नीनि शाघ्य था मनोशिदान से सम्बन्ध । 

मोशि/जारत प्यार रा वियामद दिशाने है । यथा मानाज्योग्गन के शरण 
स्प--परम शित शा मार्ग पिररेय बरतें ।। बह दरस इेहंयारा मे झागदरर मो 
#िधिर बदहदा 0, शिफ दारा (हारे सशहझ धोर थाजं का वि्धगंगा होया झगातीये । 
पगा एस थाए को छिएात रेशे में हि दाग बी धशन्य बार थाहिंरे। रिम्न, इुम 
निध्यय ओ दूत हमें घट शादग घाहिये दि सऔध पशल इशा एम रा 


# * इंटर 
शशदिशात गमें महक है वि दाशारा झयाएयिंय सजाए हर ७ गाव एए प्राःर 


श्८ नीति-शास्त्र 


नीति-शास्त्र मनोविज्ञान पर भ्राधारित है । यह इच्छा-शक्ति के मनोविज्ञान का झाश्रय 
लेता है। मनोविज्ञान नीति-शास्त्र का आाघार है। भ्त नीति-शास्त्र नैतिकता के 
मनोवैज्ञानिक भ्राघार का भ्रष्ययन्त करता है। 
सकल्प-शक्ति के स्वरूप का सम्यक्र विष्लेषस, ऐच्छिक क्रिया की प्रवतेताश्रों 
कामना, प्रयोजन, श्रमिप्राय, सुख इत्यादि से सम्बन्ध, नैतिक और अनैतिक कार्यों का 
भेद, भ्रन्त करण अथवा नैतिक-शक्ति का स्वरूप, बुद्धि ग्रौर सकलप का सम्बन्ध, 
इच्छा की स्वाधीनता इत्यादि मानव-र्यवहार के उचित मूल्याँकन तथा परम-हिंत के 
स्वरूप-निर्णाय के लिये नितान्त प्रावश्यक हैं। ये मनोवैज्ञानिक समस्‍यायें हैं जिनका 
नीति-शास्त्र भी अध्ययन करता है । दोषपूर्ण मनोविज्ञान दोषपूर्ण नीति-शास्त्र को 
जन्म देगा । इस प्रकार नीति-शास्त्र मनोविज्ञान पर श्राश्ित है का 
किन्तु, यद्यपि नीति-शास्त्र का निर्माण मनोविज्ञान पर होता. है, तथापि दोनो 
में भ्रन्तर हैं । मनोविज्ञान का विस्तार नीति-श्ञास्त्र से श्रधिक व्यापक है। मनोविज्ञान 
सब मानसिक प्रतिक्रियाशो का अर्थात्‌ ज्ञान, अनुभूति श्रौर सकल्प का विज्ञान है। 
नीति-शास्त्र केवल सकल्प से सम्बन्ध रखता है । यह ज्ञान और अनुभूति का भ्रध्यय नहीं 
करता । श्रथवा यह उनका वहीं तक अ्रध्ययन्न करता है जहाँ तक सकल्प और क्रिया 
से उतका सम्बन्ध है। नीति-शास्त्र मानव-प्रनुभव को किसी उद्द श्य श्रथवा भ्ादरशे के 
अनुसरण के हेतु क्रिया के रूप में देखता है । 
किन्तु, यद्यपि मनोविज्ञान श्रौर नीति-शास्त्र दोनो सकलप का अ्रध्ययन करते हैं, 
तथापि-तीति-शास्त्र को सकल्प के मनोविज्ञान के साथ एकीकृत नही किया जा सकता । 
मनो विज्ञान तथ्य-विज्ञान या विधायक विज्ञान है, भौर नीति-शास्त्र भ्रादर्श-विज्ञान या 
- नियामक-विज्ञान ) स्टाइट (80प्रां) कहता है कि मनोविज्ञान सकल्‍्प के 
श्रष्ययन में उत्त शर्तों का अ्रष्ययच छोड देता है जिनसे सदसत्‌ का विचार होता है । 
मनोविज्ञान वास्तविक सकल्‍पी का अध्ययन करता है, नीति-शास्त्र सकलप के भादरं 
का ।&8 मनोविज्ञान विधायक विज्ञान के रूप में सैद्धान्तिक शान के लिये सब मानसिक 
प्रतिक्रियाओं का श्रध्ययव करता है। नीति-शास्त्र के नियामक विज्ञान के रूप में 
नैतिक जीवन के तथ्यो की जीवन के आदर्श की तुलना में व्याख्या करता है। नैतिक 
तथ्य मानसिक तथ्य है, इसलिये वे मनोविज्ञान के क्षेत्र के भ्रन्दर पाते हैं । किन्तु, 
मनो विज्ञान उनका अध्ययन केवल मानसिक तथ्यो के रूप में करता है, नैतिक तथ्यो 
के रूप में नही । यह उनका भ्रध्ययन विना उनका नैतिक श्र ग्रहण किये करता है । 
किन्तु नीति-शास्त्र पूर्णतया भादर्श का विज्ञान है ॥ 
कुछ नीति-शास्त्र (यथा, सुखवादी) नीति-शास्त्र को मनोविज्ञान की शाखा 
के मनोविज्ञान, १६१०, पु० ६। ध 
+ सेथ । 








नीति-शास्त्र का भ्रन्य विज्ञानों से सम्बन्ध १६ 


मानते हैं। थे हैं! (8) भौर 'होना चाहिए (00९) के भेद को भूल जाते हैं । वे 
नियामक विज्ञान के रूप में नीति-शास्त्र के विशिष्ट लक्षण को छोड देते हैं। नीति- 
शास्त्र एक नियामक विज्ञान है। वह मनोविज्ञान की शाखा-मात्र नही. हो सकता ॥ 
४. नीति-शासत्र का समाज-विज्ञान से सम्बन्ध । 

-नीतिझ्ास्त्र मनुष्य के व्यवहार का नियामक विज्ञान है। किन्तु, मनुष्य एक 


_सामाजिक प्राणी है । वह समाज से विच्छिन्न होकर नही रह सकता। वह श्रपती, 


मानसिक तथा नैतिक सम्पत्ति के बहुत बड़े अ्रंद् के लिये समाज का ऋणी है। 


व्यक्ति समाज में प्रचलित प्रथाओ्रो तथा रीतियो से सदसतू, शुभाशुभ के प्रत्ययों को - 


ग्रहण करता है । समाज से पृथक मानव एक काल्पनिक जीव है, वास्तविक नहीं! 


पुन , सामाजिक प्रगति व्यक्तियों की नैतिक अंत्दृष्टि पर अ्रवलम्बित है | नैतिक- 


सुधारकों की कल्पनाझो से समाज की नैतिक-प्रगति का निर्धारण होता है। एव, _ 


व्यक्ति और समाज_ एक दूसरे को प्रभावित करते है। नीति-शास्त्र व्यक्ति की 
नैतिकता का विज्ञान है। समाज-विज्ञान मानव-समाज की रचना, उत्पत्ति और 
विकास का विज्ञान है। यह सामाजिक समूहों का प्राकृतिक इतिहास है! यह 
सामाजिक समूहो की उत्पत्ति, वृद्धि, भौर रीति तथा प्रथाश्रों से 'जनित परिवतेनो के 
द्वारा उनका जो विकास होता है उसका भ्रध्ययन फरता है । इस प्रकार नीति-शास्त्र 
का समाज-विज्ञान से घ॒निष्ट सम्बन्ध है । 
समाज-विज्ञान, प्रसभ्य-दक्षा से लेकर सम्य-दछ्मा तक मानेव-समाज के विकास 
की जितनी भी श्रेणियाँ हैं, उनकी झ्ादतों, रीतियो, प्रथाशो, झौर सस्थाओ्रो का 
घनुसधात करता है । वह विभिन्न सोपानो से होते हुये वर्तेमान-दछ्षा-पर्येच्त सामाजिक 
संस्थाओं की उत्पत्ति श्लौर विकास के क्रम का भ्रस्वेषण करता है 
नीति-शास्त्र समाज-विज्ञान से घनिष्ट-रूप से सम्बन्धित है | नीति-शास्त्र व्यवित 
के सर्वोच्च हित की प्रकृति का निर्धारण करता है। परन्तु, ब्यक्ति समाज का 
अ्रविच्छेश अ्ग है । समाज से श्रलग उसकी कल्पना नहीं की जा सकती | व्यक्ति 
समाज-रूपी छारीर से भ्रन्योन्याश्रित सदस्य हैं । इस प्रकार, व्यवित का परम हित 
समाज के परम हित क॑ ऊपर निर्भर है। व्यक्तिगत-हित का लोक-हित्त अ्रथवा 
सामाजिक हित से झविरोध होना चाहिये। मुख्यतया नीति-शास्त्र का व्यक्ति के 
व्यवृहा र॒ से सम्बन्ध है । समाज-विज्ञान व्यवित के व्यवहार फो प्रभावित करने वाले 
समाज के व्यवहार से सम्बन्धित है। हम व्यक्ति को समाज के सदस्य-रूप 
में मात्र जानते है । उसके अधिकाश चरित्र-गुण भ्रन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में प्रदर्षित 
होते हैं। भ्रत' मनुष्य के परम मगल को सामाजिक सम्बनन्धों से स्वतश्न मानना आञन्ति- 
पूर्ण है ।६8 इस प्रकार नीति-विज्ञान सामाजिक सम्बन्धों में_ आवद्ध _ व्यक्ति के परम 
हित के स्वरूप-निर्धारण के लिये समाज-विज्ञान पर प्ाश्चित है। 


६8६ सिजविक | 





२० नीति-शास्त्र 


समाज-विज्ञान एक विधायक विज्ञान है । इसका केवल-मात्र उद इय सामाजिक 
समूहों की भ्रादतो, रीतियो, प्रथाग्रो और सस्थाओ्रो की प्रकृति, उत्पत्ति भौर विकास 
का अनुसघान है | यह उनके नैतिक मान का विचार नही करता | समाज-विज्ञान 
उनके नैतिक मूल्यांकन के लिये नीति-विज्ञान का श्राश्नय लेता है। समाज-विज्ञान 
उन्हें केवल प्राकृतिक तथ्यो के रूप में ग्रहणा करता है। नीति-विज्ञान उनके नैतिक 
मूल्य भ्र्थात्‌ भ्रच्छाई बुराई का विचार करता है । ५ 

नीति-विज्ञान भौर समाज-विज्ञान के घनिष्ट सम्बन्ध के कारण कुछ नीति- 
जास्त्री (यथा, विकासात्मक सुखवादी) नीति-विज्ञात को समाज-विज्ञान की शाखा 
मानते हैं। उतका मत है कि नैतिकता सामाजिक विकास का परिण"म है। वे मैतिक 
हित की परिकल्पना का भ्रन्तिम स्त्रोत पशुओं के व्यवहार में देखते हैं। वे वास्तविक 
तथ्यों के श्रादर्श को सिद्ध करने का निरथेक प्रयास करते हैं । 

किन्तु, यह वाद भून्तिपूर्ण है। ध्रादर्श, तथ्यों से, 'होना चाहिये (0०पह्टीा70) 
है! (8) से नहीं सिद्ध हो सकता । समाज-विज्ञान एक विधायक विज्ञान है। यह 
मानव-समाज के रिवाज़ो श्ौर सस्थाझ्रो की उत्पत्ति, वृद्धि और विकास के कारणों 
को खोजता है। किन्तु, नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान है। यह परम हित के स्वभाव 
का निर्धारण करता है, और इसकी तुलना में प्रथाओ झौर सस्घाझो के नैतिक मूल्य का 
निर्णय करता है। भ्रत नीति-शास्त्र समाज-विज्ञान का श्रग फदापि नही हो सकता । 

समाज-विज्ञान से सम्बन्धित होते हुये भी यह उसका अ्ग नही है। दोनो के 
मुख्य भ्रन्तर ये हैं। समाज विज्ञान तथ्य-विज्ञान या विधायक विज्ञान है, जब कि नीति- 
शास्त्र आदश्शे-विज्ञान या नियामक विज्ञान है। सस्राज-विज्ञान सामाजिक समूहो से 
सम्बन्धित वास्तविक तथ्यो का विवरण देता है । नीति-विज्ञान उनके ऊपर मूल्याकव- 
सम्बन्धी निर्णय देता है, श्रोर नैतिक ग्रादशें की तुलना में उनका शर्थ बताता है। यह 
प्रचलनो, रीतियो और सस्थाओ का नैतिक दृष्टिकोण से मूल्याँकन करता है भौर 
उन्हें नी तिसम्मत श्रथवा नौतिविरुद्ध रूप में दिखलाता है। 

समाज-विज्ञान एक सैद्धान्तिक मीमाँसा-मात्र हैं। नीति-विज्ञान नियामक 
विज्ञान है श्रौर इसका हमारे व्यवहारिक जीवन पर प्रभाव पडता है । यह परम हित 
से कर्तव्य और प्रधिकारों का भनुमाव करता है, हमारे चरित्र के गुणो को निर्धारित 
करता है, राज्य के नैतिक कार्यो का निर्देश करता है, सामाजिक रीतियो, राजनैतिक 
नियमो, विधान तथा सस्थाझो के नैतिक मूल्य को स्थिर करता है । 

समाज-विज्ञान सैद्धान्तिक-विज्ञान-मात्र है, जवकि नीति-कास्त्र तत्त्व-विद्या से 
निकटतः सम्बन्धित है । नीति-शास्त्र नैतिक आदर्श का विज्ञान है। दर्शन नैतिक प्राद्श 
की प्रामाशिकता तथा परम सत्ता से उसके सम्बन्ध का निरूपण_ करता है । इस 
प्रकार नीति-शास्त्र का दर्शन से घनिष्ट सम्बन्ध है। परन्तु, समाज-विज्ञान पूर्ण तया 
सैद्धान्तिक या चिन्तनात्मक विज्ञान है। थ श 


ग्ु 


नीति-शास्त्र का श्रन्य विज्ञानो से सम्बन्ध २१ 


समाज विज्ञान प्रथा सस्थाओं में प्रभिव्यक्त सामाजिक श्रथवा सामूहिक मन 
का भ्रध्ययन करता है | नीति-विज्ञान का प्रारम्भिक कार्य समाज से स्पतन्त्र रूप मे 
नही, वल्कि समाज के सदस्य के रूप में व्यक्तिगत मन का अध्ययन है॥ सामूहिक या 
समाज-मस समाज-विज्ञान का विषय है वैयक्तिक मन नीति-विज्ञान का विषय है। 
समाज-विज्ञान विषयात्मक मानसिक विज्ञान है। यह बाह्य माननिक फली 
का, यथा, रीति-रिवाज, नियम, सस्था इत्यादि का अध्ययन करता है । नीति-विज्ञान 
भ्रन्तरात्मक मानसिक विज्ञान है। यह व्यक्ति के सकल्पात्मक व्यवहार फा, विशेषतया 
उसके प्रान्तरिक प्रवृत्ति, भ्भिप्राय, इच्छा श्रोर सकलपो से सम्बन्धित-रूप में भ्रष्ययत 
करता है । इस प्रकार नीति-शास्त्र समाज-विज्ञान की शाखा क॒दापि नहीं हो सकता । 
४  नीति-विज्ञान का राष्ट्र-विज्ञान से सम्बन्ध । 
राष्ट्र-विज्ञान शासन का विज्ञान है। यह सरकार की रचना और कार्यों का 
वर्णन करता है। यह एक नियामक विज्ञान है। यह विधान . निर्माण श्रौर सस्थाप्रो 
का सगठन.फरता है । यह व्यवित के व्यवहार का लोकोपयोगिता के दष्टिकोश से 
नियन्त्रण करता है। सरकार मनपण्यो की अ्रपने लाभ के लिये निर्माण की हुई एक 
सस्था है। यह जन-हिंत के लिये कानून बनाती है और दण्ड का भय देकर उनको 
गरेगो_ के ऊपर लाग करती है। राष्ट्र-विज्ञान जन-हित फो लक्ष्य बनाते हुए 
तीति-शास्त्र से निकटत सम्बन्धित है। सकुचित श्र में, राष्ट-विज्ञान का लक्ष्म 
ऐसे कानूनों का निर्माण है जो कि राज्य के प्रन्दर व्यक्ति की सुरक्षा भौर सम्पत्ति- 
रक्षा का भ्रलशवासन दिलायें । सरकार फो क़ानून बनाना वाहिये भौर नैतिक पिद्धान्तो 
के अनुसार सस्थाश्रो की स्थापना झौर रक्षा करनी चाहिये। नतिक झ्रांघार के प्रभाव 
में कानून भ्ौर सस्थायें दीघेजीवी नही हो सकतीं ६४ सरकारो का पथ-प्रदर्शन प्रपने 
बहुसस्यक सम्बन्धों भर क्रिया-कलाप में नैतिकता के नियमो के द्वारां होना चाहिये। 
उन्हें नेतिक-दिचारो की भ्रवहेलना नही करनी चाहिये | राज्य का नैतिक-प्राघार भ्राम 
जनता की सम्पत्ति है। इसको शक्ति भौर सुरक्षा निरकुष शासन पर- नही, वॉल्क 
जनता की इच्छा पर भ्रवलम्बित है। व्यापक श्रर्थ में, राष्ट्-विज्ञान का उद श्य समाज 
की वह श्राव्दं-व्यवस्था है जो व्यक्ति को श्रपने उच्चतम लक्ष्यो को सम्पादित करने 
में समर्थ बनाने के हेतु सर्वोत्कृष्ठ हो । 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एकान्तवासी मनुष्य सर्वेया अ्रचितनीय है। 
इसीलिये पध्ररिस्टट्ल ने मनुष्य को एक राजनैतिक प्राणी कहा है। नैतिक जीउन राज्य 
से.बाहर नहीं व्यतीत किया जाता | इसका यापन किसी न किसी प्रकार की राज- 
नैतिक व्यवस्था के भ्रन्दर होता है । यद्यपि नैतिक जीवन राजनैतिक जीवन से एका- 
कार नही है, तथापि उसका एक भाग प्रवदय है। नैतिक व्यवहार की राजनैतिक 


88 ए. सी, मित्र नीति-शास्त्र के तत्त्व, पु० छो४ ॥ 


२२ नीति-शासम्त्र 


जीवन से घनिष्टता है। कर्तव्य और भ्रधिकारो का सरक्षण राज्य के ही द्वारा होता 
है। घर्मं राज्य के ग्रापेक्षिक हैं । श्रत नीति शास्त्र का राष्ट्र-विज्ञान से सम्बन्ध है 


नीति-श.स्त्र तथा राष्ट्र-विज्ञान दोनों मानव-चरित्र और व्यवहार का मानव- 
मगल-साधन के दृष्टिकोश से विचार करते है । दोनों उनको सामाजिक सम्बनन्धो से 
निर्धारित होने वालें तथा सामाजिक सम्वन्धो को निर्घारित करने वालों के रूप में 
ग्रहएा करने हैं ।& परन्तु, नीति श्रौर राष्ट्र-विज्ञान में कोई भी किसी की जाखा 
नही है। 

दोनों में महत्त्वपूर्ण भ्रन्तर है। नीनि-शास्त्र श्रौर राष्ट्र-विज्ञान के मानदण्ड 
भिन्न भिन्न हैं। नीति-शास्त्र का मानदण्ड नैतिक पूर्णंता है, जबकि राष्ट्र-विज्ञान का 
लोकोपयोगिता है । राष्ट्र-विज्ञान लक्ष्य जनता का कल्याण है । _नीति-शास्त्र का लक्ष्य 
व्यक्ति का नैतिक उत्कर्प है। नीति-शास्त्र का ध्येस है धर्म या नैतिक उतृकष, राष्टू- 
विज्ञान का समाज-कल्याण या लाभ ! हि 

राजनैतिक नियमो को दण्ड-भय से लागू किया जाता है। राजनैतिक नियमों 
के उल्लघन का परिणाम दण्ड होता है। परन्तु, नैतिक-नियमों का पालन ऐच्छिक 
स्वीकृति से होता है । राज्य का प्रन्तिम भ्रवलम्बन बल-प्रयोग है। नैतिकता सकल्प की 
स्वाघीनता पर आधारित है । बल-प्रयोग से नैतिकता नष्ट हो जाती है। राज्य 


राजनैतिक नियमो को बाहर से लादता है , नैतिक नियमों को आत्मा स्वत श्रपने 
ऊपर लादती है । 


राष्ट्र-विज्ञान वाह्मय-वस्तु विषयक विज्ञान है ; नीति-शास्त्र प्रन्तर-विषयक । 
राष्ट्र-विज्ञान जन-हित-सन्वन्धी, मनुष्यों की वाह्य क्रियाप्रो का विचार करता है। 
किन्तु नीति-शास्त्र श्रान्तरिक प्रवृत्तियों भर भभिप्रायो का उनको अभिव्यक्त करने 
वाले कार्यों के सहित विचार करता है। कानून व्यवहार के दृश्य परिणामों से श्रयवा 
भ्रधिक से अ्रघिक ध्रान्तरिक श्रभिप्रायो से सम्पर्क रखता है, जबकि नीति-शास्त्र और 
भ्रधिक गहराई में उतर कर प्रेरणाप्रो तथा प्रभिप्रायो पर भी विचार करता है । 
नीति-शास्त्र मानस प्रेरणाप्रों से लेकर दूसरो को प्रभावित करने वाले स्थूल-व्यवहार- 
पर्यन्त का विचार करता है ॥| राष्ट्र-विज्ञान व्यक्ति के झ्रान्तरिक जीवन को अछता 
छोड देता है। कानून बना कर मनुष्य को नैतिक नही बनाया जा सकता। कानन के 
भय से कुकाय न करने वाला नैतिक पुरुष नहीं है। नीति-शास्त्र व्यवहार के भान्तरिक- 
पक्ष से कार्य का विचार करवा है , राष्ट्र-विज्ञान वाह्म-पक्ष से ।६ 
राप्टू-विज्ञान सामूहिक मन से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि यह मानव-कर्मो के 
के नोति-शास्त्र के तत्त्व, पुष्ठ ३६ । 
 नोति-श्ास्त्र के तत्त्व, ३६।॥ 
प नीति-शास्त्र के तत्व प० ४०। 
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नीति-शास्त्र का अन्य विज्ञानो से सम्बन्ध श्३ 


समूह के ऊपर पडने वाले प्रभावो का विचार करता है । नीति-शास्त्र स्वथ अपने लिए 
नैतिक मूल्य रखने वाले वैयवितक मन का विचार करता है। राष्ट्र-विज्ञान का लक्ष्य 
जन-हित है | नीति-शास्त्र का लक्ष्य व्यक्तिगत हित है । इसका ध्येय मनुष्य का परम 
कल्याण है । 

राष्ट्र-विज्ञान की भ्पेक्षा नीति-शास्त्र का भ्रधिकारक्षेत्र भ्रघिक व्यापक है । 
राजनैतिक निमम नैतिक नियमो से निम्न-कोंट के होते है) नीति शास्त्र उनकी 
भ्रच्छाई बुराई का विवेचन करता है । नीति-शास्त्र राजनैतिक नियमो के ऊपर निर्णय 
देने का प्रधिकार रखता है | भ्राधुनिक सभ्य शासन-सत्तायें जनता की सामान्य नैतिक- 
इच्छा के ऊपर भ्राघारित होने का दावा करती हैं। प्रत उनके राजन तिक नियमो का 
निमन्त्रण नैतिकता से होता है । 

नीति-विज्ञान तथा राष्ट्र-विज्ञान के सम्बन्ध के विपय में विभिन्न मत हैं । 
मैक्रियामैंली और उनके समर्थकों का मत है कि नीति श्रौर राष्ट्र-विज्ञान में कोई 
सम्बन्ध नही । सम्राट की इच्छा ही कानून है, प्लोर वह नैतिक सिद्धान्तो को मानने 
के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन, यह घारणा भूामक है। राज्य का पथ-प्रदर्शन 
उपयोगिता श्रौर न्याय के द्वारा हाना चाहिए। राज्य का नैतिक शाधार भ्राम जनता 
की इच्छा हें । 

हन्स ([700968), वेन (38 तथा झन्‍्यो का मत है कि नीति-शास्त्र 
राष्ट्र-विशान की एक शाखा-मात्र है भौर राजनेतिक-नियम है । यह मत भी दोषपूर्ण 
है । राजनैतिक नियम का स्वरूप 'करना होगा (009-) का होता है। नैतिक 
नियम की प्रकृति “करना चाहिए! (0प९॥४) की होती है । 

प्लैटो (2४0) भौर अरिस्टटूल, स्पिनोज़ा (97022) भौर हेगेल 
(छ८४८)) का मत है कि राष्टर-विज्ञान नीति-शास्त्र की एक शाखा-मात्र है। यह 
मत भी भ्रषुद्ध है । नैत्तिक नियम इच्छा से अपने ऊपर लादे जाते हैं, राजनैतिक नियम 
बाहर से जबर्दस्ती लादे जाते हैं । ये सभी मत भान्त हैं। ये राष्ट्र-विज्ञान और नीति- 
विज्ञान के भेद की भ्वहेलना कर देते है । - 
६. नीति-शास्त्र और अर्थ-विज्ञान का सम्धन्ध । 

नीति-शास्त्र परम हिंत का विज्ञान है। भर्थ-विज्ञान मनुष्य की श्रावदयकताझ़क्‍ो 
के तृप्तिकारक साधनों का विज्ञान है। नीति-शास्त्र निरपेक्ष हिंत का विज्ञान है, 
प्र्थं-विज्ञान भापेक्षिक हितो का । “यदि हमें श्राथिक हितो का वास्तविक मूल्य 
समभना है, तो हमें उनका नैतिक हित को तुलना में विचार करना चाहिए ॥”४४ 
उनका भ्रन्तिम मूल्य उनके नैतिक मूल्य के द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। भोजन, 
न अमन आप 2220 70:20 22000 


ध3 नीतिजश्षास्त्र, पृष्ठ २२। 


२४ नीति-शास्त्र 


वस्त्र, मकान और भ्रन्य वस्तुयें मूल्यवान हैं, क्यीकि, वे व्यक्तियों के भ्रात्म-विकास के' 
साधन हैं । इस प्रकार प्र्थ-विज्ञान का नीति-विज्ञात से घनिष्ट सम्बन्ध है । 
प्रधं-विशान सम्पत्ति का विज्ञान है । किन्तु, सम्पत्ति स्वत. साध्य नहीं है। 
यह मानव-हिंत का साधन है। सम्पत्ति का उत्पादन, वितरण और भोग इस प्रकार 
व्यवस्थित होने चाहियें कि जिससे मनुष्य-जाति का अधिकतम कल्याण हो सके | 
उनका स्थान नैतिक लक्ष्य की तुलना में गौर होना चाहिये । नैतिक लक्ष्य मानव-जाति 
के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व का त्रिकोस है। श्रर्थ-शास्त्र को नीति-शास्त्र से वियुकत 
नहीं करना चाहिये । कार्लाइल ((१०४]५)९) श्रौर रस्किन (रिप८४) जोरो से इस 
मत का समर्थन करते हैं कि नीति-विज्ञान झौर प्रथ-विज्ञान को एक-दूसरे के श्रधिक 
घनिष्ट सम्पर्क में लाया जाना चाहिए । भ्राघुनिक काल के श्रथे-शास्त्री भर्थ-शास्त्र को 
सम्पत्ति के विज्ञान के रूप से अधिक कल्याण के विज्ञान के रूप में ग्रहण करने की 
झोर भुक रहे हैं । भ्राथिक तथ्यों का नियन्त्रण इस १रकार होना चाहिए कि साधारण 
सामाजिक कल्याण का उत्कर्ष हो सके । इस प्रकार प्रर्थ-शास्त्र भौर नीति-शास्त्र का 
घनिष्ट सम्बन्ध है । 
उनके धनिष्ट सम्बन्ध के होते हुये भी उनमें ये श्रन्तर है। अ्रथे-विज्ञान एक 
विधायक विज्ञान है, जबकि नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान है। पू्व॑वर्ती तथ्यो 
से सम्बन्ध रखता है तो, परवर्ती मूल्यों से । पभ्रथ॑-शास्त्र सम्प त्ति के उत्पादन, वितरण 
भौर भोग से सम्बन्धित तथ्यों का प्रष्ययन करता है, और लोगो के भोतिक उत्कर्ष 
भ्रथवा ग्रभ्युदय के दृष्टिकोण से उनसे श्राथिक नियमों को निद्िचत करता है। 
नीति-शास्त्र उस नैतिक श्रादर्श का श्रनुसघान करता है, जिसे सम्पत्ति के उत्पादन, 
वितरण झौर भोग का भी नियन्त्रण करता चाहिये । मं 
भथे-विज्ञान का सम्बन्ध सम्पत्ति धर भ्रभ्युदय भ्रथवा झ्ाथिक या भौतिक 
उत्कष से है। किन्तु नीति-शास्त्र का सम्बन्ध चैतिक कल्याण से है। भर्थ-शात्त्र का 
पथ-प्रदर्शन नीति-शास्त्र के द्वारा होना चाहिये। भाधथिक उत्कर्ष नैतिक उत्कषं से 
निम्न-श्रेणी का है। ऐंद्रिय-तृप्ति को नैतिक जीवन से कम महत्व. मिलना चाहिये । 
सुख को कर्तव्य की तुलना में हेय समझा जाना चाहिये | भ्र्थ -शास्त्र धन-सग्रह भौर 
स्वार्थंसिद्धि की प्रवृत्ति सिखाता है , नीति-शआास्त्र प्लात्मत्याग और प्रात्मोत्कर्ष की 
भावना को प्रोत्साहन देता है ।४8 
अर्थशास्त्र का पथ-अ्रदर्शन नीति-शास्त्र के द्वारा होना चाहिये। सम्पत्ति रखने 
के भ्रधिकारों का आधार व्यक्तित्व के नैतिक भ्रधिकार हैं। व्यवितित्य के विकास के 
हेतु व्यक्तिगत सम्पत्ति अवियोज्य-रूप से श्रावश्यक है। व्यक्तियत सम्पत्ति प्रौर 
व्यक्तित्व सहगामी हैं । व्यक्तित्व के नैतिक भ्रधिकारो से ही सम्पत्ति से विनिमय 
कमल लक पल मल कम आम पक 5 कह अंडा रननय 3० अदरक पक 6 06: 


#$ ए सी मित्र नीति के तत्व, पृ० ८५। 





तीति-शास्त्र का अन्य विज्ञानो से सम्बन्ध २५ 


झ्रौर वितरण के श्रधिकारो का जन्म हुआ है। इस प्रकार नीति-शास्त्र भ्रथ॑-शास्त्र से 
उच्च कोटि का है । 
७, नीति-शास्त्र का तत्त्न-विद्या से सम्बन्ब। 

77 शोति-शास्त्र नैतिक आदर्श का विज्ञान है । किन्तु, नैतिक झादर्श की प्रकृति 
तथा श्रन्तिम प्रामाप्य का श्रन्वेषण करने के हेतु इसे मानव-च्यक्तित्व की, समाज में 
रहने वाले भ्रन्य व्यवितयो, विध्व और ईप्वर से सम्वन्वित-रूप में, भ्रन्तिम प्रकृति, 
झारम्भ श्रौर श्रन्त का भी विचार करना घाटियें। क्योकि नीति-भास्त्र नैतिक मूल्य 
फा विज्ञान है, प्रत इसे मनुप्य और विष्व के सम्बन्ध में नैतिक मृल्य के यथार्थ 
स्वरूप का विचार करना चाहिये । व्यवहार के उचित नियन्त्रण के लिये यह 
दाशेतिक विचार बडे महत्त्व का है। प्रामाण्य और मूल्य का विचार हमें सत्य से 
सम्बन्धित समस्याझ्रों में उलझा देता है। मानव-जीवन के मूल्य का प्रदन मानव- 
व्यक्तित्व के तात्विक स्वरूप तथा वास्तविक जग॒त्‌ में उसके स्थान के प्रश्नों को ला 
खडा कर देता है ॥४६४ तत्वविद्या प्राकृतिक विज्ञानो के तथ्य-सूचक नमिर्णेयों और 


नियामक विज्ञानों के मूल्य-सूचक निर्णोयो को सगठित करता है, तथा उनमें ऐक्य 
स्थापित करता है । 


नियामक विज्ञान होने के नाते नीति-शास्त्र तत्वविद्या बहुत शअ्रधिक 
सम्बन्धित है । नीति-शास्त्र सर्वोच्च हित के श्रादर्श का निर्धारण करता है। किन्तु, 
क्या आदश मानसिक या वास्तविक है ? वास्तविक सत्ता से इसका क्‍या 
सम्बन्ध है ? क्या सर्वाधिक पूर्ण भौर पवित्र ईद्वर में यह निष्पन्न है ? क्या इसकी 
सिद्धि के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है? क्या इस ससार में इसकी सिद्धि हो सकती है ? 
क्या इसकी सिद्धि के लिये ससार अवसर प्रदान करता है ? ये सव दाहंनिक 
समस्‍यायें हूँ । नीति-शास्त्र इन समस्याक्रो का श्नुशीलन दर्शन के समान सामोपाग 
रूप में नहीं करता । फिर भी इसे झानुषगिक-रूप में निम्नलिखित दार्शनिक प्रश्नों का 
चिवेचन करता पडता है '-- 


(१) भात्मा का स्वरूप-क्या भात्मा केवल इन्द्रियपर है श्रथवा केवल वुद्धिपर 
श्रथवा दोनो ? श्ात्माविषयक भिन्न भिन्न मत नीति-शास्त्र के भिन्न भिन्न मतो को 
जन्म देंगे। नैत्तिक जीवन के लिये प्रात्मा की झमरता एक स्वीकृत सत्य है 

(२) सकल्प-स्वानन्थ्य--क्‍या श्रात्मा चुनाव करने में स्वतन्त्र है श्रथवा परि- 
स्थितियों के भ्रघीन ? इच्छा की स्वाधीनता नैतिकता का श्राघार है। मानव-स्वातन्ध्य 
से इन्कार नैतिकता की वुनियाद ही हिला देता है। सकल्प की स्वाघीनता नैतिकता 
का मौलिक सिद्धान्त है । इच्छा-स्वातन्ध्य चीति का मूल आधार है । 


& मैकेन्जी नीति-शवास्त्र, पृ० २०-२१॥ 


२६ नीति-शास्त्र - 


(३) श्रात्मा की प्रमरता--क्या श्रात्मा अपने नैतिक आदर की निष्पत्ति इसी 
जीवन में कर सकता है ? भ्रथवा, क्या परलोक भी है जिसमें इस श्रादर्श की 
क्रमिक-रूप से प्राप्ति होती है ? नैतिक जीवन नैतिक आदर की क्रमिक तिष्पत्ति में 
निहित होता है । इस सीमित जीवन में उसकी पुर-प्राप्ति भ्रसम्भव है। अत इसकी 
सिद्धि के लिये ग्रमर जीवन होना बाहिये | व्यकितगत भ्रमरता नैतिकता का दूसरा 
भाग्य सिद्धान्त है। 

(४) व्यवित का समाज से सम्बन्ध--व्यक्ति क्या समाज का भावश्यक 
सदस्य है । श्रथवा, क्या वह स्वत'पुर्ण इकाई है ? व्यक्ति समाज का प्रावश्यक भ्रग 
है। उसका शआदर्श-स्वरूप सामाजिक-स्वशूप है जिसमें उसकी प्राप्ति होती है ! 

(५) भात्मा फा जगत्‌ से सम्बन्ध-- क्या सत्तार नैतिक जीवन के लिये कर्म- 
क्षेत्र है ? बया यह नैतिक पूर्णाता की प्राप्ति के लिये उचित भवसर प्रदान करता है ? 
क्या इसका संचालन नैतिक निय्रमो से होता है ? श्रथता यह अ्रचेतन भौत्तिक 
शक्तियों की क्षेत्र तो नहीं है, जिसका कोई चैतिक उद्देश्य न हो। नैतिकता जगत 
फी रचना को बृद्धिमुलक मानती है। जगत्‌ नैतिक जीवन का क्षेत्र है। यह नैतिक 
आदर्श की प्राप्ति के लिये प्रवसर देता है । यह नैतिक मूल्य के प्रति उदासीन नही है । 
यह एक नैतिक लक्ष्य से युक्त वैतिक जगत्‌ है । 

(६) ईश्वर की सत्ता और पूर्णाता--क््या ईश्वर से पृथक्‌ नैतिकता की पुर्णोतया 
व्याख्या हो सकती है ? क्या नैतिक आदर्श सत्य है ? यह भन्तर्गत वस्तु है भयवा 
वाह्य ? यह माचव-मन की सृष्टि है भ्रथवा सनृष्य के हृदय की आझाकाक्षा-सात्र ? 
प्रथवा, क्या यह पहिले ही ईह्वर में सिद्ध है, जो कि पूर्णोता की शाइवत-प्रतिमा है ? 
यह सत्य है या अम-मात्र ? इन सब प्रश्तों फा आनृषशिक विचार नीति-शास्त्र में 
होता है | 

निम्नलिखित कारणों से नीति-शास्त्र दर्शन से घनिष्टतया सम्पन्धित है. ++ 

नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान दै। यह नैतिक झादणं का विचार करता है। 
नैतिक आदशं के श्रामाण्य की परीक्षा करने के लिये इसे दाशनिक विवेचन में उतरना 
पढता है । दर्शन नैतिक झादर्श की मथार्थता का विचार करता है और इसका सत्ता से 
सम्बन्ध का विवेचन करता है । 
नेतिकता क्‍्रावश्यक है। श्रत नैतिक निर्णायो के भ्रन्तम भाधार की परीक्षा के लिये 
नीोति-शास्त्र को दर्शन में उतरना पडता है । है 

नीति-आस्त्र मतुब्य को भौतिक श्रोर साभाजिक वातावरण में सयुकत ही 
नहीं समझता, वल्कि इस सम्बन्ध का जानने वाला भी । इस प्रकार, मनुष्य के जगत्‌, 


समान भौर ईश्वर से सम्वन्ध मालूम करने के लिये नीति-श्ास्त्र की दर्शन में प्रवेश 
करना पढता है । 


नीति-शास्त्र का भ्रन्य चिज्ञानों से सम्बन्ध २७ 


किन्तु, उपर्युक्त सम्बन्धो के होते हुये भी नीति और दर्शन-शास्त्र में 
निम्नलिखित भ्रन्तर हैं। द्ान-शास्त्र सम्पूर्ण सद्‌ वस्तुओ--प्रकृत्ति, जीव और ईइवर के 
स्वरूप का विवेचन करता है। नीति-छास्त्र केवल मानव-व्यवहार भौर चरित्र से 
सम्बन्ध रखता है। इसलिये दर्शन का क्षेत्र नीति से अधिक विस्तृत है । 


नीति-शास्त्र, मानव-हित भ्रथवा वैयवितक-हित से सम्बन्ध रखता है। दर्शन 
विश्व-हित भ्रथवा सम्पूर्ण जगत्‌ जिस उद्देश्य की सिद्धि करता है उसका प्रध्ययन 
करता है | नीति-शास्त्र मानव का परम-हित का प्रध्ययन करता है। दर्शन-शास्त्र 
विश्व का उह्खँ इय का श्रध्ययन करता है। 


दर्शन सैद्धान्तिक या चिन्तनात्मक शास्त्र मात्र है। नीति-शास्त्र सैद्धान्तिक 
शास्त्र होते हुए भी मनृष्य के चरम हित से सम्बन्ध रखता है, जो कि हमारे 
क्रियात्मक जीवन को,प्रभावित करता है। नीति-शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान तथा 
कला नही । 


हेगेल, ग्रीन तथा भ्रन्य दाशंनिको की घारणा है कि नीति दर्शन पर आ्राश्चित 
है। राशडल (२४४॥02) तथा भ्रन्य विद्वानों के मतानुसार दर्शन नीति पर प्राश्रित 
है । यह एक विवादास्पद विषय है। किन्तु, कोई मी श्रश्नान्त दार्शनिक नीति और 
दर्शन के धनिष्ट सम्बन्ध को प्रस्वीकार नही करता । दर्शन-झास्त्र सव॑ विधायक विज्ञान 
झौर हरियामक विज्ञान पर झाश्नित है । 


ऊझ. नीति का धर्म से सम्बन्ध-। ४ 


इच्छा-स्वातन्त्य, प्रात्मा की भ्रमरता, और ईश्वर को सत्ता नैतिकता के 
मान्य सिद्धान्त हैं । नीति-शास्त्र, नैतिक भादर्श से सम्बन्धित है। नैतिक श्रादर्श के 
प्रामाण्य का प्रदन हमें चरम सत्य के प्रश्त में ले जाता है। क्या ततिक' आदर्श सत्य 
है ? यह मानव-मन की कल्पना मात्र तो नहीं ? यदि यह काल्पनिक-सृष्टि-मात्र है, 
तो इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता । यदि यहे केवल मानसिक 
सृष्टि है तो यह हमको प्रेरित नही कर सकता और न हमारा उत्थान कर सकता है। 
कोई भी काल्पतिक आ्रादर्श वास्तविक सत्तायुक्त नहीं हो सकता। नैतिक श्रादर्श की 
शक्तिमत्ता का भेद इस विश्वास में निहित है कि यह आ्रादर्श-मात्र नही है, वरन एके 
पूर्ण, चरम ईश्वरीय सत्ता का प्रकाशन है | जो हमारे लिये आ्रादर्ण है, श्रवास्तविक' हैं 
वह देवी सत्ता का स्वरूप है, वास्तविक है । नैतिक श्रादर्श ईश्वर में नित्य सिद्ध है । 
ईंदवर पूर्राता श्रथवा नैतिक चरम उत्कर्ष की शाश्वत मृत्ति है। ईश्वर सर्वोच्च मल्यो 
की निधि है, जिनकी प्राप्ति के हेतु हम सतत प्रयत्तशील रहते हैं । इस प्रकार नीति 
झौर धर्म का सम्बन्ध घनिष्ट है । 

पुनः नैतिक-जीवन की माँग है कि प्रात्मा की परिसमाप्ति देह के साथ 


न 


र्८ नीति-शास्त्र 


नही होगी । नैतिक भादर्श भ्रसीम है, वर्तमान सीमित जीवन में उसकी पूर्ण प्राप्ति 
प्रसम्भव है। जीवन का उद्देश्य इस जीवन में पूर्णातया सफल नदी हो सकता ॥ 
वर्तमान जीवन तो तैयारी में ही बीत जायेगा। क्‍या नैतिक शिक्षा के लिये जो इतने 
कष्ट सहन किये जा रहे हैं मृत्यू के कारण ध्यर्थ जावेंगे ” हमारा नैतिक जीवन 
यथार्थ है । नैतिक भ्रादर्श प्रसीम किन्तु साध्य है । यदि इसकी सिद्धि इध्त सीमित जीवन 
में नही हो सकती ती इसके लिये असीम जीवन चाहिये । नैतिक जीवन श्रात्मा की 
वैयक्तिक भ्रमरता का विश्वास दिलाता है। श्रमरता की समस्या नैतिक जीवन के 
लिये अवसर प्राप्त होने की समस्या है | बडे से बडी लेकिन परिमित समय-वृद्धि भी 
अ्रपरिमित कार्य को करने के लिये पर्याप्त नहीं है। नैतिक कार्य झ्रपरिमित है । 
नैतिक जीवन की यथार्थता में नैतिक श्रादर्श की सिद्धि की सम्भाव्ना गुप्त है। 
लेकिन इस जीवन की भ्रवधि इस कार्य के लिये श्रपर्याप्त है। श्रत* श्रात्मा को भ्रमर 
होना चाहिये । 

ईएवर की सत्ता औौर शभ्रात्मा की प्रमरता, घर्म में यही दो विश्वास के विषय 
मौतिक हैं। भ्तः नीति-शास्त्र भौर धर्म का घनिष्ट सम्बन्ध है । 

विद्वानों का एक प्रदन पर बडा विवाद चलता है। प्रश्न यह है कि नीति 
पहले है या धर्म । 
(१) धर्म नीति का पूर्वगामी है। 

देकातें (0८82972८5), तक (7,0८:८), वैली (?।८ए) इत्यादि विद्वानों 
का मत है कि घमम नीति फा मूल है ) नीति का उत्थान धर्म से होता है। ईद्वर द्वारा 
प्रादिष्ट कर्म सतू है , ईश्वर द्वारा निषिद्ध कर्म श्रसत्‌ । ईईवरीय नियम ही नैतिक 
मानदण्ड है । ईएवर श्रपनी इच्छा से नीति की सृष्टि करता है । 

यह मत ईइवर के नैतिक स्वभाव को समाप्त कर देता है। यह ईइवर को 
नैतिकता से शून्य बना देता है । सत्‌-अ्सत्‌ का भेद उसकी निरकुश इच्छा पर श्राश्रित 
हो जाता है। वह अपने सकल्प से नीति की सृष्टि करता है, यद्यपि वह नैतिक भेदो 
के ऊपर है। यह मत प्रमादपूर्ण है। ईश्वर भ्रनैतिक श्रथवा श्रति-नैतिक नहीं है। 
वह तो नैतिक पूर्णता की शाश्वत भ्ाकृति है । ईश्वर उसी का भादेद देता है जो सत्‌ 
है, भौर उसी का निषेघ करता है जो असत्‌ है। जो सत्‌ है उत्तका उसके स्वभाव से 
सामजस्य है । भसत्‌ का उसके स्वभाव से विरोध है। नैतिक भेद उसकी स्वेच्छा- 
चारिता पर ध्राश्रवित नही हैं । वे उसकी नैतिक प्रकृति वर आ्लाश्चित हैं। कर्मो के 
सदसतू-माव का कारण ईइवराज्ञा भ्ौर निपेघ नही है। विपरीतत ईदवर के प्रादेश 
भथवा निपेघ का कारण उनका सत्‌ शभ्थवा असत्‌-भाव है । 
(२) नीति धर्म की पूवेगामी है । 

कान्‍्ट (79 277) का विचार है कि नीति भझ्ावश्यक रूप से धर्म में लें जाती 
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है। पूर्ण-हित का हमारा विचार उच्चतम श्रेय ्रौर श्रथिकतम सुख के विचारो को 
इामिल करता है । उच्चतम श्रेय चरित्र-शुद्धि है। किन्तु, पूर्ण]हित सुख से संयुक्त 
चरित्र-शुद्धि है | परन्तु, साधुजन इस ससार में कभी कमी ही सुखी पाये जाते हैं । 
तो, सुख घ॒र्मं का श्रावश्यक परिणाम कैसे हो सकता है ? धर्म हमारे प्रधिकार की 
वस्तु है, लेकिन सुख नही । धर्म हमारी इच्छा के श्रघीन है, लेकिन सुख-प्रात्ति हमारे 
नियत्रण से बाहर स्थित श्रनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर है। इस प्रकार धर्म के 
विश्लेषण से सुख नही प्राप्त होता | धर्म और सुख में श्रान्तरिक नही, वाह्य सम्बन्ध 
है। लेकिन कौन उनमें सयोग स्थापित करता है ? वह एक सर्वोच्च शक्ति है जो 
श्रान्तरिक भौर बाह्य दोनो दुनियाप्रो पर शासन करती है। वह ईश्वर है जो धर्म 
को सुख से सयकत कर सकता है। भत ईएवर की सत्ता नीति का मान्य सिद्धान्त है । 
पूणुंता के लिए नैतिकता का लय धर्मे में होना चाहिए। 
मा्न्यू (70 7९80) का मत भी यही है कि नीति धर्म में ले जाती है। 
नैतिक बाध्यता ईदवर फी सत्ता को उपलक्षित करती है । नैतिक चाघ्यता दो व्यवितयो। 
के बीच का सम्बन्ध है। मैं नैतिकता से बाध्य हू । किसके प्रति यह वांध्यता है ? मैं 
स्वय नैतिक बाध्य का जनक नहीं हूँ । यदि ऐसा होता तो मैं इच्छानुसार इस ब।ध्यता 
की बुद्धि को नष्ट कर देता । समाज श्रथवा राज्य भी इसका जनक नहीं हो सकता। 
क्योकि, वह मेरे सब कार्यों, प्रवृत्तियो भौर भ्रभिप्रायों से भ्रभिज्ञ नही हो सकता । शत 
ईश्वर को नैतिक वाध्यता का कारण होना चाहिये, जो हमारी सब गुप्त इच्छाओ्रो 
और कार्यों से भ्रभिज्ञ है, इस प्रकार नीति धर्म से पूर्ण होती है | 
(३) नीति और धर्म अन्योन्याश्रित हैं। 
सच्चा मत यह मालूम पडता है कि नतो नीति धर्म की पूर्वंगरामी है, न 
घ॒र्म नीति का, वल्कि दोनो एक दूसरे पर झाश्ित हैं। धर्म नैतिकता का प्रादर्श 
आधार है, भौर नैतिकता धर्म का हमारे सामाजिक सम्बन्धों में वाह्य प्रकाशन है। 
नीति व्यवित श्रौर समाज के सम्बन्ध पर ज़ोर देती है, धर्म व्यवित भौर ईश्वर के 
सम्बन्ध पर । हमारे मन में नीति श्रौर धर्म के मूल भिन्न है । वे हमारे श्नुभव में 
साथ-साथ विकसित्त होते हैं, भौर एक वडी सीमा तक परस्पर फो प्रमावित करते है । 
नीति धर्म पर प्रतित्रिया करती है। भ्ौर उसे परिष्कृत करती है। धर्म नीति प्र 
प्रतिक्रिया करता है, उसे प्रेरणा देता है श्रौर उसका उत्थान करता है। नीति घर्म 
को नही हटा सकती | प्रत्यक्षवाटी कोते धर्म के रथान पर नीत्ति को लाना चाहते है | 
उनका विध्वास है कि समाज-सेवा ही घर है। किन्तु, यथार्थ मानव-घर्म ईइवर के घर्म 
के बिना झपूर्णा है। धर्म भी नीति का स्थानापत्न नहीं हो सकता । नीति-विहीन धर्म 
भ्रन्ध विश्वास है । नीति शौर ध॑र्म का सहयोग होना चाहिये | नीति एक मनष्य के 
दूसरे मनुष्य से सम्बन्ध से सन्तुप्टन्हो जाती है। धर्म सीमित से दूर भसीम की शोर 
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जाता है। मनुष्य में ससीम तथा श्रसीम का योग है। वह कभी सीमित वस्तु से तृप्त 
नहीं होता । उसकी भतृप्त वासना अ्रनन्तत को चाहती है। पनन्‍्त को प्राप्त करना 
ही उसका लक्ष्य है । 


न्‍-++#>-- 


अध्याय ३ छा 


नीति-शास्त्र का मनोवेज्ञानिक आधार 
१. नैतिक और नीतिशून्य कर्म । 


यहाँ पर 'नैतिक' पद व्यापक श्रथ में प्रयुक्त हुआ है । इसका भ्रर्थ सतू--वा 
असत्‌-गुण-सम्पन्न है। 'नैतिक' का भ्र्थ है जिसमें नैतिक गृरा (सत्‌ वा अ्सत्‌) वर्तमान 
है । 'नीतिशून्य' के भ्र्थ है नेतिक-गुरा से रहित कर्म, जो नैतिक निरंय का विषय 
नही हैं । नीतिशून्य कर्म नीति-सम्पन्न तथा नीति-विरुद्ध कर्मों से बाहर हैं । 

सभी कर्म नैतिक निर्णय के विषय नही हैं। केवल वुद्धिसम्पन्न व्यक्तियों के 
इच्छाकृत झौर भ्रभ्यासजन्य कर्म ही नैतिक निणंय के विष्रय हैं । हम प्राकृतिक 
घटनाओो को (यथा--भाँघी, वाढ, भ्रकाल इत्यादि) नेतिक श्रथवा अनैतिक नही कह 
सकते । निजीव पदार्थ श्रौर प्राकृतिक घटनायें नैतिक निणुय के क्षेत्र से बाहर हैं। 
पशुओं के कर्म भी न तो नीति-सम्मत होते हैं, न नीति-व्िरुद्ध । पशु विचारहीन 
तथा विवेकहीन हैं । उन्हें करत्त व्याकत्तेव्य का विवेक नही होता । श्रत उनके कर्मे 
नीतिशून्य होते हैं । बच्चो के, पागलो के तथा बेंवकूफो के कर्म भी नैतिक-गुण-रहित 
होते है, क्योकि वे विचार और विवेक के योग्य नहीं होतें। जो कर्म बल-पूर्वक 
कराये जाते हैं श्रयवा भौतिक कारणो से बाध्य होकर जो, किये जाते हैं वे भी 
नीति-शून्य होते हैं, यदि उनके प्रतिरोध की शक्ति मनुष्य में नही है तो। सम्मोहित- 
श्रवस्था में दिये गये भ्रादेशो से फलस्वरूप जो कर्म किये जाते हैं, वे भी नीति-शून्य 
होते हैं, क्योकि उनका प्रतिरोध असम्भव होता है। भावना-ग्रन्थियो के प्रभाव में 
किये हुये वाध्यतामूलककर्म भी नीतिशून्य होते हैं। क्योकि वे साधारण कर्म नहीं, 
झत उनमें नैतिक गुण नही पाया जाता | प्रकृतिस्थ वयस्क मनुष्यों के भ्रनैच्छिक कर्मे 
भी नीतिशून्य होते हैं । प्रतिक्षेप क्रियाये, अनियमित क्रिणयें, सहजात कर्म, विचार- 
प्रत्यावर्ती क्रियायें, सवेगो के स्वत: प्रकाशन, श्र भ्राकस्मिक कर्म नैतिक-गुण-रहित 
होते हैं । 

केवल विवेक-सम्पन्न व्यक्तियों के ऐच्छिक और अभ्यासजन्य कर्म ही नैतिक 
निर्णय के विपय है । ऐच्छिक कर्म श्रात्म-चेतना युक्त स्वतन्त्र कर्त्ता के द्वारा इच्छा, 
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भविष्य-दृष्टि भौर साध्य-साधनों के चुनावपूर्वक जात-वूक कर वुद्धिमानी के साथ 
किए जाते है। श्रत वे नैतिक निर्णय के विषय हैं । भादतें बार-बार किए गए ऐच्छिक 
कर्मों के परिणाम हैं। भ्रभ्यास से ऐच्छिक कर्म स्थायी श्रादतें बन जाते हैं । वे स्वय 
चलित और भप्रतिरुद्ध हो जाते हैं। उनके नैतिक निर्णयो के विषय बनने के दो 
फारण हैं। प्रथम, आदतें इच्छापूर्वक अजित की जाती हैं, ऐच्छिक कर्मों के वःरस्वार 
दोहराने से उनकी उत्पत्ति होती है ; शरीर के अन्दर जड पकडटने से पूर्व ही उनको 
रोका जा सकता था । द्वितीय, श्रादतो का आरम्भ सकल्पनात्मक मनोवेग के साथ 
होता है । उनके दुढ हो जाने के उपपान्त भी सकल्प-एक्ति के प्रवल प्रयत्न के द्वारा 
उन पर विजय पाई जा सकती है । 


२. अनैच्छिक कर्म । 


कर्म दो प्रकार के होते हैँ---ऐच्छिक भ्रौर भ्रनैच्छिक । प्रनैज्छिक कर्म ऐच्छिक 
कर्मों के पूवंगामी होते हैं । श्रवैच्छिक कर्म कई प्रकार के होते हैँ, यथा, (१) स्वय- 
चलित-कम, (२) झनियमित कर्म, (३) प्रतिक्षेप-क्रिया, (४) विचार-जन्य कर्म, भोर 
(५) सहजात कर्म । इनके विस्तृत वर्णन के लिए मनोविज्ञान के भ्रन्थ देखने चाहियें ; 
३. ऐच्छिक कम । 

ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं जिन्हे कर्ता जान-बूक् कर किसी श्रापेक्षित फल की 
सिद्धि के लिए करता है । वे भात्मा के इच्छापूर्वंक किए जाने वाले कर्म हैं । ऐच्छिक- 
कर्म की तीन स्थितियाँ होती हैं--मानसिक-स्थिति, शारीरिक-स्थिति भ्रौर शरीर के 
बाहर की प्रर्थात्‌ दृश्य परिणामों की स्थिति । 

(१) मानसिक स्थिति.-- 

फर्म की प्रेरणा--.प्रत्येक ऐच्छिक फर्म के पीछे कोई प्रेरणा होती है। यह 
प्रेरणा किसी वास्तविक पझ्रथवा कौल्पनिक श्रभाव श्थवा शभ्रपूणाता की भावना होती 
है | यह या तो कोई मूल प्रवृत्ति होती है या एंपणा, अथवा कोई बौद्धिक, नैतिक या 
सौंदयंविपयक तृष्णा । कोई श्रावश्यकता या पपूर्णता की भावना सदैव कणष्टप्रद होती 
है। किन्तु, प्राय यह भविष्य में भ्रावश्यकता की तृप्ति के पूर्वज्ञान के द्वारा जनित 
सुखप्रद भावना के साथ मिश्रित होती है। इस प्रकार कमी की दु खप्नद भावना 
काल्पनिक तृप्ति की सुखप्रद भावना के साथ मिश्चित होती है । किन्तु, दुखप्रद भावना 
सुखप्रद भावना से भ्रघिक प्रवल होती है । 

इच्छा--कर्म की प्रेरणा भ्रयवा कमी की भावना तथा क्षुघा इत्यादि इच्छा में 
परिवर्तित हो जाती है। आात्म-चेतना अतृप्ति की भावना के ऊपर हस्तक्षेप करती है 
भ्ौर उसे इच्छा में परिरित कर देती है। इच्छा एपणा की भाँति अन्धी नहीं होती 
है। शात्म-जश्ोन के कारण यह विवेकयुक्त होती है | इच्छा किसी एपणा श्रथवा अरमाव 
की भावना को उसकी उचित-वस्तु की उपलब्धि के द्वारा तुप्त करने की तृष्णा है। 
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इच्छा में उस वस्तु भ्रथवा लक्ष्य का विचार हाना है जो भ्रभाव की भावना को सन्तुष्ट 
करे। उनमें लक्ष्य-प्राप्ति के लिए उचित श्रथवा झनुचित साघन का भी विचार रहता 
है । और उसमें उस वस्तु की प्राप्ति की श्रभिलाषा होती है । 

उस परिस्थिति में जबकि धर्म साधारण भौर इच्छाग्रो के इन्द्र से रहित होता 
है, चुनाव शीघ्‌ ही हो जाता है भौर कर्म सम्पन्न हो जाता है। किन्तु, जटिल कर्म की 
दशा में इच्छा के उपरान्त चुनाव तत्काल नही होता । 

प्रयोजन-सघष भ्रथवा इच्छाओ्रो का सघर्ष---किसी जटिल कार्य में कभी कभी 
प्रात्मा का साम्मुख्य विविध प्रतियोगी प्रवृत्तियो से हो जाता है। कई श्रावद्यकतायें 
तृप्ति चाहती हैं । उनसे मन में एक सांथ कई लक्ष्यो, उद्द बयो और प्रवृत्तियी का उदय 
हो जाता है । इस प्रकार विविध इच्छायें मत को विभिन्न दिशाओरो में श्राकषित करती 
हैं। सभी लक्ष्यों की प्राप्ति एक ही साथ हो सकना भ्सम्भव होता है, सव इच्छाओ्नो 
की पूर्ति एक ही समय नही हो सकती । यदा कदा उनका एक-दूसरे से विरोध होता 
है । यदि एक की पूर्ति होती है तो दूसरी को बिल्कुल छोडना पडता है । इस प्रकार, 
मन में इच्छाप्रों भ्रथवा प्रवृत्तियो में प्रतियोगिता या सघर्ष उत्पन्न हो जाता है । 

किन्तु, इस प्रकार का कथन एक मिथ्या उक्त है। प्रवृत्तियाँ आत्मा के ऊपर 
घाहर से प्रतिक्रिया करने वाली बाह्य शक्तियाँ नही हैं । वे श्रात्मा की ही दह्ायें हैँ । 
प्रैरणायें निरपेक्ष द्रष्ठा के रूप में भात्मा के सम्मुख युद्ध करने वाली स्वतन्त्र शक्तियाँ 
नहीं हैं , वे भ्रात्मा के स्वभाव से उत्पन्न भात्मा की ही अस्वथायें हैं (स्टाउठ)। यह 
सघष प्रात्मा का भात्मा से है , विरोधी योद्धा शोर युद्धभूमि सब श्रात्मा हीं है 
(ड्यूई) । इस दन्द्ात्मक भ्रवस्था में आत्मा कार्य को स्थग्रित कर देता है और 
विभिन्न प्रेरणाशी के द्वारा, जिनकी स्वतन्त्र सत्ता नही है, इधर-उधर खीचा जाता है । 
कुछ लोगों की धारणा है कि प्रयोजन भ्रात्मा द्वारा स्वीकृत इच्छा है। इस दक्षा में 
हम प्रयोजन-सघर्ष नही कह सकते , इच्छाओं का सघर्ष कह सकते हैं । 

विचारणा---नव प्रवृत्तियों का सधष होता है तो भ्रात्मा कर्म को स्थमित 
कर देता है भौर विविध प्रवृत्तियो से प्रेरित कार्यों के गुण-दोषो के ऊपर विचारणा 
करता है। श्रात्मा विभिन्न विकल्‍्पो के पक्ष भ्ौर विपक्षों का तुलनात्मक विचार करता 
है । इसे विचारणा कहते हैं । इसका भ्र्थ भ्रात्मा से पृथक्‌ इच्छाश्रो के वलावल की 
परीक्षा नहीं है । क्योकि, इच्छायें आत्मा की ही श्रवस्थायें हैं। विचारणा प्रतिहन्द्दी 
इच्छाओं में से एक के चुनाव के हेतु विविध इच्छाश्रो के द्वारा प्रेरित कर्मों के गुणाव- 
गुणों के चिन्तन की मानसिक प्रक्रिया है। 

निर्णय भ्रथवा चुनाव--विचारणा के उपरान्त श्रात्मा एक प्रेरणा-विशेष को 
चुन लेता है भौर भ्रपने को उसके साथ एकाकार कर देता है । यह एक को चुनकर 
प्रन्यो का निषेघ कर देता है। इस चयनात्मक क्रिया को चुनाव भ्रथवा निर्णय कहते 
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है। इस स्थिति में श्रात्मा चुने हुये साधनों के द्वारा एक निश्चित प्रेरणा वा प्रेमीष्ट 
को सिद्ध करने के हेतु एक निश्चित कार्य-प्रणाली का निरणेय कर देता है। निर्णय की 
भ्रवस्था किसी विद्येष-साध्य भौर विशेष-साधन के चुनाव की श्रवस्था है। निर्णय 
श्रात्मा से पृथक्‌ प्रवलतम प्रेरणा की निव॑ल प्रेरणाश्रो के ऊपर विजय नहीं है। श्रात्मा 
के द्वारा चुनी हुई प्रेरणा कर्म की वास्तविक प्रेरणा वन जाती है | चुनी हुई प्रवृत्ति 
प्रवलतम प्रवृत्ति वव जाती है। भ्रस्वीक्ृत प्रेरणायें मन के श्रवचेतन स्तर में चली जाती 
हैं । विचारणा के समय प्रतिद्वन्द्दी प्रेरणायें कर्म की सम्भावित प्रवत्ततायें समझी जाती 
है, निर्णय के उपरान्त चुनी हुई प्रेरणा कर्म कौ वास्तविक प्रेरणा वन जाती है। 

निषचय प्रथवा सकल्प---फर्ी कभी निर्णय तत्काल कार्ये-मप में परिणत हो 
जाता है। उस दक्षा में निश्चय की कोई श्रावश्यकत्ता नही प्रतीत होती । परन्तु, कभी 
कभी कर्म स्थगित कर दिया जाता है और उस दक्षा में निश्चय की श्रांवश्यकता होती 
है | निश्चय पूर्वकृत निर्णय पर डटे रहने का नाम है। यह निर्णेय को कार्यान्वित 
करने का और निर्णायामाव तथा द्विधा को हटाने का सकलल्‍्प है । 

(२) शारीरिक स्थिति :-- 

जब चुनाव या निश्चय हो जाता है तो वह शारीरिक क्रिया में परिवत्तित हो 
जाता है। सकल्प श्र छ्वारीरिक गति में क्या सम्बन्ध है ” सकल्प में हमें उस 
शारीरिक गति की स्पष्ट कल्पना होती है जो सकल्प को क्ार्यान्वित करेगी । गति की 
यह स्पष्ट घलपना जब चेतना के उपर भ्रधिकार कर लेती है तो श्रनायास ही पेशियो 
में गति उत्पन्न हो जाती है। गति का विचार प्रपने प्रवर्तंक स्वभाव के कारण 
शारीरिक ज्षिया में सम्पन्न हो जाता है । यह व्याख्या विलियम जेम्स (शाश्वत 
07८४) के सतानुसार है । 

(३) बाह्य परिणाम “- 

शारीरिक क्रिया बाहा जगत्‌ में परिवर्तत पैदा करती हे। ये परिशाम 
कद्टलाते हैं । परिणाम ये होते है. चुने हुये उद्देंधय की सिद्धि , चुने हुये उचित वा 
अनुचित साधनों की सिद्धि ; कुछ प्रत्याशित परिणाम , श्र कुछ श्रप्रत्याशित श्रथवा 
श्राकस्मिक परिणाम । 
४७. इच्छा :-- 

इच्छा किसी कर्त्ता की पझ्भीष्ट-सिद्धि श्रथवा अभाव-पृत्ति का चाह है। इच्छा 
धात्मा की वास्तविक दक्षा भौर किसी भअपेक्षित-भविष्य-दशा की कल्पना के बीच एक 
तनाव की स्थिति है । यह एक जटिल मानसिक स्थिति है जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक 
झौर क्रियात्मक तीनों तत्त्व वर्तमान होते हैं । जे ड 

ज्ञानात्मक तत्त्व ये हैं ; श्रभाव की भावना को दूर करने वाली वस्तु का 
विचार, उचित वा झनुचित साधनो का विचार जो कि उहं दय की प्राप्ति में सहायक 
होंगे , वास्तविक स्थिति भौर श्रादर्ण के भेद का ज्ञान अ्रथवा वर्तमान श्रपूर्णाता की 
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भविष्य पूरांता की स्थिति से तुलना । वास्तविक स्थिति और आदर्श के वैषम्प की ' 
चेतना जितनी ही तीत्र होती है इच्छा भी उतनी ही बलवती होती है । 

भावात्मक तत्त्व प्रभाव की कटु वेदना जो कि कम की प्रवत्तक होती है, 
प्रत्याशित तृप्ति से उत्पन्न सुखप्रद भाव 

क्रियात्मक तत्त्व श्रतृप्सि के भाव को दुर करने वाली वस्तु की प्राप्ति की 
एपणा , उद्दं ध्य-प्राप्ति कराने वाले कर्म के लिये वेगयुक्‍्त मनोवृत्ति । 
४. जैेव-वृत्ति, पशु प्रवृत्ति और इच्छा -- 

पेड पौधे चेतनारहित होते हैं, पशु चेतनायुक्त होते हैं, मनृष्य विचारवात्‌ 
भौर पात्म-चेतनायुकत होते हैं । पेड पौधों की जैव-वृत्तियाँ या शारीरिक झावश्यकतायें 
होती हैं, उनकी पोषक-द्रव्य खीचने के लिये जडो को भूमि में फेंकने की भर प्रकाश 
लेने के लिये शाखाझो को फैलाने की श्रचेतन जैव वृत्ति होती है। शारीरिक 
भावष्यकताझो की उन्हें प्रनुभूति नही होती, क्योक्ति वे भ्रचेतन हैं ॥ पेड पौधों की 
शारीरिक श्रावश्यकतायें प्रन्धी श्रौर अचेतन एषणायें होती हैं । 

किन्तु, पशुझ्रो की प्रवृत्तियाँ अन्धी किन्तु चेतन वृत्तियाँ होती हैं। पशु 
चेतनायुक्त होते हैं, उन्हें सुख-दु ख की श्रनुभूति होती है। भ्रत, पश्चु को प्रवृत्ति की 
अनुभूति होती है, यह किसी वस्तु के प्रति केवल एक भन्धी प्रवृत्ति नही होती, किन्तु 
किसी सीमा तक चेतना में बह वत्तंमान होती है । किस प्रकार की वस्तु भ्रावश्यकता 
की पृत्ति करेगी, इस विषय का निश्चित विचार भी चेतता में हो सकता है। उच्च- 
श्रेणी के पशुओं में इच्छित वस्तु की भरस्पष्ट चेतना होती है, किन्तु सुख-दुख-रूप 
भावात्मक तत्त्व तीन्र रूप में पाया जाता है । उदाहरणार्थे, एक भूखे कुत्ते को प्रभीष्ठ 
चस्तु के स्वरूप की प्राय पूर्ण चेतना होती है। किन्तु, निम्न-श्रेणी के पशुम्रो में उस 
चस्तु की चेतना कुछ स्पष्ट होती है | उनकी चेतना में किसी वस्तु के निष्चित विचार 
की भ्रपेक्षा सुख प्रथवा दुख का तत्त्व अ्धिक्र तीव्र होता है। पशु चेवनायुक्त होते हैं, 
किन्तु श्रात्म-चेतनायुवत नही । 

मनुष्य की इच्छा में केवल वस्तु की चेतना और सुख तथा दु ख की भावनायें 
ही नही होती, वल्कि शुमाशुम की भी पहिचान होती है! पेड-पौधो के भ्रन्दर पोषक- 
तत्त्वो की शरीर के लिये श्रावश्यकता-मात्र होती है ! पशुओो में क्षुघा होती है । किन्तु 
मनुष्यों में इसका परिवर्तन भोजन की इच्छा के रूप में हो जाता है| मनृष्य निश्चित 
रूप से भोजन को एक लक्ष्य के रूप में पहिचानते हैं। इस प्रकार इच्छा केवल 
मनुष्य की होती है जो कि विवेकयुक्‍त कर्त्ता है। मनुष्य भ्रात्म-चेतनायुकत होते हैं, 
प्रत उनको शुभाशुभ का ज्ञान है ! 
६. इच्छा का आत्मा और घरित्र से सम्बन्ध | 

इच्छायें वुद्धियुक्त कर्त्ता की होती हैं। वे क्षुधा के समान भ्रन्धी नहीं होती । 
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वे अ्रचेतन वृत्तिया भी नहीं हैं । वे श्रात्म-चेतना के कारण प्रवुद्ध होती है। वेसकिसी 
शुभ-वस्तु की प्राप्ति के लिये श्रात्मा की चेतनायुक्‍त चाहें होती हैँ। भ्ात्मा किसी 
प्रमीष्ट चस्तु वा लक्ष्य को प्राप्ति के लिये चुनता है, जिससे उसका हितसाधन होता 
है भ्रौर जिसे वह अपने चरित्र का अ्रविरोधी जानता है। 

म्यूरहेड (१५/७७।८७०) का मत है कि इच्छायें सदैव वस्तुविषयक होती है, 
झोर वस्तुशो का झात्मा के लिए मूल्य होता है जिसका चरित्र से सामजस्य रहता 
है ।88 उदाहरणाथ्थ, एक दाशेनिक का दर्शन-सम्बन्धी-पुस्तकें पढने की तीम्न इच्छा है । 
यह इच्छा घनिष्ट-रूप से उसकी श्रात्मा तथा चरित्र से सम्बन्धित है। दाशंनिक ग्रन्‍्यो 
का भ्रध्ययच उसकी प्रात्मो के लिये मूल्य रखता है । क्योकि, इसका उसके मन की दाशों- 
निक वृत्ति से भ्रथवा उसकी स्थायी प्रवृत्ति से श्र्थात्‌ उसके चरित्र से.सामजस्य है। 

म्यूरहेड का इच्छा के भात्मा भर उसके चरित्र से सम्बन्ध के विषय में यह 
विचार है --- 5 - 

(१) मनृष्य की इच्छायें उसको इतस्तत भ्रमित करने वाली श्रन्ध शक्तियाँ 
तही हैं । वे सदा वस्तुझो के स्पष्ट अथवा भ्रस्पष्ट विचारों से युक्त होतीं हैं । इसलिये 
पशु-प्रवृत्ति मात्र से उनका वैषम्य है। 

(२) यें वस्तुयें श्रात्मा से द्विविध सम्बन्ध रखती हैं। श्रात्मा के चरित्र से 
उनका प्रावश्यक सम्बन्ध होता है। इच्छाझ्रो की सृष्टि प्रात्मा रोचक वस्तुओं का 
प्राप्ति के हेतु करता है क्योंकि उनका उसके चरित्र से सामजस्य होता है। उनका 
भ्रात्मा से सम्बन्ध इसलिये होता है कि उनकी उपलब्धि श्रात्मा फो दृष्ठ होती है। 
कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कामना करता है। इसका भर्थ यह हुआ फि वह उस 
चस्तु में भ्रात्मा की पू्णंता लक्षित करता है। सब इच्छायें झ्रात्मा की इच्छायें होती 
हैं। उनका लक्ष्य किसी प्रकार की भात्म-पूर्णाता होता है । - 

७. इच्छा का क्षेत्र । 

मैकेंडी (]./४८.८००८) का कथन है कि प्रत्येक इन्छा का श्रपना एक क्षेत्र 
होता है वाहर वह निरण्थक होती है | यह क्षेत्र सम्पूर्ण चरित्र का उस काल में प्रकाशित- 
रूप होता है जिसमें व्यक्ति को इच्छा की अनुभूति होती है | इच्छा का क्षेत्र किसी क्षण 
में मनुष्य के नैतिक दृष्टिकोण का क्षत्र होता है ।| प्रत्येक व्यवित को एक विदोप 
इच्छा-द्षेत्र में रहने की आदत होती है । यह क्षेत्र उसका स्थायी चरित्र होता है। इम 
प्रकार उसकी इच्छायें उसके मन में स्थित स्वृतन्त्र सत्तायें नहीं है । वे किसी इच्छा- 
क्षेत्र से सम्बन्धित होती हैं, जो उसके चरित्र भ्थवा स्थायो-सकल्प-प्रवृत्ति का बना हुपा 
होता है । किन्तु वही ध्यक्ति नियमित-हप से एक ही इच्छा-क्षेत्र में नहीं रहता। 

६४ नीति-शास्त्र, पु० ५३ । 

ते नीति-शास्त्र, पृ० ३४। 





हक नीति-शास्त्र 


विविध इच्छायें प्रलग-पलग मानसिक स्थितियो में, स्वास्थ्य की प्रलग-अलग दशाझ्रो में 
हमारे मन पर भ्रधिकार करती रहती हैं। इन परिवत्त नो के कारण इच्छा-क्षेत्र भी 
परिवत्तित होते रहते हैं । प्रत्येक इच्छा-क्षेत्र में इच्छाओं का विन्यास भी नूतन होता 
हैं। कोई व्यक्ति एक इच्छा-क्षेत्र से दूसरे में जा सफेता है। किन्तु, उसकी इच्छार्ये 
स्वतन्त्र नही होती , उनका सम्बन्ध सदा किसी इच्छा क्षेत्र से रहता है । 
८ इच्छा, अभिलाषा और संकल्प । 

सकलप की क्रिया इच्छा एक तत्त्व है । पहिले किसी भ्रभाव की अनुभूति होती 
है, फिर झात्मा उसकी इच्छा में परिवर्तित कर देता है, विचारणा के उपरान्त 
आत्मा जब किसी इच्छा को चुन लेता है तो उसे चुनाव कहते हैं । इस प्रकार विना 
इच्छा के सकल्प प्रसम्भव है । 

किसी जटिल कार्य में इच्छाशो का संघर्ष होता है। इस स्थिति में श्रात्मा 
कार्य का निरोध कर देता है झौर विशिन्न इच्छामो के गुणावगुणों पर विचारणा 
करते हुये श्रन्यो को छोड कर एक को चुन लेता है। इस प्रकार स्वीकृत इच्छा प्रघान 
ध्रौर कर्म-प्रेरक वन जाती है । ऐसी इच्छा को मैकेन्ज़ी प्रबल इच्छा (५शश४) कहता 
है । इन्द्रात्मक-स्थिति में कुछ इच्छायें दूसरो के ऊपर बल पा जाती हैं और कुछ दब 
जाती हैँ। जिन इच्छाओ्रो की शक्ति सघर्ष के कारण क्षीण नही होती बल्कि स्थिर रह 
जाती है उन्ही को प्रवल इच्छा कहना चाहिये ।६४ 

एक प्रभावहीन इच्छा हमेशा इच्छा कहलाती है। प्रवल इच्छा झमिलापा 
कहलाती है। किन्तु, कोई प्रवल इच्छा, हो सकता है, उस इच्छा-प्षेत्र सं सामजस्य न 
रखती हो जिसमें कोई मनुष्य रहता है । झ्त वह उसे भस्वीकृत कर सकता हे । 
परन्तु, बह जब उसके इच्छा-क्षेत्र से मेल खाती है तो उसका परिवत्त'न ऐच्छिक या 
सकत्पात्मक-कर्म में हो जाता है। एक निर्घन श्रौषधि-विक्रेता विष का विक्रय करता 
है। उसे विष वेचना पसन्द नही है । किन्तु, उसकी भयानक दरिद्रता उसे ऐसा करने 
को वाध्य करती है । उसकी प्रवल इच्छा विष-विक्रय के विरुद्ध है। किन्तु उसका 
प्रभावशाली इच्छा-क्षेत्र जिसकी रचना उसकीं दरिद्रता के कारण हुई है उसे विष 
वेचते का सकल्प करने के लिये बाघ्य करता है । इस प्रकार “भ्रभिलाषा एक प्रवल 
इच्छा है, जबकि सकलल्‍्प किसी इच्छा-क्षेत्र की प्रभावदशालिता पर झाश्चित होता है? ।॥ 
सकत्प प्रात्मा द्वारा स्वीकृत, प्रवल और इच्छा-क्षेत्र से सामजस्य रखने वाला होता है । 
६ प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य । 

प्रयोजन का भर्ये है, वह जो किसी विशेष कर्म में प्रवृत्त करता है । * प्रयोजन 
वा प्रय॑ द्विविध हो सकता है एक, वह जो विद्येष प्रकार की क्रिया के लिये वाध्य 
डी 0४७७७ 

| नीति-न्ञास्त्र , पु० ४१ । 
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करता है, दूधरा, वह जो उसके लिये प्रेरित करता है ।”क्ष पूर्व प्र्थ में प्रयोजन क्रिया” 
की प्रेरणा है । यह किसी अभाव की अनुभूति है। यह एक “भाव है जो हमें फाये - 
के लिये उत्तेजित करता है ।” इस अर्थ में, किसी मनृष्य की सुख श्रथवा दुख की 
पनुभूति को या क्रोध, ईर्पा, भय अश्रथवा दया के सम्वेगो को उसकी प्रवर्तता कह 
सकते हैं | छह म (सिप्तागर०), वेंचम (फ्रेट्गणाभा), मिल (थी) श्रोर बेन 
(897), प्रभूति सुखवादियों का मत है कि केवल सुख ओर दुख के भाव ही कार्यों 
की प्रेरणायें हैं। इच्छाकृत कर्मों से नियामक केवल यही हैं। लोग सदैव सुस्त-प्राष्ति 
प्रौर दु ख-निवृत्ति का प्रयत्न करते हैं । भाव झौर सवेग कर्म के प्रेरणा हैं। वेन्यम 
का कथन है कि, “प्रेरणा वस्तुत: विशेष-रूप में प्रवर्तंक सुख भ्रथवा दु ख के श्रतिरिक्त 
कुछ नही है ।” मिल की परिभाषा है कि प्रेरणा “एक भाव है जो उस कर्ता को कुछ: 
करने का सकल्प करवाती है ।” मिल ने 770|ए८! शब्द को 'प्रेरणा' प्र्थ में लिया है। 

किन्तु, मनुष्य 'एक बुद्धिमान प्राणी है। केवल भ्रन्ध भाव और सवेग उसे 
कर्म के लिये प्रेरित नही कर सकते । श्रात्मा के द्वारा विचार के उपरान्त उनका 
इच्टाप्रों में परिवत्तन होना चाहिये । यदि कोई मनृष्य पूर्णो-रूप से भाव वा सवेग के 
श्रावेश में हो जाता है तो उसे कार्य का कर्त्ता कहना बिल्कुल भ्रसगत है ऐच्छिक- 
कर्म में विचारणा, चुनाव श्लौर सकल्प का समावेश होता है । ये विवेकपूर्ण क्रियाये 
हैं । लक्ष्य के विचार को ही प्रयोजन कहना उपयुक्त है । शुभ के रूप में उसका चुनाव 
ग्रात्मा के द्वारा होता है। यही धर्म के लिये प्रेरित करता है। भावो को कर्म फा 
निमित्त कारण कहा जा सकता है। लक्ष्य का विचार उद्दं इ्य कारण है। म्यूरहेड का 
कथन है कि एकान्त-रूप से भाव कर्म का प्रयोजन नही हो सकता । इषछा के एक तत्त्व 
के रूप में भाव केवल निमित्त कारण होता है, जबकि प्रयोजन का सकेत उद्दोश्य 
कारण की झोर होता है। ' ला 

ग्रोत ((:८८॥), मैंकेंज़ी प्रभूति विद्वनों के मतानुसार साध्य-लक्ष्य का विचार 
ही कर्म का प्रयोजन है । ग्रीन की परिभाषा है कि प्रयोजन “लक्ष्य का विचार है जिसे 
कोई धात्म-चेतनायुकत प्राणी पभपने समक्ष रखता है तथा जिसकी सिद्धि के लिये वह 
प्रयत्वशील होता है।” मैकेजी कहता है नैतिक व्यवहार ऐच्छिक होता , है, प्रौर 
ऐच्छिक कर्म साधारण-रूप से भाव-प्रेरित नही होता । भाव इसके लिये भ्रपर्याप्त होता 
है । जब कोई कर्म में प्रवत्त होता है तो भाव के अ्रतिरिक्‍त साध्य का विचार भी 
झ्ावण्यकतया होना नाहिये | ० 8 

स्यूरहेढ प्रयोजन को भपने चरित्र के भनुकूल प्रात्मा के द्वारा चुने हुये लक्ष्य के 

के नीति-शास्त्र, पु० ५० ॥ 

* नीति-शास्त्र के तत्व, पु० ३०-६१ | 

3 नीति-शास्त्र पृ० ५१-५२। - 


वे८ नीति-शास्त्र 


विचार के प्रर्थ में ग्रहण करता है। प्रयोजन चुनी हुई इच्छा या उहंश्य है। कभी- 
कभी इृच्छाग्रो में सघर्ष उत्पन्न हो जाया करता है| इस झवस्था में कई लक्ष्य-आत्मा 
के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं जो उनके गुण-दोषो का विचार करता है भ्ौर उनपें 
से एक का चुनाव करके दूसरो को भ्रस्वीकृत कर देता है। यही चुना हुआ लक्ष्य 
कर्म का वास्तविक प्रवर्तक है। म्यूरहेड कहता है “यह ठीक है कि कर्म॑ का प्रवतेक 
भाव अकेला नही हो सकता, किन्तु साध्य या वस्तु का विचार भी एकान्त-रूप से नही 
हो सकता । विचार स्वत, कर्म के लिये प्रेरित नही कर सकता । ऐच्छिक कर्म में 
विचार की मन में उपस्थिति-मात्र विचार को प्रेरित करने-की क्षमता नही प्रदान कर 
सकती । यह तो विचार की किसी पूर्व निद्िचत प्रवृत्ति या इच्छा-क्षेत्र से सति ही कर 
सकती है ।” इस प्रकार प्रयोजन उस उदूं श्य का विचार है जिसका चूनाव श्रात्मा ने 
उस इच्छा-क्षेत्र से उसका साम्य होने के कारण किया है जिसमें उस कान में श्रात्मा 
पाई जाती है। यही मत निर्दोष जान पडता है । मैकेंजी के मत से इसका वास्तविक 
भेद नही है । यह केवल उसके 'प्रयोजन' के प्रर्थ को सकुचित कर देता है । 


१० सुख और प्रयोजन । 

मनोवैज्ञानिक सुखवादी (यथा, बेन्धम भौर मिल) कहते हैं कि प्रयोजन भ्रथवा 
इच्छा कां विषय सदा सुख होता है । स्वभावत मनुष्य सुख-प्राप्ति भौर दु'ख-निवृत्ति 
का इच्छुक होता है| सुख इच्छा का सामान्य विषय है। केवल यही कर्म का प्रवत्तेक 
होता है । 

यह मत दोषपूर्ण है | इच्छा की उत्पत्ति भ्रभाव की पनुभूति से होती है । जब 
इस भ्रभाव की पूत्ति हों जाती है तो सुख होता हैं ! सुख इच्छा-पूत्ति का परिणाम है। 
जव हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है ता सुख मिलता है । इच्छा विषयोन्मुखी होती है । 
हमें भूख लगती है। हमें भोजन को इच्छा होती है । जब वस्तु यथा, भोजन। प्राप्त 
हो जाती है, सुख मिलता है । भत इच्छा सुख के लिये नहीं होती । किन्तु, सुख 
इच्छित-वस्तु की प्राप्ति का फल है। कुछ प्रवस्थाओ में सुख भी इच्छा का विषय 
हो सकता है। स्वाद-लोलुप मनृष्य भूख की भ्रनुपस्थिति में भी केवल सुख-प्राप्ति के 
हेतु स्वादिष्ट भोजन की इच्छा करता है। इस प्रकार सामान्यतया सुख इच्छा का 
विषय नही होता । इसका विस्तृत विवेचन मनोवैज्ञानिक सुखवाद के साथ होगा । 
११ वुद्धि और प्रयोजन । मम 

हा,म का विचार है कि वृद्धि प्रवृत्तियो की सेविका है। वह कहता है, “बुद्धि 
है भौर उसे प्रवृत्तियो की सेविका होना चाहिये; उसका उनकी सेवा और आज्ञापालन 
के भतिरिकत श्रन्य कार्य का वहाना करना मिंथ्या है ।” प्रवृत्तियाँ मनोवेग है । 
विशेष मनोवेग कार्यो को लक्ष्य प्रदान करते हैं । बुद्धि केवल उन साधनों का निर्देश 
कर सकती है जिनसे शन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। कार्य के लक्ष्य का निर्धारण 


दा 008 आल (३०५३४ 
ये 
[;। हा न्प्का ्ड 


नीति-शास्त्र का मनोवैज्ञानिक भ्राधघार रह, 


मूल-प्रवृत्तियो के ढ्वारा होता है, जिस साधन से उसकी प्राप्ति सुगमयता हो सकती 
है उसका निर्देश बुद्धि करती है। इस प्रकार बुद्धि का स्थान प्रवृत्ति की तुलना में 
गौर है। वृद्धि हमारे लिये एक नवीन प्रयोजन की सुष्टि नही कर सकती , यह केवल 
वर्तमान प्रयोजन की उत्कृप्ट-सिद्धि के लिये उपायो का निर्देश कर सकती है । 

यह मत अआमक हैं। यह इस धारणा पर भ्राघारित है कि मन प्ललग-अलग 
स्वतन्त्र इच्छाश्रो का समूह है जिनमें वुद्धि एक पृथक शक्ति के रूप में कार्य करती 
है । यह धारणा अ्रान्त है। मन एक ऐक्ययुक्त सत्ता है जिसमें बुद्धि केवल इच्छाओो 
झौर प्रवृत्तियो का नियत्रण ही नही करती बल्कि उनकी प्रकृति को भी निर्धारित 
करती है । बुद्धि-प्रवृत्तियो को उन वस्तुओं के लिये इच्छाप्नो में परिवत्तित कर देती है 
जिनको वह भ्रच्छा समभती है । पशु की केवल प्रवृत्तिया तथा मनोवेग होते हैं किन्तु, 
मनुष्य उनको श्रात्म-चेतना शौर श्रात्म-हित के विचार के द्वारा प्रवुद्ध बना देता है। 
इस प्रकार वृद्धि हमें कर्म की प्रेरणायें दे सकती है | वृद्धि-युक्त मनुष्य की प्रेरणायें 
असत इच्छाग्रो से भौर श्रशत चुद्धि से निर्ित्त होती है । 

मनुष्य श्राशिक-रूप में भ्रनुभूतिक्षम है भौर भ्रोशिक-रूप में विचारवान्‌ | भ्रत 
उसकी प्रेरणायें श्रशत भाव, प्रवृत्ति श्रोर इच्छाग्रों के द्वारा निर्धारित होती हैं श्ौर 
ग्रशत बुद्धि द्वारा | हमें यह नही समझ लेना चाहिये कि सभी प्रेरणायें वृद्धि-युक्त 
होती हैँ, क्योकि मनृष्य पूर्णतया विचारवान्‌ प्राणी नहीं है। यदि चह पूर्णतया 
विचारवान्‌ होता तो उसकी सभी प्रेरणायें वुद्धियुक्त होतो है । किन्तु, मनुष्य मूल- 
प्रवृत्तियो और वासनाश्रों से युवत है। श्रत॒ प्राय सर्वोच्च छुम का छान रखते हुये 
भी वह उसका अनुसरण नहीं कर सकता । वह जानता है कि परिस्थितिविशेष में 
क्या करना उचित है, किन्तु कभी कभी वह शअ्रनुचित करता है। प्नत* केवल वृद्धि ही 
फर्म को प्रवर्तेक नही है । 
१२. प्रेरणाओं की रचना ! 

प्रेरणायें न तो पूर्णतया विवेकहीन होती हैं न॒पूर्णातया विवेकयुक्त | उनकी 
रचना भ्रणत भावो, वासनाप्रों श्रौर इच्छाप्रो से होती है, भौर श्रश्ञत बुद्धि से । 
इच्छाओं के लक्ष्य अ्रशत शभ्रतृप्ति की भावना से निर्धारित होते हैं जिसकी निवृत्ति 
उनको इप्ट होती है, श्रौर श्रशत शुभ के बौद्धिक विचार के द्वारा जिसका श्रनुसरण 
किया जाना चाहिये । इस प्रकार भाव प्रौर वृद्धि दोनो प्रेरणा की प्रकृति को निर्धारित 
करते हैं । मनुष्य की प्रकृति ऐन्द्रिय तथा बौद्धिक है । 
१३. प्रयोजन ओर अभिप्राय । 

देन्थम और मिल "प्रेरणा को कर्म के ल्लोत या भाव श्रथवा संवेग-के प्र में 
प्रयुतत करते हैं, भौर 'प्रभिप्रार्य को लक्ष्य, विपय प्रथवा कर्म के उहं ध्य के प्रथ में 


० तीति-शास्त्र 


प्रयोजन कमें का निमित्त कारणा, अ्रभिष्राय उद्देश्य कारण । किन्तु यह दोषपूर्ण 
है। प्रयोजन भौर भ्रमिश्राय दोनो ही उद्दं श्य कारण हैं | केवल प्रभिप्राय प्रयोजन से 
व्यापक है। प्रयोजन अ्रभिप्राय का भरे है । किसी ऐच्छिक कर का प्रयोजन चुना हुग्ना 
लक्ष्य है जिसकी सिद्धि इसके द्वारा होती है। यह भात्मा को कर्म के लिये प्रेरित करता 
है । किन्तु, इसकी सिद्धि के लिये साधनों का प्रयोग करना होता है। लक्ष्य सुखकर 
हो सकता है, किन्तु इसकी सिद्धि के लिये दु खप्नद उपाय हो सकते हैं । भ्रथवा सपाय 
अ्रश्त सुखप्रद भर श्रश्त ढु खप्रद भी हो सकते हैं। प्रयोजन चुनें हुये लक्ष्य का 
विचार होता है । प्रभिप्राय भ्रात्मा के द्वारा चुनें हुये लक्ष्य श्रौर सुखकर प्रथवा 
दु खकर साधन दोनों का विचार होता है | इस भ्रकार ग्रभिप्राय प्रयोजन से श्रपेक्षाकृत 
व्यापक है। यह प्रयोजन को श्रपने में शामिल करता है। यह चुने हुये साधनों भ्रौर 
कर्म के पूर्व-दुष्ट परिणामी का विचार है । 
वैन्थक ने प्रयोजन श्रौर श्रभिप्राय के मेद को स्पष्ट करते हुये कहा है कि 
प्रयोजन वह है जिसके लिये कम किया जाता है जबकि श्रभिप्राय जिसके लिये कर्म 
किया जाता है और जिसके निवारणार्थ किया जाता है दोनों को अपने में दामिल 
करता है| इस प्रकार भ्रभिप्राय शवर्तक श्रौर निवारक दोनों को शामिल करता है। 
पिता भ्रपने पुत्र को उसके हिताथे दण्ड देता है। पुत्र का हिंत उसका प्रयोजन है । 
किन्तु, पुत्र को दण्डित करने का उसका श्रभिश्नाय भी होता है। पुश्न॒ को सजा देना 
उसके प्रभिप्राय का भाग है | किन्तु, यह उसका प्रयोजन नहीं हो सकता | इस प्रकार 
झमिप्राय में लक्ष्य का विचार श्रथवा प्रयोजन तथा उपायों का विचार दोनो शामिल हैं । 
किसी कर्म का प्रयोजन लक्ष्य का विचार है जो उसे करने के लिये प्रवृत्त 
करता है। इसे प्भिष्राय में शामिल किया जाना च हिये, लेक्नि यह सम्पूर्ण श्रभिश्राय 
के तुल्य नहीं है। श्रभिप्राय सावन के विचार को भी शामिल करता है जो कि कर्ता 
को कर्म करने के लिये निवारित भी कर सकता है । जब ब्न,टस नें श्रपने देश के 
कल्याण के लिये सीज़र के वध के लिये पडयन्त्र में भाग लिया था तो, नि३चय, सीज़र 
का वघ उसका अभिप्राय था, लेकिन प्रयोजन नहीं । देश को स्वतन्त्र करना ब्रट्स 
का उद्दं श्य था, सीज्धर का वध उसके इ्द श्य का कोई अरद्य नहीं था । किन्तु, इस 
कष्टप्रद उपाय का भ्रवलम्बन श्रपने उद्ं श्य-सिद्धि के लिये करना उसे श्रभिप्रेत था । 
प्रत. यह उसके श्रभिप्राय का एक भाग था । इस प्रकार प्रभिप्राय प्रयोजन से श्रधिक 
व्यापक हैं । इसमें चुने हुयें उद्देश्य का विचार, चुने हुये ठछपाय का विचार, श्रौर 
प्रत्याशित फर्लों का बिचार द्ामिल हैं । 
१४ आदत अभ्यस्त कर्स । 
आदत या श्रभ्यास वार-वार दोहराये गये ऐच्छिक कर्मो का फल । ऐच्छिक 
कर्मों को पहिले मकल्प की आ्रावश्यकता होती है, लेकिन जब वे दोहराये जाते हैं तो 


कक अभने. और, 


नीति-शास्त्र का प्रन्य विज्ञानों से सम्बन्ध ४१ 


उनकी झादत वन जाती है शौर उन्हे चेतना के द्वारा पथ-प्रदर्शत को श्नथवा प्रयास 
की भ्रावश्यकता नही रहती | जब कोई अभ्यम्त कर्म पूर्णह्पेणः स्थायी हो जाता है 
तो बह प्राय पूर्णतया यात्रिक भौर स्वयचालित हो जाता है। आदत के लक्षण हैं--- 
सुगमता, समख्पता, शीघृता, यथार्थता, चेतना के भ्रधिकार से मुक्ति, और 
अ्परिवरत्त नीयता । श्रदतो का वडा नैतिक महत्त्व है। वे ऐच्छिक क्रियाओ्रो के वार- 
बार दोहरागे जाने के फल हैं। भरत वे नैतिक निर्णय के विषय हैं । हम नेतिक-रूप 
से केवल भपने इच्छा-कृत-कर्मो के लिये ही उत्तरदायी नहों हैं, वल्कि आदतो के लिये 
भी । बुरी भादतो से क्रीतदासो को अपने नैतिक अभ्रपराधो के लिये क्षमा नहीं किया 
जा सकता । वे अपनी भ्रादतो के स्वय उत्तरदायी हैं । श्रादतो में चरित्र निहित होता 
है । चरित्र नैतिक निर्णय का विषय है। व्यवहार चरित्र की श्रभिव्यक्तित है। इसमें 
ऐच्छिक कर्म और श्रादतें दोनो शामिल हैं । 


१४ धर्म, ज्ञान और आदत्त । 


सक्रे टिस (800८४) की घारणा है कि धर्म ज्ञान हैं। किसी परिस्थिति- 
विशेष में धर्म के लिये करत्त व्य का ज्ञान श्रावश्यक है । जटिल परिस्थितियों में नैतिक 
जीवन के लिये मूत्तः कत्त' व्यो में नैतिक भ्रन्तद्‌ ष्टि नितान्त आवश्यक है। 


झरिस्टिट्ल (:५78(0 0८) का विचार है कि धर्म प्रादत है। धर्म के लिये 
कत्तेंव्य-ज्ञान भ्रावश्मक है प्रवश्य । किन्तु प्राय सत्‌ का ज्ञान रखते हुए भी वाप्तनाभक्‍्नो 
के प्रभाव में श्राकर भ्रथवा सकल्प-शक्ति की निर्वेलता के कारण हम असत्‌ कर बैठते 
हैँ। प्रत धर्म के लिये धर्माचरण का श्रभ्यास श्रावश्यक है। धर्माचरण की श्रादत 
पड जाने पर चरित्र भ्रच्छा बन जाता है। इस प्रकार घर्म के लिये ज्ञान की श्रपेक्षा 
जो कि प्राय वर्तमान होता है आदत अधिक महत्त्वपूर्ण है । घ॒र्मं चरित्र का उत्कपं है। 


मैकेंज़ी का मत इस विपय में मान्य है | उसके प्नुसार धर्म ज्ञान भी है भोर 
झ्ादत भी । श्रोदत कुछ करने की होती है । उसी ग्रादत का नैतिक महत्त्व है जिसमें 
विचारणा और चुनाव के तत्व मौजूद होते हैं । चुनाव तभी नैतिक हो सकता है जब 
कि हमें सदसत्‌ का विवेक हो | प्रत धर्म का प्रन्तिम भाषार ज्ञान है ॥४६ 


इस लिये धर्म चरित्र की उत्कृप्टता है जिसकी प्राप्ति वत्त व्य करने के भ्रमभ्यास 
से होती है, भौर कत्त व्य का ज्ञान नैतिक प्रन्तदु प्टि से होता है) भ्ररिस्टट्ल कहता 
है, “मनुप्य तव तक भ्रच्छा नही है जब तक उसे उत्कृष्ट कर्म करने में क्‍शानन्द न 
प्राप्त हो ।” घामिक व्यक्ति धर्माचरण का भअभ्यस्त होता है भौर उसमें उसे प्रानन्द 
मिलता है। जिसे कत्त व्य करने में स्‍क्‍्रानन्द का प्रनुभव नहीं होता उसे घामिक कहना 
कठित है । इस प्रकार नेतिक जीवन में भादत का बडा महत्त्व हैं। 





छेनीति-श्ास्त्र , पृ० ७१-७२ 


डर सनीति-शास्त्र 


१६, व्यवहार । 

व्यवहार के अतर्गत ऐच्छिक और अभ्यासजन्य कर्मों का समावेश होता है। 
प्रनैच्छिक कर्म व्यवहार में नही आते, क्योकि वे विचारणा, चुनाव, सकल्प भौर 
उद्देश्य से शून्य होते हैं । वे उद्द श्यहीन कर्म होते हूँ, भ्त वे वैतिक-गुण रहित होते 
हैँ । व्यवहार में उन कर्मों का समावेश नहीं होता जो बाहरी दबाव में पाकर किये 
जाते हैँ । व्यवहार चुनाव भौर उ््द इ्य से युक्त सकल्प-जनित कर्म है । 

व्यवहार सचेतन ऐछिच्क क्रिया है। व्यवहार को बनाने वाले हेतु और साध्य- 
साधनो का चुनाव है। व्यवहार चरित्र का सूचक है। चुनाव सकल्पात्मक क्रिया है। 
चुनाव एक स्वतन्त्र क्रिया नहीं है। भनेक चुनावों की एक श्रेणी बन जाती है जिसके 
पीछे एक स्थायी प्रवृत्ति काम करदो है जिसे चरित्र कहते हैं । व्यवद्ार इसी चरित्र 
को प्रभिव्यकत करता है ।&8 व्यवहार चरित्र का बाह्य प्रकाशन है । 

ह॒बट स्पेन्सर (॥67096०४ $996०7८८०) “व्यवह्दार'-.शब्द का प्रयोग विस्तृत 
श्र्थ में करता है। वह व्यवहार को कार्यो का ध्येय से समायोजन मानता है, चाहे 
ध्येय भौर कार्य चेतन हो या श्रचेनन, ऐच्छिक हो या प्रनैच्छिक । इस श्रथे में व्यवहार 
सभी ध््य-युक्त जीवन के व्यापारों को समाविष्ट कर लेता है। स्पेन्सर की परिभाषा 
है कि व्यवहार “भाान्तरिक-सम्बन्धो का वाह्म-सम्बन्धो से निरन्तर समायोजन” है । 
इसमें जीव को वातावरण से समायुकत करने वाली सभी जीवित-चेष्टाओ का समावेश 
हो जाता है। 

यह व्यवहार के प्रर्थ का भ्रनुचित विस्तार है । नैतिक-दृष्टि से व्यवहार चरित्र 
की श्रभिव्यक्ति है । इसमें केवल ऐच्छिक क्रियायें श्रोर उनको दोहरानें से जनित 
भादतें शामिल हैं । 'व्यवहार' शब्द को उन्ही कर्मों तक स्तीमित रखना चाहिये जो 
केवल लक्ष्यो से समायोजित ही नहीं है बल्कि जिनका निश्चित-रूप से सकल्प भी 
किया जाता है | किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके चरित्र का प्रकाशन है । व्यवहार 
कर्मों का उन उद्दं एयों से स्वत्तन्त्र और चेतन समायोजन है जिनका श्रात्मा ने विचार 
फरके चुनाव किया है । 
१७, घरित्र। 

चरित्र मन की स्थायी प्रवृत्ति है जिसकी उत्पत्ति सकल्पजन्य भ्रादतों से द्ोती 
है । नोवेलिस (०००॥७) चरित्र को 'पूर्रारूप से निमित सकलल्‍प! कहता है । यह 
कर्म करने की स्वेच्छाजित स्थायी-प्रवृ त्तियो का सगठित-रूप है। यह स्वभाव से भिन्न 
वस्तु है। चरित्र को व्यक्ति श्रपने ऐच्छिक-कर्मों के द्वारा निरभित करता है । 
स्वभाव सहजात होता है, चरित्र भ्रजित | स्वभाव प्राकृतिक देन है । यह नैतिक- 

६ नीति-शास्त्र के सिद्धान्त , पृ० ४-५। 


नीति-शास्त्र का मनोवैज्ञानिक आधार ३ 


जीवन का प्रकृतति-प्रदत्त उपादान है। स्वभाव सभी सहजात प्रवृत्तियो और 
वासनाओो का नाम है। चरित्र झ्रजित किया जाता है । यह प्रयत्त भर परिश्रम का 
फल है। यह सकलप झौर प्रयास का परिणाम है। चरित्र का निर्माण व्यक्ति श्रपनी 
सहज प्रवृत्तियो का बुद्धि के द्वारा नियन्त्रण भ्रौर परिष्कार करके करता है। इस प्रकार 
चरित्र-निर्माण स्वभाव से होता है । इसका प्रकाशन दृध्य व्यवहार में होता है । चरित्र 
झौर व्यवहार एक-दूसरे से भ्रवियोज्य हैं। चरित्न व्यवहार का अदृश्य पहलू है, भौर 
व्यवहार दृष्य । 

नैतिकता स्वभाव के उपादान से चरित्र-निर्माण को कहते हैँ । जब स्वाभाविक- 
प्रवृत्तियो का वुद्धि और सकल्प के द्वारा आत्मा नियन्त्रण करता है तो वे स्थिर भ्रौर 
स्थायी हो जाती है जिन्हें हम चरित्र कहते हैँ | चरित्र-निर्माण के लिये स्वामाविकर- 
प्रवृत्तियाँ मूल-तत्व हैं । चरित्र सकल्प से पृथक्‌ होकर उस पर बाहर से प्रतिक्रिया 
करने वाली स्वतन्त्र सत्ता नही है, वल्कि सकल्प का वासनाम्नो श्रौर इच्छाग्रो का 
नियमन करने वाला एक भ्रभ्यस्त-हप है ॥४8 

चरित्र का प्रदर्शन व्यवहार में होता है । व्यवहार चरित्र का वाह्य-रूप है। 
दोनो एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं । चाहरी सकल्पजन्य कर्म श्रशत पूर्वनिमित 
चरित्र के द्वारा निर्धारित होते हैं । किन्तु उनका पूर्ण-रूप में पूर्वाजित चरित्र के द्वारा 
निर्धारण नहीं होता । उनमें इच्छा-स्वातत्य भी होता है। वे शभात्मा के स्वृतन्त्र 
चुनाव के परिणाम है । यद्यपि पूर्व-चरित्र भी उन्हें प्रभावित करता है। चरित्र भी 
पूर्णल्‍्पेण स्थिर और स्थायी नही होता, इसका विकास होता रहता है । स्वतन्त्र 
ऐक्छिक कर्म पूर्वनिमित चरित्र को परिवत्तित कर देते हैं । इस प्रकार चरित्र भौर 
व्यवहार एक-दूसरे को बनाते हैँ । स्थायी चरित्र स्वतन्त्र इच्छाकृत कर्मो के द्वारा 
निर्मित होने पर भी समखझ्प-व्यवहार में श्रभिव्यकत होता है, जिसकी एक बडी सीमा 
तक्क भविष्य-चाणी की जा सकती है। परिवत्तनशील चरित्र विविध स्वाधीन व्यवहार 
में लक्षित होता है जिसकी मविष्य-वाणी नहीं की जा सकती ) व्यवहार चरित्र का 
बाह्य प्रकाशन है। चरित्र व्यवहार का आन्तरिक रूप है। दोनो नैतिक-निर्णय के 
विषय हैं, क्योकि उनमें चुनाव, उदद इय या सकल्प वर्तमान होते है । भ्रत' नोति-घांस्त्र 
को व्यवहार की नैतिकता भ्रथवा चरित्र की अ्रच्छाई बुराई का विज्ञान कहते हैं । 
१८. परिस्थिति | 

किसी व्यक्ति का व्यवहार प्राश्िक-रूप में उसके चरित्र पर निर्भर होता है 
औ्ौर प्राशिक-रूप में मोतिक झ्ौर सामाजिक वातावरण-गत दक्षाओ्रो और स्थितियों 
पर। वाह्म परिस्थितिया व्यवहार का श्र्यत. निर्धारण करती हैं। दृढन्चरित्र वाला 
व्यक्ति भी परिस्थितियों के प्रभाव से नहीं वच सकता । 


कि धान ्तिषाणणआाभभणभ का थिदधभभ आरक्षण आयतत 9 कपास मम ..33 मे >पल जब आल कोड हू 
६8 म्पूरहूद ॥ 


ठ्ठ5 नातन्शास्त 


तो प्रदन यह है कि परिस्थिति का नैतिक महत्व क्या है ? परिस्थितियाँ केवल 
बाह्य वातावरण नही है जिसमें मनुष्य निवास करता है। यदि ग्रहो की स्थिति, पृथ्वी 
के स्तर, पर्वत, समुद्र, हवा भौर ज्वारभाटा मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित नहीं 
करते तो वे परिस्थितिया नहीं समकी जा सक ती । किन्तु, जलवायु, भूमि को उवेरता, 
कोयले या लोहे की उपस्थिति, भौर श्रन्य बातें परिस्थितियाँ समभी जाती हैं, क्योंकि 
वे किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैँ | प्रष्यापक, मित्र, साथी, रीति- 
रिवाज, साहित्य भ्रौर धर्म प्रघिक महत्वपूर्ण परिस्थित्तियाँ हैं, बयोकि उत्तका व्यक्ति 
के व्यवहार को परिवर्तित करने में बहुत बडा हाथ है । 


परिस्थितियाँ केवल बाह्य दक्षायें मात्र नहीं हैं | वे बाह्य दशायें तभी तक हैं. 
जब तक वे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश पाती हैं । परिस्थितियाँ व्यक्ति के चरित्र पर 
निर्भर हैं । वह केवल उन्हीं परिस्थितियों पर ध्यान देता है जिनका उसके चरित्र से 
सामजस्य है। वातावरण-गत भ्रन्य स्थितियों की वह सर्वथा श्रवह्देलता करता है भौर 
उन पर ध्यान नही देता । उनका उसके जीवन में प्रवेश वही होता । वे उसके लिये 
परिस्थितियाँ नही । इस प्रकार परिस्थितियों चरित्र पर प्राश्चित हैं , वे सर्वेधा चरित्र 
से स्वतन्त्र नही हैं । चरित्र श्रौर परिस्थितियाँ मानव-जीवन में दो समकक्ष तत्व नही 
हैं, क्योकि किसी वातावरण-गत स्थिति फा परिस्थिति समझा जाना या न समझा 
जाना चरित्र पर निर्भर होता है। एक ही भौतिक या सामानिक दशा एक को 
उत्ते जित और दूसरे को प्नृत्त जित कर सकती है। भरत यद्यपि दशा एक ही है, 
तथापि परिस्थिति वह दोनों के लिये भ्रलग-अ्रलग है | हवाई हमला बहुत से मनुष्यों 
को भयाक्रान्त कर देता है, किन्तु चोरो की प्ररक्षित माल उठाने को प्रोत्साहित करता 
है। भ्रत चरित्र का प्रभाव परिस्थिति पर भी है, जैसा परिस्थिति का प्रभाव चरित्र 
पर है । 


अध्याय ७ 


नि्ंय 
नेतिक निर्णय 
१. नैतिक निर्णय का स्वरूप । 

(“नैतिक निरणेय वास्तविकता-सूचक निरणेय से भिन्न एक मल्यविषयक निर्णय 
होता है। तृथ्यविषयक निर्णय सत्ता-सूचक होता है ई निर्णय यह वतलाता 
है कि होना क्या चाहिये | पहिला वर्णुतात्मक निर्णोय होता है; दूसरा समालोच- 
नात्मक ।श्नैतिक निर्णय वह मात्तसिक व्यापार है जो- किसी कर्म को-सत्‌- या असत्‌ 
चोषित करता है । 

”  जैकज़ी कहता है कि तकं-शास्त्र में निणेय वाक्याथेक होता है। नैतिक निर्णय 
भी एक वाक्य होता हैं। लेकिन यह नैतिक तथ्यों के विषय में वाक्य-मात्र नहीं, यह 
उनके ऊपर निर्णय भी देता हैं। यह नैतिक तथ्यो की एक नैतिक झ्ादर्श या मानदण्ड 
से तुलना करता है भर उन्हें सत्‌ वा श्रसत्‌ घोषित करता है । नैतिक दृष्टिकोश को 
नियामक कहने का यही तात्पयें है ।&छ इस प्रकार नैतिक निर्णय करे के विषय में 
वाक्य नहीं, वल्कि कर्म के ऊपर नैतिक झादर्दी के दृष्टिकोश से निर्णय है । 


नीति-शास्त्र नियामक विज्ञान है । स्यूरहेड कहता.है- कि तथ्य-विषयक निर्णय 
झौर मुल्य-विषयक निर्णय में वही अन्तर है जो ताकिक निर्णय और नैयायिक 
निर्णय में है। नैतिक निरणंय दूसरे प्रकार का होता है ।| इस प्रकार नैतिक निरशांय 
यह निर्देश कर्ता है कि हमारे कर्मों को होना कैसे चाहिये । नैतिक निर्णय में नैतिक 
श्ादर्ण परम हित का ज्ञान समाविष्ट है । इसमें नीति-विषयक मूल्याकन होता है । यह 
मूल्य-सूचक है । ह5 

किसी कर्म की नैतिकता की पहिचान इस प्रकार होती है । जब हम किसी 
एच्छिक कर्म को देखते हैं, तो हम नैतिक मानदण्ड से उसकी तुलना करते हैं, भौर 
इस प्रकार यह निरंय करते हैं कि वह उसके अनुसार है या नही । भ्न्‍्य शब्दों में, 
नैतिक निरंय के लिये मानदण्ड को कर्म-विद्येष पर लागू करना होता है। श्रव यह 
स्पष्ट है कि नैतिक निर्णय भ्रनुमानजन्य होता है, क्योकि यह एक सामान्य सत्य के 
उपनय का फल है। किन्तु इसका यह भ्रथे नही कि हमारे सामान्य नैतिक निर्णयो में 

& नीति-शास्त्र , पु० १०३। + 

' नीति-शास्त्र के तत्व ; पु० १६-२० 


है नीति-शास्त्र 


झनमान की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। अत्यधिक दक्ाओं में हमारे नैतिक निर्णायों में 
वर्तमात पभनुमान का तत्व भ्रस्पष्ट होता है । केवल जटिल श्रौर सन्देहास्पद दक्षाझ्रो 
में प्रथया विवेचनात्मक परीक्षा करने में ही सम्पूर्ण भ्ननुमान की प्रक्रिया व्यक्त होती 
है। ऐसी दशाझो में नैतिक मानदण्ड स्पष्टत बुद्धि के भ्रागे होता है भौर परीक्ष्य जटिल 
दशा में उसका ठपनय होता है | लेकिन, सामान्यतया नैतिक निर्णय भान्तरिक अनुभव 
के द्वारा तुरन्त हो जाते हैं। वे विचांर-जन्य नहीं होते । हम सहज रूप से किसी के 
को ससाज के द्वारा श्रनुमोदित नैतिक मियम के नीचे लाते हैं भौर उसके सतू-असतृ- 
भप्व को निर्शीत करते हैं। केवल विवादस्पद श्रवस्था में ही हम वास्तविक 
परिस्थिति का चिन्तन करते हैं, जान-बूक फर कर्म की नैतिक श्रादर्श से तुलना 
करते है, श्रौर उसके सत्‌ या असत्‌ होने का निर्णय करते हैं। इस प्रकार जटिल 
दकशाप्रों में तैतिक निर्णयो का भ्रनुमानिक स्वरूप स्पष्ट चेतना का विषय बनता है ! 


नैतिक निर्णय की सम्मावना के लिये, निर्णायक, निर्णय की वस्तु, निर्णय का 
मानदण्ड, तथा मनिणय करने की शक्ति श्रथवा नैतिक शक्ति की शावद्यकता होती 
है। ये चार तत्व नैतिक निर्णय में समाविष्ट हैं । 


२. नैतिक निणेय का तार्किक और सौंदय बिषयक-निर्णय से भेद 

नीति, तक झौर सोन्दयश्ञास्त्र नियामक विज्ञान हैं । वे जीवन के तीच सर्वोच्च 
आदर्शों के स्वरूप का निर्भारण करते हैं। नीति-शास्त्र का विषय परम मंगल है, 

तर्कश्ास्त्र का परम सत्य और सौंदर्य-शास्त्र का परम सुन्दर। इस प्रकार 
निर्णय सत्य के भादर्श की भोर संकेत करता है, नैतिक निर्णय व्यव्रह्मर के श्रादर्श 
झोर। ये सब भ्रालोचनात्मक निर्णय हैं । किन्तु नैतिक निर्णय सदा नैतिक बाध्यता 
और नैतिक भावनाझ्रो से युक्त होता है, ताकिक झौर सौन्दर्य -विषयक निर्णय इनसे 
युक्त नहीं होते । जव हम किसी कर्म को सत्‌ समझते हूँ तो उसे करने के लिये 
नैतिक वाघ्यता महसूस होती है भर भ्रनुमोदन की भावना का उदय होता है। जब 
हम उसे प्रसत्‌ समभते है तो उसे न करने की नैतिक वाध्यता भ्रौर अ्रसम्मति की 
थे का उदय होता है । सम्मति, भ्रसम्मति, सन्‍्तोष, परचाताप, इत्यादि नैतिब 
7 हैं। नैतिक वाध्यता कत्तव्य-्वुद्धि को कहते हैं । नैतिक निरंय का स्वरूप 
« " दोता है भोर नैतिक भावनायें उसकी सहगामिनी होती हैं । श्रत उन्हे 
बाकिक ध्यवा नोन्‍्दर्य विषयक निर्णंयों में विधघटित नहीं किया जा सकता, जो कि 
बैंकिक बाव्यता भोर नैतिक भावनाओं से शूस्य होते है। चैतिक वाध्यता भौतिक 


क्बाव नही हे , यह फत्तंव्य कर्म करना चाहिए और प्रकत्त'व्य नही करना चाहिये 
इंश भ्रनुनूति है ' यह कत्त व्य-बोघ है । 
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| 
'३. नैतिक निर्णय का विषय । 
| हम जान चुके हैं कि इच्छाकृ त-कर्म और भ्रभ्यासजनित-कर्म नैतिक निर्णय के 
विषय हैं। भ्रनैच्छिक कर्मों का समावेश चैतिक निणोय के क्षेत्र में नहीं होता। 
प्रभ्यासजनित कमे नैतिक निर्णय के विषय इसलिये हैं कि वे बार-बार किये गये 
ऐच्छिक कर्मों के फल हैँ। इस प्रकार केवल ऐक्छिक कर्मों के ऊपर सतृ-पअ्रसत्‌ 
होते का निर्णय दिया जाता है। जिसका सकलप नहीं किया गया है, उसका नैतिक- 
मूल्य भी नही है । 
किन्तु, ऐच्छिक कर्म की तीन श्रवस्थायें होती हैं : (१) प्रयोजन, श्रभिप्राय, 
इच्छा, विचारणा, चुनाव भौर सकल्प की श्रान्तरिक श्रवस्था; (२) शारीरिक-क्रिया 
की प्रवस्था प्रथवा प्रग-सचालन , (३) परिणामो की वाह्यम-अ्रवस्था । भ्रब प्रश्न 
उठता है :-- 
(१) हम किसी कर्म की प्रेरणा के भ्राधार पर निर्णाय करते हैं या परिणामों 
के आधार पर ? 
न॑तिक सिसिय सब प्रकार के कर्मो पर नही दिये जाते, वल्कि केवल व्यवहार 
पर | किन्तु, व्यवहार या इच्छाकृत-कर्म के दो पहलू होते हैं इच्छा और कम, इसमें 
एर्क भ्रान्तरिक प्रेरक-तत्व होता है श्नौर एक बाह्य परिणाम । 
सुखवादी झोर सहज-ज्ञानवादियो में इस विषय में बड़ा विवाद चलता है 
सुखवादियों का मत है कि किसी कर्म का सदसत्‌-भाव परिणामों पर निर्भर है, 
सहजज्ञानवादी कहते हैं कि भ्रन्तरस्थ प्रेरणा के ऊपर | बेन्थम कहता है कि यदि 
प्रेरणा शुम या भ्रशुन है तो केवल “उसके परिणामों के कारण ।” इसी प्रकार मिल 
कहता है कि "प्रेरणा का कर्म की नैतिकता से कोई सम्बन्ध नही ।” वेन्थम श्रौर मिल 
जो कि सुखवादी हैं 'प्रेरणा' का प्रयोग 'कर्म के स्रोत के भ्रर्थ में करते हैं | सुख तथा 
दुख के भाव कर्म के स्रोत हैं। यह श्रयथार्थ है। उद्दष्य का विचार वास्तविक 
प्रेरणा है। यह भात्मा को कर्म के लिये प्रवृत्त करता है। यह कर्म का लक्ष्य है। 
इसके विपरीत काट (६27.) कहता है, “हमारे कर्मों के फल उनके नैतिक-मूल्य के 
कारण नही हो सकते ।” बटलर (छप ८7) कहता है, “किसी कर्म का सस्‌ वा भ्रसत्‌ 
भाव प्रधिकाश उस प्रेरणा पर निर्मर होता है जिसके लिये वह किया जाता है।” 
काँट भौर वटलर सहजज्ञानवादी भौर बुद्धिवादी हैं । 
तो क्‍या नैतिक निर्णय का विषय ऐच्छिक कमे की प्रेरणा है या उसके 
परिणाम ? इनमें से कौन उसकी नैतिकता को निर्घारित करता है ? जब शआन्तरिक 
प्रेरणा भौर बाह्य परिणाम में साम्य होता है तो दोनो नैतिक निर्णय के विषय होते 
हैं। प्रेरणा और परिणप्म में वास्तविक असगति नही है। प्रेरणा ही बाह्य परिणाम 
है जिसका पूर्वेज्ञण भौर इच्छा होती है | परिणाम अन्तरस्थ प्रेरणा का वाह्म प्रकाशन 
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प्रतमान की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। प्रत्यधिक दशा्रों में हमारे नैतिक निर्णयों में 
वर्तमात प्रनमान का तत्व भस्पष्ट होता है । केवल जटिल भौर सन्देहास्पद दक्षाप्रो 
में ग्रथया विवेचनात्मक परीक्षा करने में ही सम्पूर्ण भ्रनुमान की प्रक्रिया व्यक्त होती 
है। ऐसी दक्षाप्रों में नैतिक मानदण्ड स्पष्टत बुद्धि के भागे होता है श्रौर परीक्षष जटिल 
दा में उसका उपनय होता है । लेकिन, सामान्यतया नैतिक निर्णय प्रान्तरिक झनुभव 
के द्वारा तुरन्त हो जाते हैं। वे विचार-जन्य नहीं होते । हम सहज रूप से किसी कर्म 
को ससाज के द्वारा भ्रनुमोदित नैतिक नियम के नीचे लाते हैं. भ्रोर उसके सतू-झसत्‌- 
भव को निर्णीत करते हैं। केवल विवादस्पद भअ्रवस्था में ही हम वास्तविक 
परिस्थिति का चिन्तन करते हैं, जान-बूक कर कर्म की नैतिक आदर्श से तुलना 
करते हैं, और उसके सत्‌ या भ्रसत्‌ होने का निर्णय करते हैं। इस प्रकार जटिल 
दशशाप्रों में नैतिक निर्णायो का श्रनुमानिक स्वरूप स्पष्ट चेतना का विषय बनता है । 


नैतिक निर्णय की सम्भावना के लिये, निर्णायक, निर्णय की वस्तु, निर्णय का 
मानदण्ड, तथा निशय करने की शक्ति भ्रथवा नैतिक शक्ति की प्रावश्यकता होती 
है। ये चार तत्व नैतिक निर्णय में समाविष्ट है। 


२. नैतिक निर्णय का तार्किक और सोंदर्य विषयक-निर्णय से भेद । 

नीति, तक झौर सौन्दर्यशास्त्र नियामक विज्ञान हैं। वे जीवन के तीन सर्वोच्च 
आदर्शो के स्वरूप का निर्मारण करते हैं। नीति-शास्त्र का घिषय परम मगल है 
तकंशास्त्र का परम सत्य झौर सौंदर्य-शास्त्र का परम सुन्दर। इस प्रकार 
निर्णय सत्य के भादर्श की श्लोर सकेत करता है, नैतिक निर्णाय व्यव्रहार के झादर्ख 
परम हित की श्रोर श्रौर सौन्दये-विषयक निरणंय सौन्दयं के श्रादर्श परम सुन्दर की 
शोर । ये सब भालोचनात्मक निर्णय हैं । किन्तु नैतिक निर्णय सदा मैतिक बाष्यता 
और चैतिक भावनाम्रो से युक्त होता है, ताकिक झौर सौन्दय्ये-विषयक निरेय इनसे 
युक्त नहीं होते । जब हम किसी कर्म को सत्‌ समझते हूँ तो उसे करने के लिये 
नैतिक वाघ्यता महसूस होती है और अनुमोदन की भावना का उदय होता है। जब 
हम उसे झसत्‌ समभते हैं तो उसे न करने की नैतिक वाघ्यता और पशअसम्भति की 
भावना का उदय होता है । सम्भति, असम्मत्ति, सन्‍्तोष, पदचाताप, इत्यादि नैतिक 
भावनायें हैँ । नैतिक वाध्यता कत्त व्य-बुद्धि को कहने हैं । मैतिक निर्णय का स्वरूप 
बाध्यता-मूलक होता है और नैतिक भावनायें उसकी सहगामिनी होती हैं। भरत उन्हें 
ता्किक भयवा नौन्दर्य विषयक निर्णायो में विधटित नहीं किया जा सकता, जो कि 
नैतिक वाध्यता भौर नैतिक भावनाझ्री से शून्य होते हैं। नैतिक वाध्यता भौतिक 
दवाव नही है , यह कर्तव्य कर्म करना चाहिए और अकत्त'व्य नही करना चाहिये 
इस प्रनुमूति है ' यह कत्त व्य-वोध है । 


॥॒ 
) 
ई 
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३. नैतिक निर्णय का विषय । 


हम जान चुके हैं कि इच्छाकृत-कर्म श्ौर भ्रभ्यासजनित-कर्म नैतिक निर्णय के 
विषय हैं । अ्रनैच्छिक कर्मों का समावेश चैतिक निर्णय के क्षेत्र में नहीं होता। 
ग्रभ्यासजनित कर्म नैतिक निर्णाय के विषय इसलिये हैं कि वे बार-बार किये गये 
ऐच्छिक कर्मों के फल हैं। इस प्रकार केवल ऐच्छिक कर्मों के ऊपर सतृ-प्रसत्‌ 
होने का निर्णय दिया जाता है। जिसका सकलप नहीं किया गया है, उसका नैतिक- 
मूल्य भी नहीं है । 

किन्तु, ऐच्छिक कर्म की तीन अ्वस्थायें होती हैं : (१) प्रयोजन, अभिप्राय, 
इच्छा, विचारणा, चुनाव श्रौर सकल्प की श्रान्तरिक श्रवस्था, (२) शारीरिक-क्रिया 
की श्रवस्था प्रथवा अश्रग-सचालन ; (३) परिणामों की वाह्य-भ्रवस्था । भ्रव प्रश्न 
उठता है -- 

(१) हम किसी कर्म की प्रेरणा के भ्राधार पर निर्णय करते हैं या परिरामों 
के आधार पर ? 

न॑तिक मिर्शिय सब प्रकार के कर्मों पर नही दिये जाते, वल्कि केवल व्यवहार 
पर | कित्तु, व्यवहार या इच्छाकृत-कर्म के दो पहलू होते हूँ * इच्छा और कर्म , इसमें 
एक आच्तरिक प्रेरक-तत्व होता है श्नौर एक वाह्य परिणाम । 

सुखवादी श्रोर सहज-ज्ञानवादियों में इस विषय में बडा विवाद चलता है 

सुखवादियों का मत है कि किसी कमे का सदसतू-भाव परिणामों पर निर्भर है, 
सहजज्ञानवादी कहते हैं कि भ्रन्तरस्थ प्रेरणा के ऊपर | वेन्यम कहता है कि यदि 
प्रेरणा शुम या अशुभ है तो केवल “उसके परिणामों के कारण ।” इसी प्रकार मिल 
कहता है कि “प्रेरणा का कर्म की नैतिकता से कौई सम्बन्ध नही ।” वेन्यम श्लौर मिल 
जो कि सुखवादी हैँ 'प्रेरणा' का प्रयोग 'कर्म के ख्तोत' के भ्रर्थ में करते हैं | सुख तथा 
दुख के भाव कर्म के स्नोत हैंँ। यह अ्रयथार्थ है। उद्दइय का विचार वास्तविक 
प्रेरणा है । यह झात्मा को कर्मे के लिये प्रवृत्त करता है। यह कम का लक्ष्य है। 
इसके विपरीत काट (53॥॥.) कहता है, “हमारे कर्मो के फल उनके नैतिक-मूल्य के 
कारण नही हो सकते ।” बटलर (छेप घंटा) कहता है, “किसी कर्म का सस्‌ वा प्रसत्‌ 
भाव प्रधिकाक्ष उस प्रेरणा पर निर्भर होता है जिसके लिये वह किया जाता है।” 
काट भोौर वटलर सहजज्ञानवादी भौर घुड्धिवादी हैं। 


तो क्या नैतिक निर्णय का विषय ऐच्छिक कम की प्रेरणा है या उसके 
परिणाम ? इनमें से कोन उसकी नैतिकता को निर्घारित करता है ? जब आन्तरिक 
प्रेरणा और बाह्य परिणाम में साम्य होता है तो दोनो नैतिक निर्णय के विषय होते 
हैं। प्रेरणा और परिण/्म में वास्तविक असगति नही है। प्रेरणा ही वाह्म परिणाम 
है जिसका पूर्वज्ञन भौर इच्छा होती है | परिणाम भन्तरस्थ प्रेरणा का बाह्य प्रकाद्यन 


है नीति-शास्त्र 


है। प्रेरणा भ्रथवा भ्रभीष्ठ लक्ष्य का विचार निश्चय ही नैतिक निर्णय का विषय है । 
परिणाम भी जहाँ तक श्रन्तरस्थ उदं शय की सिद्धि करता है वहाँ तक नैतिक निर्णय 
का विषय हूँ । 

किन्तु, कभी-कभी यह पाया जाता है कि उद्दंश्य तो शुभ है किन्तु परिणाम 
झशुभ हो जाता है। यथा, एक कुशल चिकित्सक रोगी को भरच्छा करने के लिये 
बहुत सावधानी के साथ शल्य-क्रिया करता है , किन्तु उसके उत्तम प्रयत्न करने पर 
भी रोगी की मत्य हो जाती है। यहाँ फल भशुभ हुआ, जबकि उद्दं ष्य शुभ था। 
चिकित्सक की प्रवृत्ति बुरी नही थी, इसलिये उप्तका कार्य बुरा नही कहा जा सकता | 
फिर, कभी-कभी उद्देश्य तो बुरा होता है, लेकिन परिणाम अच्छा हो जाया करता 
है । डा० जौनसन (]०४75०7) ने कहा है कि “किसी कर्म की नैतिकता उस उद्देश्य 
पर भ्राश्चित होती है जिससे हम कमंपर होते हैं | यदि मैं किसी भिखम्गे पर एक 
रुपया इस प्रभिप्राय से फेंक कि उसका सिर दृठ जाय, भौर वह उसे उठा कर 
कोई खाने की वस्तु खरीद ले, तो कर्म का बाह्य परिणगण्म तो शुभ हुआ, किन्तु भेरे 
लिये यह कार्य बहुत बुरा हुआ ।” यहाँ पर कार्य प्रत्यक्षत भशुम है, क्योकि प्रवृति 
झदशमभ है। इस प्रकार जब श्रन्तरस्थ प्रेरणा भौर बाह्य परिणाम में विरोध होता है, 
तो कर्म की नैतिकता का निर्णाय श्रान्तरिक उददं शय से होता है, न कि परिणाम से । 


(२) केवल प्रेरणा श्रथवा प्रयोजन नैतिक निरंय का विषय है श्रथवा 
प्रभिप्राय । 


वेन्थम प्रेरणा को सुख भौर दु ख के श्रथे में प्रयुकत्त करता है जो कि कार्यों के 
स्रोत हैं। वह कहता है, “प्रेरणा वस्युत विशेष-रूपो में काम करने वाले सुख भौर 
दुःख के भ्रतिरिकत कुछ नहीं है ।” वेन्थम प्रभिप्रा॒ का प्रयोग कर्म के लक्ष्य के भर्थ 
में करता है, जो कर्त्ता को कर्म करने के हेतु प्रोत्साहित और निरुत्साह करते हैं। 
भरत वह प्रभिप्राय को नैतिक लिर्णय का विषय मानता है। उसकी स्पष्टोक्ति है कि 
सभी प्रेरणायें वैतिक दृष्टि से एक ही प्रकार की होने के कारण निर्दोष हैं---सव सुख 
प्राप्ति और दु ख-निरोध के लिये होती हैँ । इसी प्रकार मिल की धारणा है कि कर्म 
के स्रोत के भर्थ में भ्रयवा सुख भौर दु ख के भावों के श्रथ॑ में प्रेरणा नैतिक निर्णोय 
का विपय नही, बल्कि प्रभिप्राय प्रथवा कर्म का लक्ष्य उसका विषय है। वह कहता 
है, “कर्म की नैतिकता पूर्णतया भ्रभिप्राय भ्र्थात्‌ कर्ता का जिसे करने का सकल्‍्प होता 
है उसके ऊपर निर्भर है । किन्तु प्रेरणा अर्थात्‌ उसकी चिकीर्पा का प्रवत्त'क भाव, 
जब कार्य में कोई भ्रन्तर उत्पन्न नही कर सकती तो उसकी नैतिकता में भी नही कर 
सकती ।” 


यह मत भ्रामक है । प्रैरणा कर्म का स्रोत प्रथवा सुख या दुख का भाव 


'लैतिक निर्णय डी 
नहीं। भाव-उद्देष्यहीन होता है। वह विचारवान कर्ता, को सक्रिय नही कर सकता। 
प्रेरणा कर्म का उद्देश्य होती है । यह कर्म का उदश्य कारण है, निमित्त कारण 
नही । यह प्रात्मा को कर्म करने के लिये पीछे से नहीं घकेलती, बल्कि श्रागे से 
सींचती है ।यह भ्रात्मा को कार्य के लिये प्रेरित करती है। भत इस श्र प्रें प्रेरणा 
श्रथवा प्रयोजन नैतिक निर्णय का विषय है। लेकिन सुख भौर दुःख के भाव जो कर्म 
के स्रोत है कभी नैतिक निरंय के विषय नही हो सकते। जैसी वेन्यम की उक्त है, 
वे नैतिक-दृष्टि से निर्दोष हैं । यहाँ तक वेन्थम ठीक कहता है। लेकिन वेन्यम और 
मिल 'प्रेर॒णा' शब्द को ग़लत प्रर्थ में ग्रहरा करते हैं । 

प्रयोजन आत्मा के द्वारा चुने हुये लक्ष्य्का विचार है। यह भ्रभिष्राय का 
एक भाग है। क्या प्रयोजन एकान्त-रूप से भैतिक निर्णय का विषय है ? श्रथवा 
 अ्रभ्निप्राय इसका विषय है ? क्‍या कर्म इसलिये सत्‌ है कि उसका उद्देश्य शुम है २ 
अथवा इसलिये कि उसका भ्रभिप्राय शुभ है ? यदा कदा चुना हुआ उहेष्य शुभ होता 
है, किन्तु उसकी सिद्धि के हेतु प्रयुक्त उपाय प्रशुभ । क्या जिस कारें में शुस उद्दोष्य 
की सिद्धि भ्रशुभ साधनों से हुई-है वह सत्‌ सप्तका जा सकता है ? क्‍या साध्य से 
- साधनों का श्रौचित्य सिद्ध हो सकता है ? कहा जाता है कि सेंट क्रिस्पिन (50 (४%- 
(पर) गरीबो के लिये'जूते-बनाने के लिये अमीरो से चमढा चुराया करता था। क्या 
यह कर्म उचित है ? प्रत्यक्षतः हम उसके व्यवहार को श्रच्छा नही कह सकते, क्योकि 
-यद्यपि उसका उद्देदय भच्छा था, तथापि उसने अरमैतिक उपाय का प्रयोग किया। एक 
वारिक्‌ घन-प्राप्ति के लिये भनुचित उपाय काम में लाता है । उसका उहँ दुय-....लाभ 
बुरा नहीं है। किन्तु उपाय बुरे हैं। इस कारण उसका कार्य भनुचित हो जाता है। 
इस अ्रकार हम इस सिद्धान्त पर पहुचते हैं कि भ्रभिप्राय नैतिक निर्णय का विषय है। 
इसमें प्रयोजन भ्रथवा उद्देश्य का विचार तथा साधनों का विचार दोनो का समावेश 
- होता है । कोई कर्म सत्‌ है यदि उसका प्भिप्राय शुभ है, भ्र्थात्‌ यदि साध्य भौर 
साधन दानों शुभ हैं । साध्य के औचित्य से साधनों का भौचित्य कभी भी सिद्ध.नहीं 
होता । इस भ्रकार प्रग्नोजन वा लक्ष्य एकान्त-हूप से किसी कार्य की नैतिकता को 
निर्धारित नही कर सकता | यदि कर्त्ता का प्रश्निप्राप ठींक है तो कर्म भी ठोक है। 
श्रभिप्नाय के भ्रसत्‌ होने से कम भी झसत्‌ हो जाता है । शब्दान्तर में, कर्म की प्रच्छाई 
_के लिए साध्य झयौर साधन दोनो फो श्रच्छा होना पड़ेगा, यदि दोनों में से एक भी 
' धुरा है तो कर्म भी बुरा होगा। महात्मा गान्धी ने इस वात पर बहुत ज़ोर दिया है। 
आुभ उहंध्य श्रशुभ साधन को कभी शुभ नहीं बना सकता। परन्तु मा सू-पन्‍्यी 
» साम्यवादी का मन इसका विपरीत है। 
- - + -मकेंजी विविध प्रकार के अभिष्रायों में मेद दिखलाता है । 
प्रथम, फर्म के समीपस्थ श्ौर दूरस्थ श्रभिप्रायों में मेद-होता है ) दो व्यवितयों 


प्र्ू० तीति-शास्त्र 


का समीपस्थ प्भिप्राय एक ही हो सकता है, यथा, किसी अपराधी को- डूबने से 
बचानो । किन्तु दोनो के दूरस्थ भ्रभिप्राय भिन्न हो सकते हैं । एक का भ्रभिप्राय उसके 
जीवन की रक्षा हो सकती है , दुसरे का भ्रभिप्राय उसे पुलिस को सौंप कर फाँसी 
दिलवाना । । कभी कभी दूरस्थ श्रभिप्राय ग्रलती से प्रयोजन कहलाया जाता है। 
समीपस्थ भौर दूरस्थ भ्रभिप्राय दोनो नैतिक निर्णय के विषय है । वह कर्म असत्‌ है 
जिसका दूरस्थ अभिप्राय असत्‌ तथा निकटस्थ प्रभिप्राय सत्‌ है। 


द्वितीय, कर्म के भान्तरिक भौर वाह्म अ्रभिष्रायो में भनन्‍तर है। यदि कोई 
भिखमगा प्रापके पास श्राता है, और आप भपने हृदय से उसके दु ख-दर्शतन से जनित 
वेदना को दूर करने के हेतु उसकी सहायता करते हैं तो श्रापका बाह्य प्रभिप्राय तो 
पीडित मनुष्य की सहायता है, लेकिन भ्रान्तरिक प्रभिप्राय भ्रपती ही वेदना को हटाना 
है। कर्म का भात्तरिक प्रभिप्राय नैतिक निर्णाय का विषय है। केवल बाह्य कर्म नैतिक 
निर्णय का विषय नहीं है । 


तृतीय, कर्म के भ्रपरोक्ष भौर परोक्ष श्रभिप्रायो में श्रन्तर है। जब किसी 
प्रातकवादी ने जार के वध के लिये गाडी के ऊपर बम फेंका था तो उसका भ्रपरोक्ष 
प्रभिप्रीय जार की मृत्यु था, किन्तु परोक्ष प्रभिग्राय ग्राडी में जाने वाले अनेक 
व्यक्तियों की मृत्यु । प्ररोक्ष भ्ौर परोक्ष दोनों प्रकार के भ्रभिष्राय नैतिक निर्णय के 
विषम हैं । 

चतुथे, कर्म के शञात और भज्ञात श्रभिप्रायो में प्रन्तर है। श्रज्ञाव भभिप्राय 
मन के प्र्घचेनन स्तर में निहित होता है, फिर भी कर्म को प्रभावित करता है, किन्तु, 
कर्ता उसको स्वीकार नही करता । कोई मत्री अपने प्रभुत्व की वृद्धि के लिये श्रथवा 
स्वाथपूर्वंक किसी योजना को कार्यान्वित कर सकता है, किन्तु वह इसे स्वीकार नहीं 
करता ौर भपना वास्तविक प्रमिप्राय देश-हित बतलाता है | ज्ञात भ्रभिप्राय नैतिक 
निर्णय का विषय है ही । अ्वचेतन भ्रभिप्राय भी, जब कर्त्ता को उसका ज्ञान हो जाता 
है, तो लाहे वह उसको स्वीकार न करे, नैतिक निर्णोय का विषय है । 


पचम, कर्म के भ्राद्शंशत भौर वस्तुगत श्रभिप्रायों में भ्रन्तर है। वस्तुगत 
प्रभिष्राय कर्म का प्रभीष्ठ फल है, भ्रादर्शगनत अ्रभिप्राय कर्म में मूर्ता सिद्धान्त है 
प्नुदारदलीय लोग भर समाजवादी दोनों का उद्देदय इ गलैण्ड की उदारदलीय 
सरकार की उलटना हो सकता है । दोनो के वस्तुगत-अ्रभिप्राय एक ही हैं। किन्तु 
उनके आदर्शगत अभिप्राय भिन्न भिन्न हैं। भनुदारदलीय लोग सोचते हैं कि उदार- 
दलीय सरकार बहुत भ्रधिक प्रगतिवादी है, जबकि समाजवादी सोचते हैं कि वह 
झ्रातश्यकता से श्रघधिक झनुदार है। भ्रादशंगत भर वस्तुगत दोनो प्रकार के प्रभिप्राय 
नैतिक निर्णय के विपय हैं। विभिन्न आादर्शों से प्रेरित होकर हिन्दु महासभा तथा 
साम्यवादी काँग्रेस-दलोीय सरकार को भारत में उलटना चाहते हैं । 


नैतिक निर्णय ६ 


रूऊ अ्रभिप्राय उद्देश्य श्रौर उपाय दोनो से मिलकर बनता, है 4- उर्देदेदय वह है 
जिसे सकल्प के विषय के रूप में निश्चित-रूप से स्वीकृत किया जाता है भौर उपाय 
वह है जिसे कर्त्ता ने उ्देश्य-प्राप्ति के लिये आ्रवश्यक- माना है.। नैतिक निर्णय का 
विषय सम्पुरों श्रभिप्राय है, केवल प्रयोजन वा प्रेरणा नही।-.. कम 
(३) नैतिक-निर्शेय का विषय अ्रभिप्राय है या चरित्र ? *-, ै 
भ्रभिप्राय एक स्वतन्त्र मानसिक व्यापार नही है । यह चरित्र का प्रकाशन है ! 
यह सदैव बारम्वार किये गये ऐच्छिक कर्मों से भ्रजित स्थायी मनोवृत्ति भ्रथवा चरित्र 
से 'प्रमावित होता है। भ्रत”* कुछ लोगो की घारणा है कि भ्रन्ततोगत्वा घरित्र ही 
नैतिक निणं्य कां विषय है। मैकेंज़ी का कथन है, “केवल सकीर्ण प्रर्थ में ही यह 
कहा जा सकता है कि नैतिक निर्णय केवल प्भिप्राय के ऊपर या केवल उद्दंदय के 
ऊपर दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि पूर्णातया विकसित निर्णय प्रत्यक्षत 
श्रथवा परोक्षत स्व कर्त्ता के चरित्र के ऊपर दिया जाता है। हम केवल किये हुये 
कर्म के ऊपर नहीं, बल्कि करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी नैतिक निर्णय देते हैं ।”४४ 
४ । यह मेंत आझापत्तिजनक है। हमे व्य॑क्ति' के उचरित्र के ऊपर!तभी निर्णाय देते हैं 
जब हमारा अ्ेमीष्ट उसकी नैतिक मूल्याँकन होता है। किन्तुं, किसी कर्म कौ मैतिकता 
हंम कर्ता के चरित्र का विचार करके नही निर्धारित करते, क्योंकि किसी सच्चरिश्र 
व्यक्ति का श्रभिप्रोय सदैव भ्रच्छा नही होता, भौर इसी प्रकार किसीः दुश्चरित्र व्यर्वित 
का अ्रभिप्राय श्रावध्यक-रूप से सर्देव बुरा नही होता। श्रत प्रभिप्राय को नैतिक 
'निर्णय-का विषय मानना अपेक्षाकृत श्रधिक वॉच्छसनीय है। कर्त्ता का शभ्रभिप्राय कर्म 
की नैतिक्ता का निर्धारण करता है। , 52 


“ / संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है -- ते अजीत 
इच्छाकृत-कर्म या चुने हुये उदद श्य की प्राप्ति के लिये किया हुप्रा कम नैतिक 
“निर्णय का, विप्य है । अ्रनेच्छिक' कर्म, इसका विषय नही है 4 +- - ज*- 


#+,  बाह्म-परिणाम जोकि अन्तरस्थ प्रयोजन या श्रभिप्राय का 'प्रकाशन है नैतिक 

'निर्णय॑ का विषय है। प्रत्याशित-पग्रथवा अभिप्रेत परिणाम कर्म की+- नैतिकता /न्‍क्रो 

निर्धारित करते हैं| भ्रभ्नत्याशित तथा झनभिप्रेत वाह्य परिणाम नैतिक निर्णय: क्का 
विपय नही , होते. । 22 3 लक वन 

---- जब वाह्म परिणाम भान्तरिक उदंद्य के अनुरूप नहीं होता तो प्रयोजन 

ही->परिणाम नही--नैतिक निर्णय का विषय होता है । . .. , 

- . किल्तु, अकेला प्रयोजन ही कर्म की नैतिकता के -निर्धारंण के. लिये .पर्याप्त 
नही.है। प्रयोजन का समाविष्ट करने-वाला भ्रभिप्राय नैतिकता का निर्धारण करता 
है। कर्म की भ्रच्छाई के-लिये साध्य और साधन दोनो को श्रच्छा होना चाहिये | साध्य 

कि ++४४++४+++++/+++-++++त+_त3__+_त/+ै_ैतमहन्ंत१ोनन+_+_ पटल ज लिए “टन ८न२53 २2३२२ त८२+-+++-०+०२ २० 


&नीति-शास्त्र ; पृ० ११५१॥। . ,- म - ल्‍् 


भर नीवि-शास्त्र 


के श्रौचित्य के प्राधार पर साघनो फा भोचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि उद्देंदय 
शुभ है लेकिन प्रयुक्त उपाय भशुभ है तो कर्म को अशुभ समभना-चाहिये । 

यह मत कि भ्रकेला नरित्र नैतिक निर्णंय का विषय होता हैं नितान्त श्रामक 
है। यह व्यक्ति के नैतिक मूल्य का निर्धा रण कर सफता है, लेकिन उसके कंमे-विद्ेष 
का नही । कर्म की नैतिकता कर्ता के श्रभिप्नाय के ऊपर भ्राश्चित होती है। 
४ नैतिक निर्णय का कत्तो । 

नैतिक निर्णय कौन देता है ? नैतिक निर्णय का देते वाला या तो विवेकयुक्त 
प्रात्मा है या भादर्श भात्मा । प्ात्मा प्रपने ही झ्भिप्रायों और कर्मों पर निर्णय देता 
है भौर दूसरों की प्रेरणाझो, श्रभिप्रायो तथा कर्मों पर भी । 

मैकेंज़ी नैतिक निर्णय के करता का अर्थ उस दृष्टिकोण को समभता है जिससे 
कोई कर्म भला या बुरा निर्धारित किया जाता है। कोई «यक्ति किसी कर्म को किसी 
प्रादर्श मानदण्ड के दृष्टिकोश से सत्‌ वा असत्‌ निर्णात करता है । 

दोफ्ट्सवरी (8)9०४७ए०7ए) एक नैतिक-सवित्‌-वादी है, भौर उसका मत 
है कि किसी कला-कृति को भच्छा या बुरा, सुन्दर या भ्सुन्दर कफला-विद्येषज्ञ ही 
निर्णीत करता है। कलाकार सौन्दर्य की प्रशसा के लिये फला-विश्ञेषज्ञ के निर्ोय की 
भपेक्षा रखता है। इसी प्रकार, व्यवहार के नैतिक मूल्यांकन के हेतु हम नीति-विशेषज्ञ 
के निर्णय पर भ्राश्नित हैं । 

कला फा उहँ ध्य किसी फल का उत्पादन होता है। यह फल सुन्दर है या 
भसुन्दर इसका न्याय झालोचक हो करता है । किन्तु नीति में कमें के ऊपर---उसके 
परिणाम के ऊपर नही--निर्णंय देना होता है। कर्म का कर्ता ही उसका निर्णय कर 
चुका है। उसने समझ वूक कर उसे चुना है । यदि उसका कम भनुचित है, तो इसका 
निर्णय केवल नीति-विशेपज्ञ ही नहीं करता, वल्कि जब वह स्वयं उसके ऊपर विचार 
फरता है तो वह भी । इस प्रकार नैतिक निर्णय का कर्ता नीति-विश्लेपत्ष नही, बल्कि 
कर्ता पुरुष स्वय होता है। बौद्धिक प्रात्मा भ्रयवा झादर्श प्रात्मा ही नैतिक निर्णय का 
फर्त्ता है। ५; 

ऐंडम स्मिथ (640 5िशाए) का मत शेफ्ट्सवरी के मत के समान है। 
उसकी घारणा है कि व्यक्तित अपने भौर दूसरों के कर्मो पर निरपेक्ष दृष्टा दृष्टिकोण 
|; निर्णय देता है। हम दूसरो के चरित्र और व्यवहार के ऊपर नैतिक निर्णय देते 
हैं। तब हमें ज्ञात होता है कि वे भी हमारे व्यवहार भर चरित्र के ऊपर निर्णय देते 
है । इस प्रकार हम भपने ही उद्ं श्यो, अ्रभिप्रायों श्रौर कर्मों पर विचार करने लगते 
हे श्रौर हमें जिज्ञासा होती है क्रि हम किस सीमा तक उनकी निन्‍्दा श्रथवा स्तुति के 
पात्र हूँ। इस विधि से हम पपने हो व्यवहार के द्रष्टा हो जाते हैँ । 


नैतिक निर्णमा भ्र्र 


इस मत में कुछ सत्य का श्रदा है। नैतिक निर्णय का दृष्टिकोश निष्पक्ष 
विचार का दृष्टिकोण है । हमें निष्पक्ष आलोचक बन कर प्रपने कर्मों की परीक्षा 
फरनी चाहिये । व्यवित का अन्तरस्थ निर्णायक उसका झ्रादर्श आत्मा है। परीक्ष्य 
व्यमिति वास्तविक श्रात्मा है। यह भी सत्य है कि नैतिक चेतना का विकास सामाजिक 
सम्पर्क से होता है । किन्तु, यह भावश्यक नही कि हम पश्रपने कर्मों का निर्णय करने 
के पूर्व दूसरो के कर्मों का निर्णय करें | पहिले हम भ्रपनी प्रवृत्तियो झौर प्रभिप्नायो 
से परिचित होते हैं भोर उनके सत्‌-प्रसतू-भाव का निर्णय करते हैं। फिर हमें धपने 
प्रनुभव के प्रकाष् में उनके कर्मो से उनकी प्रवृत्तियों भौर भ्रभिप्रायों का भ्नुमान होता 
है । फिर भी ऐडम स्मिथ स्पष्टतया कहता है कि नैतिक निर्णय का सकेत व्यक्ति के 
दृष्टिकोण से उच्चतर दृष्टिकोश की श्लोर होता है। यह उच्चतर दृष्टिकोण भाददों 
आ्रात्मा का होता है। बौद्धिक श्रथवा भादर्श प्रात्मा श्रपनी क्रिया त्तथा भनन्‍्यो के कर्मे 
पर नैतिक निर्णाय देता है। बौद्धिक, विवेकयुकत, छशादर्श श्रात्मा नैतिक निर्णेय का 
कर्ता है । 


अध्याय ५ | 
नेतिक प्रत्यय 


१. नैतिकेप्रत्यय। ... *_ ॥॒ 
__ तीति-शास्त्र व्यवहार की नैतिकता का विज्ञान है। यह कर्मों के सत्‌-भसत्‌- 

भाव का, नैतिक युण-दोष का, भच्छे-बुरे कर्मों में प्रवृत्त नैतिक फर्ताओों की सच्च- 
'रित्रता भौर असच्चरिश्रता का समात्र में रहने वाले व्यक्तियो के अधिकार, कर्तव्य 
भौर चरित्र-गुणो या धर्मों करू, उनकी सकटप-स्व॒तन्त्रता भर उत्तरदायित्व का विवेचन 
'करतो है। नैतिक चेतना में संच्निहित इन्ही प्राघारभूंत प्रत्ययों का सम्यक्‌ विवेचन 
लक्ष्य है। सत्‌ भौर शुभ के प्रत्यम इन सब नैतिक प्रत्ययों में श्रधिक मौलिक हैं । 
२. सत्‌ और असत्‌। 

संत! का प्र्थ है नियमानुसारी । जब कोई कर्म किसी झआचारविषयक नियम 
से सगति रखता है तो उसे- सत्‌' कहा जाता है। झ्राचारविषयक नियम का 
व्यतिक्रम जिससे होता है उसकी भ्रसत्कर्म कहते हैं। यह नियम का झअनुवर्त्ती होता है। 
प्रत्येक नियम किसी ध्येय को लेकर चलता है, जिसकी पूति इसका लक्ष्य होता है। 
इस ध्येय की 'शुभ' सज्ञा है। सदसत्‌ के प्रत्ययो का सम्बन्ध नैतिक नियमों से होता है 
जिनका लक्ष्य भ्रत्युत्तम शुभ भ्रथवा परम मगल है। 
३ सत्‌ और शुभ ! 

सत्‌ 'शुभ' की प्राप्ति का साधन है| सत्कर्म वह है जो 'शुभ' की प्राप्ति में 
सहायक हो | पमत्कर्म वह है जो 'मशुभ” का कारण हो। सत्‌ का प्रत्यय शुभ के 
प्रत्यय से गौण-कोटि का है । 'सत' छुम” मा साधक है। 'शुभ” एक झादर्षा है जिसको 
प्राप्ति के लिये व्यक्ति को प्रात्म-पूर्णता के हेतु प्रयत्न करना चाहिये | यह.वह श्रादर्श 
है जो उसके बौद्धिक स्वरूप को तुष्टि करता है | यह वह श्रादर्श है जो उसके इन्द्रिय- 
पर स्वभाव की भावद्यकतामो की उच्चतर-बुद्धि सम्मत नियम के अनुसार पूर्ति 
करता है। यह बह्द भ्रादर्श है जो उसकी सम्पूर्ण झ्रात्मा को--इन्द्रियमय भौर वुद्धिमय 
दोनों को--सल्तुप्टि प्रदान करता है । सत्‌ का प्रत्यय नैतिक नियम भथवा कत्त'व्य- 
नियम के प्रत्यय से व्युत्पन्न हुआ है। नैतिक नियम प्राकृतिक नियम नही । यह 
वास्तविकता का कघन-मात्र नही है। नैतिक नियम उसका नियम है जिसे 'है! या होना 
चाहिये ।' 'सत्‌' वैधानिक नीति-शास्त्र का झ्राघारमृत प्रत्यय है। शुभ! उद्देश्यववादी 
नीति-भास्त्र का मूलमूत प्रत्यय है । 


नीतिक प्रस्यम भ्प 


सतु-भाव या भ्रच्छाई नैतिक गुरा है। झसत्‌-भाव या बुराई नैतिक दोष है। 
-शुभ नैतिक मगल या हित है | सत्‌-कर्म हित का साधन है। भसत्‌ू-कर्म पश्रहित का 
साधन है। 'शुभ' का प्रत्यय मुख्य है। 'सत्‌' का प्रत्यय गौरा है। शुभ का प्रत्यय के 
विना सत्‌ का प्रत्यय-कफी व्याख्या नहीं हो'सकतीं-। (ा हा 
४ शुभ और अत्युत्तम शुभ । 
' जो किसी प्रावद्यकता की पूर्ति करे श्रंथवा किसी इच्छां कौ तृप्ति करें वह 
शुभ' है। स्वास्थ्य, सम्पत्ति, शञान, सस्कृति इत्यादि 'शुर्भा हैं। कुछ वस्तुयें हमारी 
“जीवन-सम्बन्धी भ्रावश्यक्रताश्रो की पूर्ति करती हैं। वे शारीरिक 'धुभ! हैं। कुछ 
“बस्तुयें जो आथिक भझ्रावश्यकताओ्रो कीं पूत्ति करती हैं. ध्ाथिक 'धुभ हैं। सामाजिक 
ध्रावध्यकताप्रों की पूत्ति करने वाली वस्तुयें सामाजिक 'शुभ' हैँ । कुछ वस्तुयें हमारी 
बौद्धिक, नैतिक भौर सोन्दर्य-भोग संम्बन्धी भ्रावश्यकताशो की साधक हैं | उन्हें सत्य, 
शिव (परम छुभ या नि श्रेयस), भर सुन्दर कहते हैं। शुभ वस्तुप्नो फी एक ऋ्रमिक- 
श्रेणी है जिसके शिखर पर श्रत्युत्तम शुभ विराजमान है | यह परम मगल है। यह 
-मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। यह शुद्ध शुभ है। यह किसी उच्चत्तर शुभ का साधन 
नहीं । यह-स्वत॒वच्छत्तीय है | 
४. अधिकार ओर कत्त व्य । 
मनुष्य सार्मोजिक प्राणी है । वह समाज का सदस्म है । उसकी प्रत्युत्तम छल 
की साधना संमाज में ही होती है । सामाजिक या सामान्य हित के लिये समाज पपने 
सदस्यो को कुछ नैतिक ' भ्रधिकारं देता है । व्यक्ति समाज के द्वारा सरक्षित इन 
अ्रधिकारों का उपभोग करता है । उसके भ्रधिकारों का विरोध कोई नही कर सकता | 
दूसरो को उनका सम्मान करना चाहिये । जो दूसरो के श्ृधिकारों का उल्लंघन करते 
हैं वे समाज द्वारा दण्डनीय हैं । यथा, "श्र को कुछ वस्तुओं जैसे सम्पत्ति रखने का 
अधिकार प्राप्त है। तो “ब', 'स॑ इत्यादि भ्रन्‍्य समाज के सदस्यों का “श्र के प्रधिकारों 
का सम्मान करने का नैतिक कत्तंव्य हो जाता है। जो 'भ्ञ का नैतिक पभ्रधिकार है 
वही दूसरो का नैतिक कत्तंव्य है। भ्रधिकार भौर कत्तंब्य सापेक्ष हैँ । एक का दूसरे 
से वियुक्त होना अपने “को निरथंक कर देना है। उनकी सत्ता-शौर प्रामारिणकता का 
स्नोत समाज है | समाज व्यक्तियों को भ्रधिकार देता है .भौर उनके ऊपर कत्त व्य ज्लाद 
देता है । समाज ही अ्रधिकार झौर॑ करत्त व्यो की-सुष्टि करता-है, उनको” जीवन देता 
है, भक्षुण्ण बनाये रखता है भौर व्यक्तियो, को उन्हें मानने, के लिये घाध्य करता है। 
_यदि समाज नही हो, तो भ्रधिकार तथा कत्त व्य अ्य्ंहीच होंगे । _ _ 
जो भी, कर्म सत्‌ है वह व्यवित छा छत्तव्य है। यदि व्यक्ति-किसी कर्म को 
सत्‌ं समझता है तो वह उसे करने के लिये नैतिक-रूप से बाध्य है। - 


भ्र्द्‌ नीति-शांस्प 


६. .क्रत्तेव्य और घर्म अथवान्चरित्रगुण। ५ मै 7. 7 

' जब हमें किसी कर्म को सत्‌  समंभते'हैं ठों उसे, करना हमारा 'क्त्तव्ये हो 
जाता हैं| जर्व हम! किसी कर्म को असते /समभते हैं तो “उसे न करना भी हमारा 
कत्त'व्य हो जाता है। जो सत्‌ है उसे करना चाहिये प्जो अंसत्‌ है उसे नंहीं करना 
चाहिये ! सत्कर्म करना कत्त' व्य है, असत्कर्म करना प्रकरत्ताज्य हे 


यदि हम भ्रभ्यासपुव॒क कत्त-व्य-करते हैं/तो। हम घर्माजेन करते हैं ॥ यदि हम 
भ्रसत््कर्म करने के प्रभ्यस्त है-तो भ्रधमें कमाते-हैं ।धुर्मे ;चेरित्र की उत्कृष्टती है । 
भ्रध्मे! चरित्र-दोष है । केत्त' व्य बाह्य कर्म की।भोर ,सक्रेत करता है, धर्म भ्रन्तरनिहित 
घरित्र,की भोर | कत्त व्य का सकेत कर्म-विद्येष की श्रोर होता है, धर्म का स्थायी-रूप 
से भ्रजित प्रवृत्ति की घोर ) कत्त'व्य करने की पभ्रादत से मच्चरित्र की ,सृष्टि होती 
है। फर्त व्यो के व्यत्तिक्रम की झ्ादत से द्ुश्चरित्र की उत्पत्ति होती है  कर्त ब्य की 
प्रभ्यस्तता घर्म की जनक है । श्रकत्त व्य की भ्रभ्यस्तता श्रघर्म की जनक है । 
'७, पुण्य और पाप | 
पुण्य से मनुष्य-चरित्र का नैतिक उत्थान सूचित ' है, पाप से मानव-चरित्र की 
नैतिक पतन । पुण्य इच्छापूर्वक कत्त व्य करने से जनित व्यक्ति के चरित्र के नैतिक 
उत्कपे में अभिवृद्धि का विधायक है, पाप इच्छापूर्वक नैतिक मानदण्ड के उल्लघन करने 
से जनित व्यवित के न्नरित्र के नैतिक मूल्य के क्षय का विधायक | पुण्य भावात्मक 
योग्यता है । यह चरित्र के नैतिक मूल्य न होने का सूचक है। पाप श्रभावात्मक 
योग्यता है। यह चरित्र के नैतिक मूल्य न होने का सूचक है । जब कोई व्यव्ति कत्त' ब्य 
करता है तो वह नैतिक पूर्राता की शोर श्रग्रसर होता है भौर पुण्य कमाता है । जब 
वह निषिद्ध कम कदता है तो उसका नैतिक पूर्णाता की विरुद्ध दिशा में पतन हो 
जाता है श्रौर वह पाप कमाता है। इस प्रकार पुण्य और पाप चरित्र के लक्षण हैं । 
सत्‌ कम पुण्य उत्पन्न करते हैं । भ्रस्त्‌ कर्म पाप उत्पन्न करते हैं । 
यद्यपि पुण्य और पाप चरित्र के गुण-दोष हैं, तथापि कभी-कभी कहा जाता है 
कि सत्कर्म में पृष्य है श्रोर दुष्कर्म में पाप | करत व्य करने से सन्तोष होता है, 
श्रकत्त व्य करने से ग्लानि होती है । जब हमारा कर्म नैतिक मानदण्ड का भ्रनतरण 
फरता है तो उसमें पुण्य होता है। जब वह उससे श्रसगत होता है तो उसमें पाप होता 
है। पुण्प चरित्र की उन्नति का सूचक है। पाप चरित्र की प्रधोगति का सूचक़ है। 
मे. पुण्य और पाप का सढसत्‌ से भेद । 
कम सत्‌ तब होता है जब उसका नैतिक झादर्श से संवाद होता है। यदि 
उससे विसवाद है तो कर्म श्रसत्‌ कहलाता है। इस प्रकार 'सत्‌” 'भ्रसत कर्मों पर लागू 
द्वोते हैं। किन्तु पुण्य भौर 'पराप! चरित्र पर लागू होते है। पुण्य का भर्थ है 


नैतिक प्रत्मय ५छ 


सत्कर्म करने से भ्रजित चरित्र का नैतिक उत्कपे | पाप का अ्रैंथे है प्रसत्कर्म करने से 
प्राप्त चरिन्र का नैतिक अपकर्ष । कमी कभी हम 'पुण्य कर्म' भौर 'पाप कर्म! का 
प्रयोग कर दिया करते है | विन्तु यहाँ 'पुण्यः श्लौर 'पाप' स्थानान्तरित विश्येप॑ण हैं । 
बस्तुत ये चरित्र के विद्योषण हैं| प्रत 'पुण्यः और 'पाप' को 'सत्‌' और 'पभ्रप्तत्‌' के 
अर्थ में नही लेना चाहिये । हा, इनका पारस्परिक सम्बन्ध अ्रवद्य है । 

'सत्‌' भौर “असत्‌' दोनो में परिणाम के भेद नहीं होते, 'पुण्या श्र 'पाप' में 
परिणास के भेद होते हैँ । किन्ही परिस्थितियों में किया हुआ कर्म या तो सट्‌ होता है 
या भ्सत्‌ । हम दो कर्मों को एक-दूसरे की तुलना में न्‍्यून वा अ्रधिक सत्त नही कह 
सकते | न हम एक दूसरे से न्‍्यून या अधिक श्रसत्‌ कह सकते हैं । किन्तु पुण्य या 
पाप व्यक्ति से सम्बन्धित होता है। यह उसके चरित्र का लक्षण होता है जिसे वह 
धर्मे या भ्रधर्म करने से प्राप्त करता है | कोई व्यक्ति सत्‌ श्ौर भसत्‌-कर्म करने के 
फारंण नैतिक पूर्णंता के सोपान पर चढता या गिरता है । उसका उत्थान या पतन, 
पुण्य या पाप किसी परिणाम का हो सकता है । उसका न्यून या भ्रधिक होना सम्भव 
है। इस प्रकार सदसत्‌ गुण-निर्धारक निर्णय में होते हैं, श्लौर पुण्य-्याप परिणाम- 
निर्धारक निर्णाय में । 

६. पुण्य ओर पाप का ततारतम्य । 


काँट (६४70) भ्ौौर माटिन्यू ((४7/0762४७) की घारणा है कि सकल्व-शक्ति 
के ऊपर जितना ही भ्रघक दबाव पता है कर्त्ता का पुण्य उतना ही श्रधिक होता है । 
जितना श्रधिक प्रलोभन का प्रतिरोध किया जायगा, उतना ही श्रघिक इच्छा-शक्ति के 
ऊपर दबाव ण्डेगा । इस प्रकार पुण्य भ्ौर प्रलोभन के प्रतिरोध की तीश्नता में प्रनुलोम 
अनुपात द्योता है। पुण्य विषय-वासना के विरोध में निहित है । कान्‍्ट का भत है कि 
इच्छा श्रौर कत्त व्य में शाइवत सघपं होता है । करत व्य-बुद्धि के कारण बुद्धि जितनी 
ही तीत्न इच्छा पर विक्रय प्राप्त करती है, कर्त्ता को उतना ही प्नधिक पुण्य मिलता 
है। जितनी ही कम तीज्न वासना के ऊपर विजय मिलती है कर्त्ता को उतना ही कम 
पुण्य मिलता है । 

यहू मत आौशिक-रूप में सत्य है । जो व्यवित एक तीन वासना पर विजय प्राप्त 
कर लेता है वह श्रवश्यमेव उससे हार खा जाने वाले से अधिक पुण्यशाली है। किन्तु 
एक व्यक्ति जो इच्छापूर्वक वासनाओ के निरन्तर नियन्त्रण करने से प्राप्त चरित्र के 
नैतिक उत्थान के कारण वासना की तीज्ता का अ्रनुभव नहीं करता, कुछ कम 
पुण्यशाली नही है। श्रश्नान्त मत यह मालूम पडता है कि चरित्र-वल जितना ही 
भ्रधिक होता है कर्त्ता का पुण्य उतना श्रघिक होता है । इन्द्रिय-प्रवृत्तियों के निग्रह से 
जितनी श्रधिक नैतिक उत्कर्ष चरित्र की होती है, उतना ही अधिक पुण्य व्यवित को 
ह्वोता है । 


भ्र्ष नीति-शास्त् 


कानन्‍्ट पूण्ण-बाध्यतामूलक कत्त व्य भौर रपूर्ण-बाध्यतामूलक कत्तंव्यो में 
अन्तर घतलाता है। पहिले प्रकार के फत्तंव्य कानून के द्वारा लागू होते है। उनसे 
सम्बन्धित कुछ लोगो के भ्रधिकार होते हैं । दूसरे प्रकार के करत्त व्यो के पालन के लिये 
बाह्य विधान की भ्रावश्यकता नहीं होती । उनके व्यक्तिक्रम के लिये राज्य दण्डित 
नही करता। कोई उनके पालन के लिये बाध्य नही है। उनसे सम्बन्धित दूसरे लोगों 
के भ्रधिकार नही होते । किसी कानूनी समभौते के भनुसार लिये गये ऋण की 
श्रदायगी के लिये सरकार बाध्य करती है । इस प्रकार का कर्म कर्ता के पुष्य में इतनी 
वृद्धि नही करता जितनी झपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरे की प्राण-रक्षा 
करना । एूसरे प्रकार के कर्म के लिये सरकार किसी को बाध्य नही करती । भत उसे 
करने में किसी पहिले प्रकार के कत्त'व्य को फरने से भ्रधिक पुण्य है। बाह्य क़ानून 
निदिष्ट कत्त व्य का पालन करवाता है। इसलिये, इसमें सन्देह रहता है कि कोई 
दूरदर्शिता-पूर्वक उन्हें करता है या कत्त' व्य-बुद्धि से । किन्तु जब कोई झनिदिष्ट कत्त व्य 
प्र्यात्‌ कानून के द्वारा लागू न किये जाने वाला कमे करता है तो वह अपने चरित्र के 
नैतिक उत्क्ष को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्ननिर्दिष्ठ कर्म को करना निर्दिष्ट 
फर्म के करने की प्रपेक्षा अधिक प्रशसतीय है, एक कर्त्ता की नैतिक योग्यता को दूसरे 
से अधिक बढाने वाला है। सामानन्‍्यतया हम निर्दिष्ट कत्त व्यो को न करने में प्रनिर्दिष्ट 
कत्तष्यो को न करने से श्रधिक पाप मानते हैँ | यदि कोई व्यक्ति अपने वैध ऋण का 
भुगतान न करते हुए श्रपने भ्प्रयुपत घत को दान में दे डालता है तो उसे नैतिक 
झपराधी समझा जाता है । किसी को दानी होने का श्रधिकार नही है, यदि वह न्याय 
की माँग को पूरा नहीं करता । यह मत लोक-दृष्टि से ठीक है । 

किन्तु, निर्दिष्द भौर प्रनिदिष्ट, पूर्णा-बाध्यता-मूलक भौर भपूर्ण-वाध्यता-मूलक 
कत्त व्यो का भेद कानूनी है, नैतिक नहीं। परिस्थिति-विद्येष में हमारे कत्त व्य सदा 
निद्िचत होते हैं। हमारे कत्त'व्य सदैव पूर्णो-वाध्यता-मूलक होते हैं। हम किसी भी 
परिस्थिति में भपने कत्त'व्य से श्रधिक कुछ नहीं कर सकते | भ्त नैतिक दृष्टिकोण 
से, निदिष्ट भौर श्रनिदिष्ट कत्तव्यो का भेद परण्य-पाप के तारतम्य से कदापि सबन्धित 
नहीं । 

यदि कोई व्यक्ति प्रात्म-हित का वलिदान करके भ्रपने कर्तव्य का पालन 
करता है तो उसका पुण्य बडा है। उस दक्शा में जबकि कत्त व्य-पालन के लिये स्वार्थ 
के झ्धिक वलिदान की झ्रावग्यकता नही है, उसका पुण्य इतना बडा नही होता | यदि 
भधिक स्वार्थ-साघन के हेतु कोई प्रसत्कर्म कर बैठता है तो उसका पाप अधिक नहीं 
है । जब भपने तुच्छ स्वार्थ के लिये वह भ्रसत्कर्म करता है तो उसका पाप अधिक 
होता है। यदि कोई ध्यक्तित स्वार्थ का त्याग न करते हुए सत्कम करता है तो उसे 
मुश्किल से पृण्य भ्रथवा 'घरित्र का उत्कप होता है। किन्तु, यदि वह श्रपने बडे से 


जार 
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बड़े स्वार्थ का बलिदान करके कत्तंव्य-पालन करता है तो उसके चरित्र का नैतिक 
उत्थान होता है । जो व्यक्ति अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये अपनें जीवन की बलि 
चढ़ा देता है, निश्चय ही, उसका पुण्य दूसरे से अधिक है जो युद्ध के लिये थोडा सा 
चन्दा दे देता है । इसी प्रकार अपने बडे से बडे स्थार्थ-साघन के लिये अ्रसत्कायें करने 
वाले का पाप श्रपने तुच्छ स्वार्थ के लिये भ्रपराघ करने वाले के पाप से कम्म जधन्य 
है। श्रपनी क्षुघा-तृप्ति के हेतु चोरी करने वाले का पाप घनी बनने के लिये दूसरे को 
मम्पत्ति लूटने वाले क्रे पाप से कम घुरित है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि सत्य के 
लिये जितना बडा स्वार्थ का वलिदान किया जाता है उतना ही बडा कर्ता का पुण्य 


हांता है, भौर अ्रसत्कर्म करने से जितना भ्रधिक स्वार्थ साधन होता है उतना ही कम 
उसका पाप । 


१०. आत्म-सखातन्त्य और उत्तरदायिख्ु | 8८! +, रे ख्यलस्ेस2ह४< 
'इच्जास्वातत्य वैत्िकता का। मौलिक आ्राधार है। कान्‍्ट का कथन है--तुम्हे 
करना चाहिये, श्रत तुम कर सकते हो ।” यदि तुम्हें जो ठीक है वह करना चाहिये, 
तो उसे करने की तुम्हें स्वतन्त्रता है । यदि तुम्हें प्रसत्कम नही करना चाहिये, तो तुम 
उसे न करने के लिये स्वतन्त्र हो । “चाहिये' (०७६९४) के भ्रन्दर स्वतन्त्रता छिपी 
हुई है। मनुष्य स्वाघीन होकर सत्‌ वा श्रसत्‌ का चुनाव करता है। वह सत्‌ या असत्‌ 
करने के लिये परिस्थितियो के वश नही है । मनुष्य भ्रपने ऐच्छिक कर्मों में स्वाघीन 
है। श्रत वह श्रपने कर्मों के लिये उत्तरदायी है। मनुष्य श्रपने इच्छाकृत-कर्मों झोर 
भादतो के लिए जो उसके व्यवहार के भ्रग हैं, उत्तरदायी है। उसका भ्रच्छा या बुरा 
चरित्र उसके वारम्वार किये गये ऐच्छिक फर्मो का परिणाम है, और उसके लिए वह 
उत्तरदायी है । इस प्रकार स्वातंत्र्य और उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रत्यय हैं । 
स्वतन्त्रता को श्रस्वीकार करने से नैतिकता का श्राघार जाता रहता है श्रौर 
उत्तरदायित्व की तो जड ही कट जाती है । भात्मा इच्छा-स्वातत्य नैतिकता का 
मोलिक श्राघार है। यदि धात्मा परतन्त्र है, तो नैतिकता प्रसम्भव है । 
नीति-शास्त्र का यह मौलिक सिद्धान्त है कि मनुष्यो का श्रपन कर्मों के लिये 
चैंतिक उत्तरदायित्व है । वदि वह ॒मिथ्या है ता नैतिक निर्णॉयो का भ्ौचित्य समाप्त 
हो जाता है। हम पेडो अथवा निर्जीव पदार्थों के व्यापारो को मैतिक अ्रथवा अरनैतिक 
नही कहते, क्योंकि वे भोतिक कारणो के पूर्णो नियन्त्ररा में हैं । बच्चो और पागलो के 
कर्मों को भी हम नैतिक भ्रथवा भनैतिक नहीं कहते, क्योंकि वे स्वाघीन नही हैं । यदि 
वयस्क मनुष्य समभदार भ्रौर वन्धन-पुक्त हैँ तो हम उन्हें भ्रपने कर्मों के लिये नैतिक 
दृष्टि से उत्तरदायी ठहराते हैं, क्योकि वे कर्म करने के लिये स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार 
नैतिक उत्तरदायित्व के लिये इच्छा-स्वातन्त्य को मानना पडता है। राशडल (१००॥- 
१2) का कथन है, “उत्तरदायित्व का वास्तविक भ्र्थ क्या है २ शब्द-व्यत्पत्ति से 
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इसका भर्थ है फि कर्ता से अपने कम के लिये-उत्तर मागा जा सता है। भभिप्राय 
यह हुमा कि यदि उसका उत्तर सतोषजनक न हुआ तो उसे न्यायपूर्वेक दण्ड दिया जा 
सकता है । किसी कर्म के कर्त्ता के ऊपर दायित्व होने से उसको उसके लिये दण्ड देना 
सर्वेया न्याय है। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति भ्रपने भ्रपराध के लिये जिम्मेदार है, 
क्योकि उसके लिये उत्तको दण्डित करना उचित है। यह धारणा कि नियत्रववाद 
उत्तरदायित्व के मूल पर कुठाराधाव करता है यह भर्थ रखती है कि तियत्ननवादी 
दृष्टिकोण से दण्ड देता अनुचित होगा ।* | 

यदि मनृष्य पूर्णतया वश-परपरा भौर वातावरण के बन्धन में होता और 
उसमें स्वतन्त्र-चेष्टा की शक्ति न होती, तो उसके क्पर स्वकीय कर्मों का दायित्व न 
होता, सत्कर्मों के लिये उसकी प्रद्ासा भौर प्रसत्कर्मों के लिये उसकी निन्दा न हो 
पाती , उसके कर्म मौतिक घटनाओं के तुल्य होते 3 किन्तु, मनुष्य शपने परम 
हित के विचार के श्रतुसार भपने उद्द इयो श्रौर कर्मों का चुनाव करते हैं, भोर मद्यपि 
अश्त वहा-परम्परा भौर परिस्थितियों का उनके ऊपर प्रभाव पडता है तथापि वे 
अपने ऐच्छिक कर्मों के लिये उत्तरदायी है । यदि मनुष्यों को स्वाघीनवा-घून्य समभा 
जाता है तो उनके कर्मों की वैतिकता अनैतिकता समाप्त हो जाती है। यदि मनुष्य 
परिस्थितियो के दास हैं तो पुष्य-पाप, सदसत्‌, - धर्माघमे, दायित्व भर दण्डनीयता 
निरर्थक हो जाते हैं भौर नैतिकता एक काल्पनिक वस्तु हो जाती है । यदि नैतिक मूल्य 
यथा है तो श्रात्मा स्वतन्त्र है । 

मनष्य स्वतन्त्र है , उन्हें प्राद्श का ज्ञान है, भोर वे इच्छां से स्वतन्त्रतापूरवेक 
उप्तका साधन करते हैं। वे स्वय श्रपने कर्मों को निर्धारित करते हैं। वे परिस्थितियों 
के असहाय दास नही है । उनके ऊपर परित्थितियों का श्राशिक प्रभाव है अवश्य, 
कितु उनकी प्रतिक्रिया स्वतन्त्र शौर चरित्र के श्रनुसार होती है। चरित्र के द्वारा 
परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। एक ही वाष्ावरण में रहने वाले दो 
व्यक्तियों की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं । वे उन्ही वातावरणगंत परिस्थितियों 
पर ध्यान देते हैं जिनकी उनके घरित्र से साातति होती है, भौर उन्हीं पर उनकी 
प्रतिक्रिया होती है । दूसरी परिस्थितिया उनके सकश्पो श्रौर कार्यो की प्रभावित नहीं 
फरतो । मनुष्य अपने स्वतन्त्र इच्छाकृत कर्मो के लिये उत्तरदायी है । दायित्व उसी के 
लिये हो सकता है जो इच्छा-स्वाततश्य से किया गया है । 

मनुष्य के ऐच्छिक कर्म परिस्थिति द्वारा नियश्रित होते हैं, या पूर्णतया 
प्रनियत्रिक होते है. या आत्मा हारा नियत्रित होते हैं ? ये प्ात्मा द्वारा नियत्रित होते 
है । भात्मा का स्वातत्रय का श्र झ्ात्म-नियश्नन है । यह श्रनियत्रन नहीं है। 
१९. उत्तरदायित्व में सबिद्दित स्वातत्य का स्वरूप । 

इच्छा-स्वातश्य का श्रथं है भात्म-स्वातत्य । इसका श्रर्थ अ्रनियत्रनवाद अ्रथवा 
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उदासीनता की स्वतन्त्रता नही है । भ्रनियन्ननवाद के अनुसार भ्रात्मा की एक रहस्यमय- 
शत है जिसकी सहायता से वह प्रकारण बैंकल्पिक प्रेरणाग्रो में से किसी एक को 
स्वच्छन्दतापुर्वेक चुन लेता है, आत्मा की अनियत्रित चुनाव को शक्ति हैं। अनियश्नन- 
वाद का तालपयें है कि थात्मा में पूर्णतया निरकरुश चुनाव की शक्ति है--वह शक्ति 
जो कर्म में प्रवृत्त होने से पूर्व के भात्मा के चरित्र से पूर्णत. अश्वम्बन्धित कार्य को 
प्रारम्म कर सकती है । इस सम्बन्ध में रैशडेल का सत यथार्थ मालूम होता है। 
तनियत्रनवाद का उत्तरदायित्व से विरोध नहीं है । विपरीतत अ्नियतन्ननवाद का उससे 
विरोध है | भ्रनिय त्रनवाद के भ्रनुसार स्वतन्न कर्म सर्वेथा नवीन सुष्टि होता है और 
भूत से उसका कोई कार्य-कारण का सम्बन्ध नही होता। भव प्रइन यह है कि यदि 
कोई झतीत कर्म मेरे वतेमान स्वभाव से निसुत नही हुआ तो उसके लिये मै क्यो 
उत्तरदायी बतू ? यदि उस कर्म का मूल मेरी भ्रतीत सत्ता में निहित नहीं तो मेरी 
ग्रच्छाई उसे होने से नही रोक सकती थी । यदि मेरी श्रतीत श्रात्मा उसमें प्रतिविम्बित 
नही होती तो उसके लिये मु्के प्रशसित या दण्डित करता निरथंक है ॥६8 
उत्तरदायित्व में निहित इच्छा-स्वातन्त्य भ्रत्तियत्रित नहीं बल्कि ओत्म-नियत्रित्त 
चुनाव है। आत्मा भ्रन्‍्यो को छोडकर एक प्रेरणा श्रथवा प्रयोजन का चुनाव श्रपने 
शुभ-साधन के लिये करता है । चुनाव का व्यापार शाांत्मा क्रे द्वारा निर्धारित होता है 
जो भ्रात्म-मंगल की भावना से प्रभावित होता है। 22% का भ्रथे आत्म-नियत्नन 
है, प्रनियत्रनवाद नही । अ्रनियत्रनवाद का श्रथ॑ होता है अनियत्रित इच्छा, उद्दे श्यहीन 
चुनाव अथवा झाकस्मिक कर्म । यदि नैतिक-दायित्व निरर्थक नहीं है तो इसका त्ात्पय॑ 
है प्रात्म-नियत्रन के श्रर्थ में स्वतन्त्रता। मेरे स्वतन्त्र कम भेरे द्वारा निर्धारित होते 
हैं। वे मेरे स्वभाव से नि सृत होते हैं । इसोलिये मैं उनके लिये उत्तरदायी हुँ । यदि 
उनकी उत्पत्ति मेरे भ्रन्दर स्थित उद्द श्यहीन चुनाव की रहस्यमय और भ्रज्ञतत शक्तियो 
से होती जिनके ऊपर मेरा शासन नही है, तो अपने कर्मो का दायित्व मेरे ऊपर न 
होता । इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मो के लियें उत्तरदायी हैं, वर्योकि वे स्वत॒न्त्र रूप से 
उनका चुनाव करते हैं, और भान्तरिक शोर बाह्य शक्तियों के द्वारा (यथ।, वंशानुकप्- 
प्राप्त शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियाँ तथा भौतिक श्रौर सामाजिक वातावरण) 
उनका यत्रवत्‌ नियमत नहीं होता । मनुष्यों के कर्मों का निर्धारण वाहर से वातावरण 
हारा नही होता, वल्कि अन्दर से श्रात्मा श्रौर उसके आादरछ्ष के विचार द्वारा होता है। 
मनुष्यो के कर्म झात्म-नियत्रित होते हैं, श्रत उन्तका नैतिक मूल्य होता है | स्वतन्त्रता- 
विपयक यह मत झात्म-नियत्रववाद कहलाता है । 
प्रनियत्रनवाद उत्तरदायित्व की वुनियाद पर आ्राक्रमएा करता है ] यदि हमारे 
संकल्प और कर्म पूर्णत श्रनिद्दिचत या स्वच्छद हैं, और अपदे शुभ सावन के हेतु आत्मा 
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के अधीन नही, तो उनका दायित्व हमारे ऊपर नहीं हो सकता | उमम निर्णय होता 
है भौर निरोय का कारण होता है । भात्मा प्रेरणा-विद्ेष को चुन लेता है और अन्य 
उद्देश्यों को छोड देता है, क्योकि, वह सोचता हैं कि, वह शुभ की साधक है। निर्णय 
झात्मा का व्यापार है, यह स्वहन्त्र इसलिये है कि आत्मा उप्तका करते जाला है। 
झ्रात्मा उसका फर्त्ता है। भात्मा ही अपने चरित्र-सम्मत कह इव का चुनाव करता है। 
चुनाव श्लौर कम में सम्पूरों व्यक्तित्व की भलक मिलती है। 

इस प्रकार नियश्रनवाद और प्नियत्रन्नवाद दोनो दामित्व के विरोधी हैं। 
झात्म-नियन्ननवाद का नैतिक दायित्व से सामजस्य है। उत्तरदायित्व की व्याख्या भात्म- 
नियेत्रनवाद के ही भाधार पर सम्भव है। बलप्रयोग की बाध्यता, विचारहीनता, 
प्रवेतन भाव-प्रत्थि की बाध्यता, उन्‍्माद का दायित्व से चिरोघध हैं । 


0055 /57४ 
१२, स्वतन्त्रता और आचार की समरूपता नीति के लिये आवश्यक हैं। 


मकेंज़ी (१४४०८६०४०८) का मत कि स्वतब्ववता श्रौर समरूपता दोनों 
नैतिकता के लिये भावद्यक है, ठीक है। कान्‍्ट फी उवित है, “तुम्हें करना चाहिये, 
श्रत , तु कर सकते हो /” ममृष्य को अपनी निसत वासनाओझो का सिथमन करना 
चाहिये, इसका भ्र्थ यह हुआ कि वह उतका नियमन कर सकता है। मनुष्य को वही 
करना चाहिये जो सत्‌ है! भर्थात्‌ वह सत्ू-व्यवहार के लिये स्वाधीन है। यदि मनुष्य 
की इच्छा पूरोंखू्पेण परिस्थितियों के वश्ष में होती, तो उसके लिये “चाहिये' श्रर्थात्‌ 
नैतिक भादेद्य व्यर्थ होता । यदि नैतिक भादेश कुछ भी श्रथ॑ रखता है तो व्यक्ति की 
इच्छा फो स्वसन्त्र होना चाहिये, पूर्णत परिस्थितियों के अधीन नहीं। स्वतन्त्रता को 
प्र्थ है भात्म-नियत्नन । “स्वाघीन होने का भ्र्थ है कि व्यक्ति केवल श्रपने द्वारा 
नियत्रित है ।”छ मनष्य के कर्म अपने कमें तभी हो सकते हैं जब उसे कतृत्वाभिमान 
होता है, जच वे उसके भ्रभ्यस्त इच्छा-क्षेत्र के केन्द्र से निसृत होते है। उसके कर्म 
स्वतन्त्र तभी हैं जब उनका स्रोत उसका भ्रात्मा या पूर्ण व्यक्तित्व होता है। प्रात्म- 
नियत्रन के श्रथे में स्वतन्त्रता नैतिकता का मूल सिद्धान्त है। स्वतन्त्रता से रहित 
मन्प्य नैतिकता श्रौर दायित्व से विहीन चेठनायुक्त यत्र होता । 


एक दृष्टि से आचार फी समरुपता यथा भ्रवद्यम्भाविता भी नैतिकता के लिये 
श्रावश्यक है। चुनावपूर्वक स्वतन्त्र कर्म करने से व्यक्त अपने चरित्र की सृष्टि 
करता है । जितना ही स्थायी उसका चरित्र होगा उतना ही भ्रधिक समय उसका 
व्यवहार भी होगा। व्यवहार की समरूपता झर्थात्‌ श्रवव्यभाविता चरित्र के स्थायित्व 
मे पैदा होती है | यदि मनुष्य का इच्छा-क्षेत्र निरतर परिवर्तित होता रहता है तो 
उसके व्यपह्वार के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । किन्तु, यदि वह 
४४ मंकेज़ी | हु 


“नैतिक प्रत्यय द्रे 


नियमित रूप से एक ही इच्छा-क्षेत्र में रहता है और उसका चरित्र स्थायी है, तो हम 
पर्याप्व सीमा तक उसके भावी व्यवहार को जान सकते हैं। भविष्य ज्ञान का इच्छा- 
स्वार्तश्य से भावश्यक विरोध नही है। भ्रवश्यभाविता का भर्थ इच्छा भौर कर्म फा 
बाह्य परिस्थितियों द्वारा पूर्ण नियत्रण नही है । भ्रवद्यभाविता स्थायी चरित्र का 
बाह्य प्रकाशन समरूप व्यवहार है । यदि चरित्र दृढ़ तथा स्थायी है तो श्राचार भी 
समरूप तथा परिवर्ततहीन होगा भौर इसकी भविष्यवाणी की जा सकती । 

इस प्रकार भात्म-स्वातन्य भौर अ्रवश्यभावित्ता दोनो नीति के लिये प्रावद्यक 
हैं। स्वातत्य का भर्थ भात्मनियत्रन है । श्रवश्यभाविता का पर्थे है स्थायी-चरिघ्र से 
जनित चुनाव धौर कर्म की समरूपता । चरित्र फी रचना स्वतन्त्र इक्छाकृत कर्मों से 
होती है, भौर स्थायी चरित्र समरूप-व्यवहार में प्रतिविम्बित होता है। नैतिक जीवन 
के लिये स्वतन्त्र ऐच्छिक कर्मों के द्वारा बना हुआ स्थायी चरित्र उतना ही झ्रावश्यक 
है जितनी उसे नि सृत व्यवहार की समरूपता | श्रवव्यम्भाविता व्यवहार का वश- 
परम्परा तथा परिस्थिति द्वारा सम्पूर्ण नियन्नत नही है । यह श्रात्म-स्वातञ्य या प्रात्म- 
नियश्रन से सामजस्य रखता है। ञ्त श्रात्म-स्वातंत््य तथा झवद्यम्भाविता नैतिकता 
में गर्भित हैं। अ्रवश्यम्भाविता का भ्र्थ नियन्त्रनवाद नही है । 
१३ भारतीय नीति शास्त्र सें नेतिक प्रत्यय । 


बट 


नेतिक नियमो का पालन करने में मनुष्य स्वतन्त्र है। समूचित-कार्ये 
तथा निषिद्ध-कर्म करने में उसकी इच्छा स्वतन्त्र है। धर्म-ग्रन्यो द्वारा विहित-कर्म 
सत्‌ हैं तथा निषिद्ध कर्म भ्रसत हैं । जब मतृष्य सत्‌-कर्मो का पालन स्वतन्तवतापूर्वक 
करता है तो वह पुष्य भ्रथवा धर्म का सचय करता है, तथा स्वत्तत्नतापूर्चवक निपिद्ध-कर्म 
करने पर पाप अथवा अधर्म सचित करता है । पुण्य तथा पाप अथवा घर्म और प्घम 
प्रात्मा के स्वभाव हैं । वे भ्रदृष्ट हैं । वे कालान्तर में परिपक्क होते है तथा इस जीवन 
भथवा भविष्य-जीवन में श्रपना फल प्रदान करते हैं। पुण्य भ्रथवा घर्म सुख को जन्म 
देता है तथा पाप श्रथवा श्रधर्म दु.ख को । सुख भौर दुख भ्रशत वाह्य-विषयो तथा 
परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैँ तथा भ्रशत हमारे पुण्य भौर पाप से जो कि हमारे 
सत्‌ भ्रथवा असत्‌ कर्मों के परिणाम होते हैं । हम पुण्य के बिना सुख का उपभोग नही 
कर सकते तथा पाप के बिना दु ख नही भोग सकते । इस सिद्धान्त में सुखवाद का 
सिद्धान्त सप्लिहित है। इस जीवन में सुखो का श्राशिक कारण पिछले जन्मों 
में सचित पुण्य हैं तथा दुखो का श्रॉँशिक कारण सचित पांप है। वे इस 
जीवन में झ्थवा पिछले जीवनो में सत्‌ श्रथवा अ्रसत्‌ कर्मों के परिणाम होते हैं। वे 
हमारे सद्‌-भाग्य भ्रथवा दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम अपने दुर्गुणों को 
स्वतन्त्र सत्कर्मो द्वारा नष्ट कर सकते हैं तथा इसी प्रकार हम प्रपने गुणो या पुष्यों के 
एुष्कर्मों द्वारा नष्ट कर सकते हैं । प्लात्मा का जीवन भसन्त भथवा निरन्तर है । यह 


द््डं नीति-शास्त्र 


एक जीवन से दूसरे जीवन तक फैला रहता है | गुरा-अवगुरणा, सु ख-दुख, तथा आत्मा 
फा आ्रावागमन ये परस्पर सम्बन्धित घारणाए हैं । वे कर्म के सिद्धान्त में निहित हैं । 
कर्म-सिद्धान्त भारतीय-दर्शन का मौलिक प्रत्यय है । हु 


अतएव मानवीय कर्म श्रेशत स्वतत्र होते हूँ तथा श्रशतः गत-जीवनो में सचित 
पुष्य पाप भ्थवा धर्म+्प्रधमें से निर्धारित होते हैं । सकल्यः शक्ति के स्वतन्त्र कर्मों को 
पुरुषकार कहा गया है । गत-जन्मो में श्रजित पाप पुण्यो को देव कहते हैं । वे श्रदृष्ट 
हैं। वे भ्रननुभूत, श्रदृश्य तथा ऐसे परिगरणना-होन तत्व हैँ जो कि कुछ तीमा तक 
हमारे सुख दु ख को निर्धारित करते हैं। परन्तु वे भाग्य नही है | वे ऐसे प्रचेतन्‌ 
पूर्व-स्वभाव हैँ जो कि भीतर से ही हमारे ऐच्छिक कर्मो को श्रशत निर्धारित करते 
हैं तथा श्रशत उनके परिणामों को बल श्रथवा बाधा पहुचाते हैँ । अ्रचेतन 
मनोवैज्ञानिक पूर्व-स्वभाव हमारे स्वय के कर्म हैं। वे भ्रतीत में हमारे द्वारा किये 
गये स्वतन्त्र ऐच्छिक कार्यो' के परिणाम होते हैं। वे आत्मा के प्रति बाह्म 
नही हैं | वे उसमें निहित हैं, तथा शरात्मा द्वारा प्रतीत-जीवनों से उत्तराधिकार 
में मिलने वाली भ्रान्तरिक-मनोवैज्ञानिक-यान्त्रिक ज्ियायें हैं । वे भ्रात्मा के भूतकालीन 
जीवनो के अचेतन पू्व-स्वभाव है।यह श्रपने स्वतत्र ऐच्छिक कर्मों द्वारा उन्हें 
नष्ट कर सकती है । इसके कार्य श्रष्त श्रदृष्ट भश्रण्वा दैव द्वारा तथा श्रशत 
पुरुषकार द्वारा निर्धारित होते हैं | देव का एक भ्रन्य श्रर्थ भी है। प्रुरुषकार दैवी- 
इच्छा श्रथवा देव के श्राधीन होता है। इसका फल तभी मिलता है जब उसे दैव का 
सहारा प्राप्त हो तथा जब इसे ईश्वर की इच्छा का सहारा नही मिलता तो यह 
फलित नही हं।ती । पुएषकार भौर दैव हमारे भाग्य का निर्माण करते ह्‌। 

प्रत्येक गृहस्थ को पाँच प्रकार के यज्ञ करने चाहिए (मूत्यज्ञ, अ्तिथियज्ञ, 
पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मय॒ज्ञ) । समस्त जीवघारी प्रारियो को भोजन देने को वलि 
अथवा भूतयज्ञ कहते हैं | श्रतिथियो को दिया जाने वाला सत्कार, सम्मान और पूजा 
मनुष्य यज्ञ भथज्ञा प्रतिथियज्ञ कहलाता है । दिवगत पूवजों को दिया जाने वाला यज्ञ 
पितृयज्ञ कहलाता है | होम की भ्रग्नि में दी जानें वाली श्राहुति को देवयज्ञ कहते हैं। 
मनुष्य को वेदों का अध्ययन झौर अध्यापन करना चाहिए। इस काथे को ब्रह्मयज्ञ 
कहते है । इस प्रकार ईदवर, देवताझो, मनुष्यो तथा समस्त प्राणियो का हित करना 
होता है । भारतीय नीति-श्षासत्र तीन प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख- करता है । भ्रपने 
से सम्बन्धित, दूसरो से सम्बन्धित कत्तव्य एवं ईश्वर से सम्बन्धित कर्त्तव्य । 

प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही तीन ऋण लेकर उत्पन्न होता है । वह वेदो के 
भध्ययन्र द्वारा ऋषियों के प्रति, मित्रो के प्रति पुत्रोत्पति द्वारा तथा देवता के प्रति 
यज्ञों द्वारा भ्पने करतेव्यों की पूर्ति करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्त अपने से व 
समाज से सम्बन्धित कत्तें व्यो की पूत्ि करता जाता है । 


नैतिक निर्णय” द्श्‌ 


इनके श्रतिरिक्‍्त श्रपनी जाति के प्रति कत्त व्य होते हैं | उन्हे शास्त्रों ने वर- 
धर्म कह के पुकारा है । ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन-अध्यापन, ईदवर-चित्तन तथा 
जाति के भ्राध्यात्मिक कल्यारा का ध्यान रखना चाहिए । क्षत्रियों को सेना में भरती 
होकर न्यायपुरणं युद्धों मे भाग लेना चाहिए तथा बाह्य श्लाक्ृमणों से जाति का रक्षण 
करना चाहिए । वैश्यो को पशुपालन, कृषि, व्यापार एव वारिज्य सम्बन्धी कार्ये करना 
चाहिए | छाद्वों को शोष वर्णों की सेवा करनी चाहिए। वर्ण-धर्म का ध्येय कत्तव्पो 
तथा गुणों के श्राधार पर समाज का निर्माण है । हु 


जीवन के विविध स्तरो से सम्बन्धित घर्मों को श्राश्नम धर्म कहते हैं । विद्या 
थियो का ब्रह्मचय, शुद्धि, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा भअ्रध्यापको एवं अन्य गुरुजनों से 
ज्ञान-सग्रह करना चाहिए, इसे ब्रह्मच्य-घारणा कहते हैं । इसके पदचास्‌ व्यक्ति को 
विवाह करके भ्रपने व समाज के हित के लिए सत्यपरायण जीवन व्यतीत करना 
चाहिए । इसे गृहस्थ-धर्म कहते हैं। पचास वर्ष की भ्रायु में उपासना व एका।न्त-चिन्तन 
में जीवन व्यतीत करना चाहिए । यह वान-प्रस्थ कहलाता है। उन्हे वहाँ एक यत्ति 
जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए श्रथवा एक भ्रमराशील साधू जैसा इसे संन्यास 
कहते हैं । सन्‍्यासियों को अपनी जीविका के लिए परिश्रम नही करना पाहिए। उन्हें 
मानवता की सेवा में प्रपपा जीवन लगा देना चाहिए तथा ईश्वर फो भ्रपित करके 
पविन्न जीवन व्यतीत करना चाहिए । यह भली प्रकार समन्वित तथा सतुलित हिन्दू 
जीवन का श्रादर्ण है। यह व्यक्ति को पूर्शात्व की भ्रन्तिम स्थिति तक पहुचने में 
सहायता देता है । 


मनुष्य को चार सर्वोच्च उद्देश्यो अर्थात पुस्पार्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्त 
करना चाहिए--पश्रर्थ, काम, धर्म श्र मोक्ष ) श्र्थ उसकी भीतिक, शारीरिक तथा 
प्राथिक श्रावध्यक्ताओं की पूत्ति करता है। काम उसकी मानसिक एवं मनोवेगात्मक 
आ्रावश्यकताओो की ८ति करता है। घर्मं घौद्धिक एव दपरीरिक आवध्यकताशरो की 
मोक्ष ग्रथवा सर्वोच्च झ्ानन्द अ्रथवा शारीरिक व मानसिक दुख की पूर्ण परिसमाप्तिं 
एवं उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। श्रर्य अथवा घन साधन 
स्वरूप है। वह घधमम से निम्न-कोटि का है। धर्म स्वय-सःध्य तथा प्रकृत मूल्य है। फिर 
भी यह अनुभूतिग्म्य हित है | मोक्ष परम शुभ अथवा नि श्रेयस है। यह शात्मा की 
ऐसी परम परिपूर्णाता है जो श्रपने अनुभतिविपयक तत्वों से मुवत्त होती है। यह घर्मे 
और अधर्म, पाप और पुण्य से परे है। पूर्रात्व की सर्वोच्च स्थिति में पुण्य भौर पाप 
समाप्त हो जाते हैं । पुण्य भ्रनुभूतिविषयक सुख भ्रथवा श्रानन्द देते हैँ तथा पाप दु ख 
अथवा पीडा | पुण्य व्यवित को स्वर्ग में ले जाते हैँ तथा जब वे क्षीण हो जाते हैं तो 
पुनर्जन्म द्ोता है । प्रत पूर्णाता की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए पाप-पुण्य 
को समाप्त करना चाहिए। मोक्ष को वेदान्त में भ्रनन्‍्त एवं प्रमर ' आनन्द माना 
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गया है जो कि अनुभूतिविषयक जीवन के सुख-दु ख के परे की स्थिति है। यह ब्रह्म 
अथवा पूर्ण के साथ श्रभेद श्रथवा साधरम्य की प्राप्ति है। यह ब्रह्म के भ्रतन्‍्त श्रानन्‍द की 
उपलब्धि है। यह ब्रह्म के अनन्त ग्ानन्द एव पूर्णत्व की प्राप्ति है। पूर्णता तथा 
निस्सीमता ही भ्रानन्द है। सीमित जगत्‌ में झ्रानन्‍्द नही है । सीमित स्वरूप ही दुख 
है और निस्सीमता प्रानन्‍्द । यह नि श्रेयल की चरम सीमा है । 


१४ भारतीय नीवि-शास्त्र में कमें के स्रोत ) 

फर्म स्नोतो का मा्टिन्यू द्वारा किया गया वर्गीकरण अभध्याय ११ में दिया 
गया है। भनुभूत्तियां, मनोवेग, भावनाएं, सहज-वृत्तियाँ तथा पद्ञु-प्रवृत्तियाँ कम के 
विविघ ज्रोत्त हैं | सुख भौर दु श्त दो भअनुभूतियाँ हैं । क्रोध, भय, प्रेम, घ॒रा, प्रसन्नता, 
खेद, प्राइचर्य, विकरषण श्रादि मतोबेग हैं । इनका उदय सहज वृत्तियों में से होता 
है। वे प्रारम्मिक मनोवेग हैं । वे विभिन्न प्रकार से परिष्कृत वथा सयुकत्र होते 
हैं ठथा श्रजित मनोवेग ([060फ7८त &४000758) बन जाते हैं। करुणा, 
श्रादर श्लादि प्रजित-मनोवेग हैं। भावनाएँ स्थायी मनोवेगात्मक प्रवृत्तियाँ है। 
प्रेम, घृणा, भ्ादर, देश-भक्ति प्रादि भावनाएं हैं। ज्ञानप्राप्ति की इच्छा सरीखी 
बौद्धिक भावनाएं, सौन्दय-प्रेम सरीखी रसात्मक भावन्गए; परमतत्व सम्बन्धी 
भावनाएं , प्रशसा श्रालोचना, पश्चात्ताप और भ्रनुताव जैमी नैतिक भावनाएं तथा 
इईंदवर के प्रति श्रद्धा, नद्रता, तन्‍्मयता श्रादि घामिक भावनाएं कम के ज्ोत हैं । 


भात्म-बारणा तथा जाति की अ्भिवृद्धि सम्बन्धी सहजनवृत्तियाँ, क्षुधा तथा 
पिपासा की पोषण सम्बन्धी-वृत्तियाँ, यौन-वृत्तियाँ श्रथवा प्रजनन की वृत्तियाँ, 
सम्मेलन, प्रेम, सहकारिता, उदारता आदि सामाजिक-वृत्तियाँ कर्म के स्रोत हैं । 


पतजलि ने कर्म के पाच स्रोतो का उल्लेख किया है--- (१) राग अ्रथवा 
भासक्ति, (२) हं प भ्रथवा घृणा, (३) प्रस्मिता अ्रथवा मिथ्या श्रभिमान, 
(४) भविदा भ्रथवा भ्रज्ञान, तथा (५) अ्रमिनिवेश भर्थात्‌ मृत्यु-मय । मृत्यु का भय 
पभात्म-धारण भ्रथवा जीने की प्रारम्मिक श्रार्काज्ा की वृत्ति में से उत्पन्न होता है। 
दरीर, इन्द्रियो, मन, मनीपा तथा अस्मिता को भूल से झ्ात्मा मान बैठना ही भविद्या 
श्रथवा प्रशान है । यह अन्य कर्म-स्लोतो का मूल है | मैं प्रौर मेरे की भावना अथवा 
अस्मिता-प्रविद्या (अज्ञान) का फन है। सुखदायी पदार्थ के प्रति झ्रासक्ति और दु ख- 
दायी पदार्थ के प्रति हंप भी श्रज्ञान (भ्रविद्या) से उत्पन्न होते हैं। आत्मा अपने 
स्वाभाविक स्वरूप में निष्पक्ष र्थात्‌ सुख ढु ख से परे है । भूल से यह ऐंसा मान बैठती 
है कि इसे सुख दुख होते हैं । झ्रात्मा श्रधिद्या का नाग करके इन सव कर्म-स्रोनो की 
जड काट सकती है। झविद्या का नाश्ष विद्या हारा ही हो सकता है । राग (भासक्ति), 
घृणा, भ्रस्मिता, भविद्या एवं मृत्युभय हमें जगत्‌ के सुखोपभोग ( प्रकृति) में प्रवृत्त 
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करते है । हम सुख ढूंढने में इन कर्म-स्रोतो द्वारा परिचलित होते हैं। हमें भ्रपने भीतर 
वैराग्य श्रथवा भ्रनासवित को श्रभ्यास और तौन्नता द्वारा जाग्रत करना चाहिए जिससे 
कि कैवल्य श्रथवा पूरो मुक्ति प्राप्त हो सके । निवृत्ति श्रथवा श्रात्म-सयम का कर्म-त्नोत्त 
अ्नासक्तति है। सुख की सक्तिय खोज का नाम प्रवृत्ति है। सुखोपभोगो को घुणा के 
कठोर प्रयास को निवृत्ति कहते हैं। श्रासक्ति अथवा राग प्रवृत्ति का कर्म-स्रोत है एव 
वैराग्य भ्रथवा भनासक्ति निवृत्ति भर्थात सुर्खो के परित्याग का 


न्याय-दर्शेन राग, द्व ष तथा मोह को कम स्रोत मानता है । राग और द्वप 
मोह भ्रथवा भ्रज्ञान से उत्पन्न होते हैं । राग (प्रासवित) के भीतर काम, मत्सर, स्पुहा, 
तृष्णा, लोभ, माया तथा दम्भ का समावेश होता है तथा हं ष में क्रोध, ईर्ष्या, श्रसूया, 
द्रोह, हिसा तथा श्रमषं का। श्रज्ञान में मिथ्याज्ञान, सशाय, मान और प्रमाद होते 
हैं। मनोवेगो तथा पश्चु-प्रवृत्तियों का मूल काररा भ्रज्ञान है। यह सच्चे ज्ञान द्वारा ही 
तष्ट किया जा सकता है (जे० एन० सिन्हा इस्ट्रोडक्शन टू इन्डियन फिलॉसफी, 
पृष्ठ ६२) । 
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बाह्य नियम 
२. नैतिक चेतना के विकास के तीन सोपान । 


म्यूरहेड (/ए८०४८४०) नैतिक चेतना के विकास की तीन प्रवस्थायें 
बतलाता है | पहिली प्रवस्था में व्यवहार का नियन्त्रण बहुत कुछ बाह्य नियमो के 
द्वारा होता है । यह मानव-जाति के विकास की जिचारदीन श्रवस्था है। पढ्चातृवर्त्ती 
काल में जब विचार शवित विकसित हो जाती है तो बाह्य नियमो का स्थान अन्त - 
करण का प्रान्तरिक नियम ले लेता है । इस श्रवस्था में व्यक्ति बाह्य आदेश के पास 
से भ्रपेक्षाकत मृबत हो जाता है शोर उसका पथ-प्रदरदन श्रन्त करण के भान्तरिक 
नियम के द्वारा होने लगता है तींसरी श्रवस्था में 'कानूनी' नैतिकता के इन दो रूपों 
की भ्रपर्याप्तता समझ में भ्रा जाती है। और उसका स्थान नैतिक-मानदण्ड-विषयक एक 
नवीन विचार ग्रहण कर लेता है, जिससे नियम किसी उदं श्य का साधक समझा 


जाता है भौर उहं शय स्वत सांध्य होता है। वैधानिक नीति के स्थान में उद्द श्य-मूलक 
नीति भा जाती है। 


हा कानूनी श्रथवा विधि-मूलक नीति-शास्त्र भौर उहूंदय-मूलक नीति-शास्तर, 
नीति शास्त्र के ये दो प्रकार है| पूर्ववर्ती सत्‌ के विचार श्रथवा न॑तिक नियम पर 
ज़ोर देता है, पदवर्ती, प्रात्मा के किसी उहू श्य श्रथवा शुभ या हित पर । सत्‌ का 
भ्र्थ है नियम के श्रनुसार ; शुभ का श्रर्थ है किसी उहूं धय का साधक । 


२. नेतिक-मानदण्ड-विषयक विविध परिकल्पनायें। 


चरम नेतिक-मानदण्ड के प्रइन के बारे में विविध परिकल्पनायें है । इन नैतिक 
परिकल्पनाओं का श्लेणी-विभाग कानूनी श्रौर उद्दं श्यवादी परिकल्पनाओं में हो सकता 
है (कानूनी परिफल्पनाशों के अनुसार कोई बाह्य या भ्न्तरस्थ कानून भ्रन्तिम नैतिक 
मानदण्ड है । उहूं श्यवादी परिकल्पनाओ के अनुसार श्रात्मा का कोई उ्ं श्य श्रथवा 
छुम भ्रन्तिम नैतिक मानदण्ड है । उ्ूँश्यवादी परिकल्पनायें श्रात्मा-विषयक विचारों 
के भेद के भ्रनुसार कई प्रकार की होती हैं । सुखवाद सुख श्रथवा इन्द्रिय तृप्ति को ही 
चरम नैतिक मानदण्ड मानता है| बुद्धिपरतावाद या कठोरतावाद इन्द्रियमय आत्मा 
के दमनपूर्वक शुद्ध बुद्धिमय श्रात्मा के जीवन को ही चरम नैतिक श्रादर्श मानता 
है। श्ात्मपूर्णतावाद के अनुसार श्रन्तिम नैतिक भादर्श है बुद्धि की सहायता से 
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इन्द्रियवत्ति झौर इच्छाओं के नियमनपूर्वक आत्मा की पूर्णाता-प्राष्ति या झात्मा का 
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३, घाह्य दल का नेतिक सानदण्ड । 


कुछ लोगो के अनुसार बाह्य नियम श्रथग श्राज्ञा चरम नैतिक मानदण्ड है । 
कोई कमें क्षपने आप से ही सत्‌ वा अ्सत्‌ नहीं है। उसके सतू...या अ्रसत्‌ बनने का 
कारण एक वाहद्म श्रादेश अथवा उच्चतर शवित की इच्छा है। वह कर्म जो नियम का 
पालन फरता है सत्‌ कहलाता है । नियम के उललघन करने वाले कर्म को असत्‌ कहा 
जाता है | कोई भी कर्म स्वत स्त्‌ वा भ्रसत्त नही कर्म के सदसत्‌-भाव को निर्धारित 
करने वाला वाह्य नियम या तो सामाजिक होता है, या राजकीय, या ईश्वरीय । 
प्रयेक दशा में वह एक उच्चतर शबित का आदेश होता है जो कि दण्डविधान प्लौर 
कभी कभी पुरस्कार के वायदो की सहायता से हमारे उपर लांगू किया जाता है । 

घाह्य नियम की समीक्षा--किन्‍्तु, जिस नैतिक्ता को बाहर से हमारे ऊपर 
लोदा गया है भ्रर्थात जिसका मूल बल-प्रयोग है, वह नैतिकता नहीं। नैतिकता का 
मूल भ्राधार इच्छा-स्वातत्य है । एक वाह्म प्रभृुत्वमम्पन्न शक्ति का भादेश 'करना 


पड़ेगा! (7080) भ्रर्थात्‌ भौतिक वाध्यता की सृप्टि करता है, 'करता चाहिए' 
(०पष्ट7/) श्र्थात्‌ नैंतिक बाध्यता की कदापि नही । 


वाह्मय नियम सदैव पुरस्कार के प्रलोभन श्रौर दण्ड के भय से लागू होता है । 
किन्तु, यदि पुरस्कार की श्राशा भर दण्ड-भय ही नैतिकता की प्रवत्तंक शवितर्याँ हैं 
तो नैतिकता स्वार्थ और धर्म दूरदशिता हो जाते हैं | ऐसी दशा में किए हुए कर्म की 
नैतिक महत्ता नही रह जाती । वाध्यता-मूलक नैतिकता, नैतिकता नही होती । स्वार्थ 
सिद्धि के लिए नैतिकता नैतिकता नहीं । 

“इस परिकल्पना के अनुसार नैतिक मानदण्ड एक ठाहरी कानून या आ्रादेश है 
जो विवेकहीन होता है । किन्तु वास्तविक नैतिक मानदण्ड विवेकशुन्य नही हो सकता । 
उसे विवेकयुक्‍त होना चाहिए , वृद्धिसम्मत होना चाहिए | उसे श्रात्मा का विवेकपूर्णो 
उ्ँ श्य होना चाहिए । 

४ नियम का स्वत कोई पर्थ नही होता । उतरे उदं श्य का साधन-मोन्र 
होता है । इस प्रकार नियम की श्रपेक्षा नियम-साव्य उच्च ध्येय को गे ही वैतिकता का 
मा जन वन प म चाहिए । नियम शुभ या हित का साधन है। नियम-पालन 
. से शुभ-प्राप्ति हीती है । भ्रात्मा का मगल या शुभ नैतिक मानदण्ड होना चाहिए 4/ 

४. (क) समुदाय का नियस । 


प्राचीन युग में लोग समुदायों में रहते ये, तथा समुदाय के सरदार का आदेश- 
पालन सभी सदस्यो का कर्तव्य होता था । वही उनके लिए नैतिक मियम होता था । 


७० नोति-शास्त्र 


समुदाय या दल का नियम नैतिक नियम समक्ता जाता था। समुदाय के नेता का 
श्रादेश व्यक्ति का नैतिक मानदण्ड था। जो कर्म सरदार के पझ्ादेश का पालन करना 
था, वह सत्‌ और जो करे सरदार के भादेश को भग करता था, वह श्रक्तु समझा 
जाता था। कोई कर्म स्वत सत्‌ या श्रसत्‌ नही समा जाता था। 

किन्तु, दल के सरदार का श्रादेश शीघृ ही निरपेक्षतारहित समभा जाने 
लगा | कभी कभी दल का सरदार परस्पर-विरोधी झादेश देता है। घिचार करे 
वाली बुद्धि उनकी अ्रपर्याप्तता को समझ ज|ती है, वयोकि उसे तो पूर्वापर-सगत्ति 
वाच्छतीय है। उन श्रादशो की प्रकृति 'करना पडेगा' (7708) की होती है, 'करना 
चाहिए! (0प९६॥) की नही । मनुष्य का स्वतत्नताप्रिय झ्ात्मा बलप्रयोग का प्रतिरोध 
करता है । बलप्रयोग नैतिकता का विरोधी है , यह नैतिकता का नाश कर देता है । 

+औीत्म-स्वातत््य नैतिकता का मूलभूत झाघार है । 

४.  (ख) समाज का नियस । 

कुछ विद्वानों का मत है कि समौज का नियम वा भ्रादेश ही सदसत्‌ का मान- 
दण्ड है। सत्कर्म वह है जो समाज के श्रादेश का पालन करता है। सामाजिक नियम 
के उललघन से कम श्रसत्‌ हो जाता है। समाज द्वारा झ्ादिष्ट कर्म सतू , समाज द्वारा 
निषिद्ध कमें असत्‌ । इस प्रकार समाज का नियम, मत, रीति रिवाज नैतिकता का 
अन्तिम मानदण्ड है । सामाजिक नियमो को लागू करने वाले जनता का भशनुमोदन- 
अननुमोदत-सूचक भावनायें हैं , जाति-बहिष्कार समाज द्वारा व्यक्ति को दिए जाने 
वाले महान्‌ दण्ड हैँ | “नैतिकता एक सामाजिक सस्था है जिसका सरक्षण समाज की 
दक्ति भौर दण्ड के द्वारा होता है !” "एक नैतिक कम वह कर्म है जिसका समाज के 
आदेश से विधान होता है श्ौर जिसे करना प्रत्येक नागरिक का कत्तौव्य है। इसकी 
नेतिकता इसकी विधिमूलक प्रकृति में निहित है, समाज के मौलिक उद्देष्यों की पूत्त 
करने में नही ।/8३ सामाजिक रीतियो का विवेकशून्य पालन सत्‌ है भौर इनका 
उल्लघन भसत्‌ है । 

सामाजिक नियम की समीक्षा--किन्तु सामाजिक नियम समझूप नहीं होते; 
वे परिवतनशील होते हैं, युग युग में उनमें परिदर्तन होता रहता है। जिन सःमाजिक 
नियमो की एक युग में »शज्षा होती है, दूसरे में वे दोषपूर्ण घोषित कर 
दिए जाते है । भ्लग अलग समाजो में वे भलग शलग होते हैं| परत उन्हे श्रन्तिम 


नैतिक मानदण्ड समझना भ्रयक्ति-क्त है, वयोकि मानदण्ड़ तो समझूप होता है । यदा 


। फदा सामाजिक नियमों में परस्पर विरोध हो जाता है। अंम्नलिए उनसे नैतिक मानदण्ड 
नहीं वन सकता, जो कि समझप, भविरोधी तथा सगत होता वन सकता, जो कि स भविरोधी तथा सगत होता है | 
समाज के नियम, रीतियाँ, रिवाज्ें, नैतिक प्रालोचना की वस्तुयें हैं। एक 
कल यानत नम कक नमन अमन क स्तन ८ मनन 3 805] 


कक चेन | 





बाह्य नियम ७१ 


उच्चतर नैतिक मानदण्ड की तुलना में उनमें से कुछ नैतिक ठहरते हैं, कुछ अनैतिक । 
भ्रतः जो परम्परागत है उसका लैतिक होना झावश्यक नहीं। कुछ सामाजिक नियम 
तीति-सम्मत श्र कुछ नीति-विरुद्ध है । श्रत ये नैतिक मानदण्ड नहीं हो सकते । 

हमारी भ्ान्तरिक प्रेंरणाप्रो श्रौर प्रभिप्रायो को तो छोड दीजिए, समाज 
हमारे सभी स्थल बाह्य कर्मों को भी नही जान सकता। किन्तु, आन्तरिक प्रेरणाशरो 
भौर अभिप्रायो को व्यक्त करने वाला हमारा सम्पूर्णों व्यवहार नैतिक निर्णय का 
विषय है । भरत समाज का नियम नैतिक मानदण्ड नहीं हो सकता । 

बाह्य नियम को चैतिक मांनदण्ड समभने वाले मत के विरुद्ध जितनी भी 
सामान्य भापत्तियाँ हैं यहाँ पर भी सामान्य रूप से लागू होती हैं । 
६ (ग) राज्य का नियम । 

होव्स (प्र00028), बेन (84॥7) प्रभूति विद्वान राज्य के आदेश श्रर्थात्‌ 
राजनैतिक तियम को सदसत्‌ का मानदण्ड मानते हैं। राज्य नियमो का निर्माण करता 
है श्रौर दण्ड का भय देकर उनका पालन करवाता है। राज्य द्वारा आदिष्ट कर्म सत्‌ 
है भर राज्य द्वारा निषिद्ध कर्म अ्रसत्‌ है। ' सठसत्‌ का विचार करने वाला उच्चतम 
न्यायालय राजनियम ही है ।/& नैतिकता राज्य के नियमों को मानने में है। राजा 
का भ्रादेश नैतिक मानदण्ड है। इसका आधार भौतिक शक्ति या वलप्रयोग है। 
पुरस्कार तथा दण्ड राजादेश को लागू करते हैं । राजादेश के उल्लघनकारी को दण्ड 
दिया जाता है । राजादेश के पालनकारी को पुरस्कार दिया जाता है । 

राज्य के नियम की समीक्षा--किन्तु, राजद्ैतिक्‌ नियम एक उर्दं झ्य्म अर्थात्‌ 
लोकहित के साधन है । भ्रत उनसे चरम नैतिक मानदण्ड नही वन सकता। 
हि 'राजनतिक नियम परिवतंनश्ील होते है, श्रलग अलग देशो में श्रयवा उसी 
देश में श्र॒लग भ्रलग समयो में वे भिन्न भिन्न होते हैं। भ्रन्तिम नैतिक मानदण्ड समरूप 
'शौर संवादयुक्त होता है । वह परिवर्ततशील राज-नियम नही हो सकता । 

राजनैतिक नियम सभी सम्मव परिस्थितियों के लिपे नहीं बनाये जा सकते । 
वे केवल हमारे व्यवहार के एक श्रश पर ही शासन कर सकते हैं । हमारे सभी स्यूल 
कर्मो की परीक्षा 3 अल के बगा नहीं हो सकती | वे हमारे मानसिक जीवन को स्पर्श 
करने में क्षम नहीं हैं | वे हमारी प्रेरणायों और श्रभिप्रायो में नहीं प्रवेश पा सकते, 
जो नैतिक निर्णय के विपय हैं । 

राजनैतिक नियम नैतिक निर्णय के विपय हैं। उनमें से कुछ नैतिक, कुछ 
अनैतिक समझे जाते हैं । भ्रत जिस उच्चतर उद्देश्य के सामने वे गोण हैँ वही श्रग्तिम 
नैतिक मानदण्ड माना जा सकता है ; राष्ट्र के नियम उच्चर उद्देश्य का साधन हैं । 
अत राज्य के नियम नैतिक मानदण्ड नहीं हो सकते । 


६8 हौब्स । 
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वाह्यनियम को मानदण्ड मानने के विरुद्ध जितनी भी सामान्य प्रापत्तियाँ हैं 
वे यहाँ पर भी लागू होती हैं । 


७  (घ) ईश्वरीय नियम । 

देकातें, लौक तथा पैले प्रभृति विद्वानों की सम्मति में ईदइवरीय नियम भ्रन्तिम 
नैतिक मा़दण्ड है । ईश्वर के द्वारा श्रादिष्ट कर्म सत्‌ है, ईश्वर के द्वारा निषिद्ध कर्म 
प्रसत | ईदवर की निरपेक्ष इच्छा ही मैतिक मानदण्ड है । सदसत्‌ का भेद ईदवर की 
भनियत्रित इच्छा पर श्राश्वित है। वह सत्‌ का झादेश इसलिये नही देता कि वह 
संत है। वह असत्‌ का निषेध इसलिये नहीं करता कि वह श्रसत्‌ है। वह सत्‌ को 
भसत्‌ और असत्‌ को सत्‌ कर सकता है। ईश्वर की प्रकृति नैतिकता तथा श्रनैतिकता 
से ऊपर , ईश्वर की इच्छा सदसत्‌ का बाहर है । यह सत्‌ या श्रसत्‌ नही है । यह 
झति-नैतिक है | ईश्वर में नैतिक गुण कुछ भी नही हैं । वह परम-शक्तिशाली है। 
ईश्वर की इच्छा स्वछन्द तथा भ्रनियत्रित है, नैतिक नियम का श्रधीन नही है। 

४ईंबबर अपनी इच्छा का प्रकाश दिव्य-शञानयुकत ऋषियों के हृदयो में करता है जो उसे 

धामिक ग्रथो में प्रकाशित कर देते है । दूसरे लोगो को ईश्वरेच्छा का ज्ञान घार्मिक 
ग्रथो से होता है। 

देकात॑ ([2280277८8) के मत से ईदवर गणितशास्त्रीय, ताकिक तथा नैतिक 
सभी सत्यो का स्रष्टा है। सदसत का भेद उसकी स्वछन्द इच्छा ९२ निर्भर है। लौक 
(7,0८६८) कहता है कि, “नैतिकता का वास्तविक शभ्राघार ईइवरीय इच्छा और 
नियम हो ही सकता है ।” 

ईश्वरीय नियम की समीक्षा--यह मत ईश्वर को एक स्वेच्छाचारी शाहक 
बना देता है जो सदसत्‌ के भेद से भ्रतीत है । झ्त ईदइवर नैतिक दृष्टि से उदासीन वन 
जाता है किन्‍्त, वस्तुत ईइवर वैतिक पूर्णता की शाइवत मूर्ति है। घम्तें ईवर का ईश्वर नैतिक पूर्णता की शाइवत मूर्ति है । घर्मं ईइवर का 
ग्रावध्यक स्वभाव है । यह कहना असत्य है कि जो कुछ ईइवर का श्रादेश है वह सत्‌ 
है। सत्य तो यह है कि जो सत्‌ है, सत्‌ होने के कारण ईइवर उसका श्रादेश देता है | 
ईइवर की प्रकृति आवश्यक रूप से नैतिक है भौर वह सत्‌ का उद्गम है। जो 
सत्‌ है उसका दैवी स्वभाव से सामञ्जस्य है । असत्‌ का उससे विरोध है। सदसत्‌ का 
भेद ईश्वर की स्वच्छन्द इच्छा पर आश्वित नहीं है, वल्कि उसके नित्य, परिवतंनहोन 
शभ्रौर नैतिक स्वभाव पर श्राश्चित है| देकार्त भी ईइ्वर की पूर्णता का उल्लेख करता 
है । लौक ईश्वर को सत्‌ भर ज्ञानी वतलाता है। यह मत स्वविरोधी हो जाता है। 
यदि ईइवर सत्‌ कर्म को असत्‌ और असत्‌ कर्म फो सतू कर सकता है, तो वह सत्‌ 
झ्रौर पूर्णा नही हो सकता है । वह भ्रति-नैतिक हो जाता है। श्रति-नतिक परम-शक्ति- 
शाली ईश्वर वलिप्ठ देत्य के समकक्ष है, वह ईश्वर-पदवाच्य नहीं है । 

नैतिक नियम को ईदवर का भ्रादेश समककर उसका पालन करना दुरदर्शिता 


है 
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है, घामिकता नही । स्वर्ग में पुरस्कार की श्राशा और नरक में दण्ड मिलने का भय 

नैतिक जीवन की प्रेरणायें हो जाते हैं । श्रत चैतिकता दूरद॑शिता हो जाती है । 
प्रन्त.करण के क्‍्लान्तरिक नियम को नैतिक मानदण्ड मानने वाले मत का 

विवेचन आगे सहज-ज्ञानवाद भौर कास्ट के वुद्धिपरतावाद की परीक्षा करते समय 

करेंगे । 

८. न्याय-द्शन से ईश्वरीय नियम नेंतिक सानदस्ट के रूप से । 


न्याय-दशन ईदवरीय विधान फो नैतिक मानदण्ड मानता है। ईदवर द्वारा 
आदिष्ट कर्म सत्‌ हैं। ईदवर द्वारा निपिद्ध कम भरसत हैं। ईश्वर की विधियाँ झौर 
उसके निषेध वेदो में वर्शित है । वेदों की रचना ईश्वर ने की है । वह नैतिक नियमों 
को लागू करने वाला है। वे नियम शास्त्रों में पाये जाते हैँ। नीति का स्रोत ईश्वर 
है। मनुष्य ईश्वरीय नियम का पालन करके घर्मं या पुण्य भ्र्जंन करता है और उसका 
लद्धन करके अ्रधर्म या पाप भ्रजेन करता है। मनुष्यो के ऐच्छिक करमें सकल्य-स्वातत्य 
से प्रेरित हैं। ये स्वय-नियत्रित अ्रथवा झात्म-नियत्रित हैं । मानव-स्वत्तत्रता ईश्वराधीत 
है । मनुष्य स्वमावत इन्द्रियन प्रात्म-सुख चाहता है। यह प्रवृत्ति-मार्ग है) परन्तु 
उसको इन्द्रिय-दमन करके निवृत्ति-मार्ग पर चलना चाहिये । ईश्वरीय श्रादेश इस 


सार्ग को बतलाता है, इन्द्रिय-सुख या प्रेय को छोड कर परम हिंत या श्रेय की प्राप्ति 
के साधनों को। 


अध्याय ७ 
सुखवाद 


१ सुखवाद। 

सुखवाद के भनुसार सुख ही नैतिकता का भ्रन्तिम मानदण्ड है। सुख ही परम 
मगल है । सुख ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। सुखवाद दो कल्पनांग्रों के ऊर 
भाधारित है--एक दार्शनिक झ्लौर दूसरी मनोवैज्ञानिक । 


सुखवाद जिस दाशेनिक फल्पना पर भाधारित है उसके अनुसार पझ्रात्मा की 
प्रकृति विशुद्ध इन्द्रियपर है। श्रात्मा सवेदन, भाव, वासना भौर मूल-प्रवृत्तियों की एक 
समष्टि है । निश्चित-रूप से हमारे भ्न्दर बुद्धि है, किन्तु मानवीय स्वभाव में इसका 
स्थान सर्वोपरि नही है, यह वासनाझो की सेविका मात्र है। बहुसरूयक सुखवादियो 
के मतानुसार बुद्धि केवल वासनाो के लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु सर्वोत्तम साधन ढूढा 
करती है। ह्य,म (70776) बुद्धि को वासना की सेविका समभता है। सुखवाद के 
भ्नुसार वासनामय भ्रात्मा की तृप्ति ही परम शुभ है । ऐन्द्रिम सुख परम मगल है। 

बहुत से सुखवादियों (यथा, बेन्थम, जें० एस० मिल तथा भ्रन्‍्य) की धारणा 
है कि मनुष्य स्वभावत सुख का भ्रनुसघान शौर दु ख की निवृत्ति फरते हूँ | इच्छा फा 
प्रारम्मिक लक्ष्य सुस्त है। प्रन्तिम-रूप से हम सुख फी ही इच्छा करते है। दूसरी 
वस्तुओं की इच्छा सुख के साघनो के रूप नें द्वोती है। इच्छा का सामान्य विषय सुख 
है । हम स्वत' सुख का भ्रन्वेषण भौर दुख का परित्याग करते हैं । हमारी प्रकृति 
ऐसी होती है । 
२ मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद । 


सुखवाद के कई रूप है। यह मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है भ्ौर नैतिक भी । 
मनंवैज्ञानिक सुखवाद के भन्सार सुख इच्छा का स्वाभाविक और साधारण विषय 
है, हम सर्देव सुख का ग्रहण भौर दुख का त्याग करते हैं। मैतिक सुखवाद के 
अनुसार इच्छा का उपयुक्त विषय सुख है, हम सदेव सुख का भ्नुसन्धान नही करते, 
बल्कि ऐसा करना चाहिए । मनोवैज्ञानिक सुखवाद वास्तविक तथ्य का कथन-मात्र है। 
नैतिक-मुखवाद भ्रादर्श झथवा उद्देंधय-विपयक उक्ति है। हम सदैव सुख का भन्वेषण 
तथा दुख का परित्याग करते हूँ | यह मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। हमें सुख का प्रन्वेषण 
तथा दुख का परित्याग करना चाहिये । यह नैतिक सुखवाद है | 
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३. सनोर्चेज्ञानिक सुखवाद | 

यह वह परिकल्पना है जिसके भनुसार इच्छा का भन्तिम विषय सुख है। सुख 
मोनवीय कर्मों का स्वाभाविक लक्ष्य भौर प्रेरक है। हम सदा सुख फा भनुसघान भौर 
दुख का परित्याग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसी वस्तु की कामना करता है जो उसके 
विचार से सुखप्रद होगी, वह इच्छित वस्तु से सुख-प्राप्ति की भाद्या रखता है। वस्तु- 
विषयक-इच्छा वस्तुभ्रो के लिए नही होती बल्कि उनसे मिलने वाले सुख के लिये होती 
है । सुख इच्छा का स्वाभाविक विषय है। 


__पसिरेनैक, (प्राचीन यूनानी सुखवादियो का सम्प्रदाय) इस मत के प्रचारक थे । 
बेन्धम भौर जें० एस० मिल भी इसके समर्थक हैं। वेन्यम_ का कथन है कि “प्रकृति 
ने मनृष्य को सुख प्रौर. दु ख._ के साम्राज्य में रकक्‍्खा है। उसका एकमात्न _लक्ष्य सुख- 
प्राप्ति और.दु ख-त्याग है-। उपयोगिता का सिद्धान्त प्रत्येक वस्तु को इन दो प्रेरक- 
शक्तियों के शासन में रखता है ।” “प्रकृति ने मनुष्य-जाति को दो राजोचित-शक्तियो 
से सम्पन्न प्रभुभो के भ्रघीन स्थापित किया है वे सुख भौर दुख हैं | यह वही स्थिर 

करते हैं कि क्या में करना चाहिये और क्‍या हम करेंगे ।” इस प्रकार, वेंन्थम के 
मतानूसार सुख श्रौर दुख ही कर्म के भ्रवश्यम्शवी_प्रवत्तंक हैं, वे ही हमारे प्राप्तन्य 
लक्ष्य हैं । सुद्ध उपादेय तथा दु.ख परित्याज्य हैं. 

इसी प्रकार, जे० एस० मिल-कौ-उक्ति है, “किसी वस्तु की इच्छा करना श्रौर 

उसे सुखप्रद पाना किसी वस्तु से विरक्त होना भौर उसे दु खप्नद समभना दोनो पूर्णोत- 
भ्रवियोज्य तथ्य हैं, वल्कि दोनों एक ही तथ्य के दो भाग हैं, किसी वस्तु को वाच्छनीय 
समभना श्रौर उसे सुखप्रद समझना एक ही बात है, किसी वस्तु के विचार की सुखप्रदता 
के अनुपात में उसकी कामना न करना एक स्वाभाविक श्रौर दाशनिक पअसम्भावना 
है ।” इससे जे० एच्न० मिल यह परिणाम निकालता है कि हम सदैव सुख वी इच्छा 
करते हैं श्रथवा सुख ही इच्छा का एकमात्र विषय है । सुख ही चरम लक्ष्य है। मिल- 
के मत के झनुसार हम ज्ञात, सौन्दर्य तथा धर्म का भ्न्वेपण करते हैं। परन्तु ये सुख 
फे साधन है। सुख के लिये हम ज्ञान, सौन्दर्य तथा नीति का परिशीलन करते हैं । ये 
स्वत, परम मगल नही हैं । सुख ही एकमात्र चरम हित है । 

४ मनोेचेज्ञानिक सुखबाद की आलोचना । 


मनोवैज्ञानिक सुखवाद यथार्थ नही । इसके विरुद्ध निम्नलिखित भ्रापत्तिया की 
जा सकती हैँ। यह मत श्रमनोवैज्ञानिक है। सुख इच्छा की तृप्ति का परिणाम है, 
इच्छा किसी व्तु की होती है। साधारण रूप से, हमें किसी वस्नु की इच्छा होती है, 
प्रौर जब वस्तु की आरप्ति हो जाती है तो उसका फल सुख होता है । किन्तु, सुख की 
अनुभूति पहिले से इष्ट नही होती । मानसिक प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक क्रम इस प्रकार 
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है। (क) श्रभाव या भ्र'वश्यक्ता की भ्रतुभूति, (ख) किसी वस्तु की इच्छा, (ग्) 
वस्तु की प्राप्ति, (घ) सुख की अनुभूति । सबसे पहिले हमें भ्रावद्यकता यथा, भूख 
का भ्नुभव होता है, भूखे होने पर हमें भोजन (वस्तु) की इच्छा होती है, जब भोजन 
प। लिया जाता है अयवा इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो हमें सुख की श्रनुभूति 
होती है। इस प्रकार बुमुक्षित्‌ होने पर हम स्वभावतया खाद्य वस्तु को इच्छा करते हैं, 
सुखानुभूति की नहीं । हम स्वभावत सुख नहीं खोजते हैं, परन्तु भरभावपूर्ति की वस्तु 
खोजते है | सुख इच्छा का विषय नही है, वस्तु इच्छा का विषय है। वस्तु-प्राप्ति से 
सुख का उदय होता है। सुख इच्छापूर्ति का परिणाम है । 

मनोवैज्ञानिक सुखवाद सुख के विचार और सुखप्रद-विचार के श्रन्तर को 
समभकने में भूल करता है । चुनी हुईं वस्तु अथवा लक्ष्य का विचार सुखप्रद होना 
चाहिय । किन्तु वह सुल नही । सुख चुनाव का निर्भित्त कारण या प्रवतक है, उसका 
अन्तिम कारण या उद्दे श्य नही । सुखप्रद चुनाव झ्रावश्यक-रूप से सुख का चुनाव नही 
होता । चुनाव का विषय सदैव सुखकर होता है, लेकिन श्रावश्यक-रूप से सुख नहीं । 
हमें वस्तु की इच्छा होती है, जब वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो इच्छा की तृप्ति हो 
जाती है श्ौर हमें सुख मिलता है | सुख स्वभावत इच्छा का लक्ष्य नद्दी है । 

झावदयक्ता तृप्ति की पूर्व-गासिनी होती है । यह इस तथ्य से श्रधिक स्पष्ट 
हो जायेगा कि प्रावद्यकतायें सदैव सतोष की पूर्व-यामिनी होती हैं। बटलर 
(970८7) सम्यक्‌-रूप से निर्देश करता है कि यदि सुख से पहले वस्तुशो की इच्छायें 
न होतीं तो विविध प्रकार के सुख्तों की सत्ता ही न होती । परोपकार से सम्मवत्तमा 
किसी को सुख प्राप्त न होता, यदि पहले उसे दूसरो के हिंत की इच्छा न होती । इस 
प्रक/र इच्छा का लक्ष्य सुख से भिन्न कोई वस्तु, यथा परोपकार, होती है । “सुख का 
उदय किन्‍्हीं भ्रावश्यकताओं की पूरति के उपरान्त होता है, श्ौर आवदयकतापो को 
सतोष से पहले होना चाहिये ।“& इस प्रकार कम से कम कुछ इच्छायें ऐसी होती हैं 
जो सुक्ष के लिये नही होतीं | सुख प्रावश्यकता की पूर्ति से उत्पन्न होता है। सुख 
इच्छापूर्ति का परिणाम है. इच्छा का प्रवर्तक नहीं । 

सुख धाब्द की दभ्नयेकता---सुख दाव्द द्वयर्थक है। इसका भर्थ (क) सुख- 
कर श्रथवा इच्छित वस्तु की प्राप्ति के पश्चात्‌ तृप्ति की भनृमृति या (ख) सुखप्रद 
प्रयवा सतोप देने वाली वस्तु द्वो सकता है । दूसरे भ्रथे में हम मूत्ते 'सुखों भण्वा 
'सुखो/ का प्रयोग करते हैं । जब हम जीवन के 'सुक्नो' के विपय में कहते हैं, तो हमारा 
तात्पय सुखप्रद व्तुमों से होता है। किन्तु जब हम अ्रमृत्त! सुख के विषय में कहते हैं 
तो साधारणत हमारा तात्पर्य उठ सुख भ्रथवा सतोप के भाव से होता है जिसे सुखप्रद 
बस्तुयें भपने साथ त्ात्ी हैं । 
६ मैकेंडी । 
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इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि जिसके लिये हमारी इच्छा होती है वह्‌ 
सर्देव सुख है, तो इसका पह श्रर्थ है कि जिप्तके लिये हमारी इच्छा होती है चह सदैव 
कोई वस्तु है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ सुखकर श्रनुभूति का उदय होता है। हम 
बस्तुप्रो की इच्छा करते हैं, जिनकी उपलब्धि से सुख मिलता है। यह कहना यथ थे है 
कि हम वस्तुश्रो की इच्छा करते है, लेकिन यह कहना कि हम सुख की इच्छा करते हैं 
भयथार्थ है। “यह तथ्य कि हम सुखो (वस्तुप्रो) की इच्छा करते हैं इस बात का 
प्रमाण नही है कि हम सुख (पभ्रनुभूति) की इच्छा करते हैं ।& हम सुख प्रद वस्तुओ-. 
की प्राप्ति के लिये इच्छा करते है, परन्तु सुख का प्रम्वेषण नही करते हैं । 


कभी कभी सुख चुनाव के भर में भी प्रयुक्त होता है। “जैसे तुम घाहो या 
जैसे तुमको सुख मिले वैपवा करो” का श्रथ होता है कि 'जिस प्रकार से करने का 
तुम्हारा चुनाव है वैसा करो । यह कथन एक निरथंक पुनरुक्ति-मात्र है | 


पु * सुखवाद में विरोधाभास--मनोव॑ज्ञानिक सुखवाद एक बडे दोष से दूपित है 
जिसका निर्देश सिज़विकु (90889५70४) ने किया है। सिजविक का कथन_ है कि 
“यदि सुख-विषयक इच्छा बहुत श्रधिक बलव॒ती हा तो वह भ्रपने ही उहँष्य के लिये 
घातक सिद्ध होती है |! "जितना ही भ्रधिक हम सुख का प्रनुसन्धान करते हैं, उतनी 
हो कम हमें उत्तकी प्राप्ति होती है।” जब भी सुख-प्राव्ति की हमारी कामना होती 
है, उसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय उसको भूल जाना है। यदि हम स्वय सुख 
की चिता करते रहें, तो हमें उसकी ग्ननुलव्धि निश्चित है, विपरीत रूप से यदि 
इच्छायें विषयोन्मुखी होती हैं तो सुख की प्राप्ति स्वत हो जाती है ।”| यह सुखवाद 
फा मौलिक विरोधाभास है | लेकिन यह सभी सुखो के विपय में सत्य नही है । इसकी 
सत्यता विशेषत उन सुखो में लक्षित होती है जिनका जान वूक कर भ्रनुसरण किया 
जाता है | पूर्ण सुखोपभोग के लिये उदासीनता की कुछ मात्रा झावश्यक है । जब हम 
कोई नाटक देखते हैं, तो हमें नाटक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि उससे उपलब्ध 
होने वाले सुख पर । यदि बोघपूर्वक हम सुख को अ्रपना लक्ष्य बनाते हैं, वो उसका 
प्राप्त न होना निश्चित है। 


मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में कोई भ्ावश्यक सम्बन्ध नहीं 

है । यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद को एक यथायें सिद्धान्त मान भी लिया जाय, तो भी 

” इसका नैतिक सुखवाद के साथ कोई प्रावश्यक सम्बन्ध नही ठहरता। एक को मान 

लेना तथा दूसरे को न मानता सम्भव हो सकता है। मैकेंज़ी का यह कहना यथार्थ है 

कि नैतिक सुखवाद की मनोवैज्ञानिक सुखवाद से, कम से कम उसके चरम रूप से कोई 
& मैकेज़ी । 
 मंकेंज्ञी । 


८ + नीति-शास्च 


सगति म्‌दिकल से हो सकती है । यदि हम सदेव स्वभावतः भपने सुख का शनुसधान 
करते हैं, तो इस शिक्षा का कि हमें ऐसा करना चाहिए क्या भथें हुप्रा ? 

मनोवैज्ञानिक सुखवाद की नैतिक भात्म-सुखवाद से इस प्रकार सगति बैठाई 
जा सकती है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का यह भरें होना चाहिए कि हम किसी प्रकार 
के भात्म-सुख का भ्रन्वषण करते है, और नैतिक ग्रात्म-सुखवाद का यह कि हमें भपने 
ही अधिकतम सुख का लाभ करता चाहिए। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का नैतिक पर- 
सुखवाद से भी समसौता किया जा सकता है, लेकिन इस झते पर कि परसुख में हमें 
भ्रात्म-सुख की प्रात्ति हो । 

इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद अमनोवैज्ञानिक है | सुख इच्छा का विषय 
नही है। इच्छा वस्तु की दिश्ञा में होती है, और सुख उसकी तृप्ति का परिणाम है। 
इच्छा प्रारम्भिक लक्ष्य वस्तु होती है जिसकी प्राप्ति से सुख की अनुभूति होती है। 
भ्रत सुख्ध इच्छा का विषय नरी, बल्कि इच्छा-पूर्ति का फल है। 

'सूख' छाब्द दृयर्थंक है । इसका श्रर्थ (क) इदष्ट वस्तु की प्राप्ति से जनित 
सुखकर भअनुभूति या (ख) सन्तोषप्रद श्रथवा तृप्तिकारक वस्तु हो सकता है । दूसरे 
भ्र्थ में हम 'एक सुख' या 'अनेक सुखों' का प्रयोग करते हैँ। 'एक सुख रू एक 
सुखप्रद वस्तु' । प्रनेक सुख! 'अनेक सुखप्रद वस्तु' । 

यदि हम सुख की इच्छा करते भी हो, फिर भी उसकी पूर्ण-रूप में तभी प्राप्ति 
हो सकती है जब उसका प्रनुसधान कम से कम किया जाय । सीधे सुख के पीछे दौडमा 
प्रात्म-घात्तक है। जितना ही भधिक हम सुख की खोज करते हैं, उतना ही कम सुख 
हमें मिलता है । इसे सिज़विक ने सुखवाद का मौलिक विरोधाभास कहा है ।_ 

यदि हम स्वाभाविक-रूप से सुख का अनुसघ'न करते भी हो, तो भी इससे यह 
सिद्ध नही होता कि हमें सुख का भ्नुसघान करना चाहिए । मनोवैज्ञानिक सुखवाद और 
नेतिक सुखवाद में कोई भावश्यक सम्बन्ध नही है ! यदि हम शवद्य ही सुख की ज्ाज 
करते हैं, तो यह कहने में कि हमें ऐसा करबा चाहिए कोई सार नहीं है। 

४. आत्म सुखवाद। 

नैतिक सुखवाद के झनुसार, हमें सुख प्राप्त करना चाहिए, सुख ही प्रश्न का 
उपयुक्ष विदय है। लेकिन इसके दो रूप हो सकते हैं ..स्वार्थमूलक भौर परार्थभूलक । 

भात्म-सुखवाद के झनुसार व्यक्ति का सुख नैतिक मानदण्ड है। परसुखवाद 
के प्रनुमार बहुसख्यक भर्थात्‌ अधिकतम जन-समुदाय का भ्रधिकतम सुख अथवा 
सामान्य सुख ही नैतिक मानदण्ड है । 

भात्म-सुलवाद भी दो प्रकार का है : स्थल झौर सस्क्ृत । 


(क) स्थूल झात्म-सुखवाद--.सिरेबैक सम्प्रदाय का प्रवर्तक, भरिस्टिप्पस 
0 


सुखवाद ७६ 


(“ए४0970७8) स्थूल भ्रथवा इन्द्रियपर आत्म-सुखवाद का प्रचारक था। उसके 
मतानुसार, सभी सुख एक ही प्रकार के होते हैं , उनकी केवल तीकन्ता भप्रथवा मात्रा 
झौर स्थिति में तारदम्य होता है , उनमें गुणात्मक भेंद नही होता । शारीरिक सुख 
प्रथवा इन्द्रिय-तृष्ति आ्राध्यात्मिक सुखो की भ्रपेक्षा भ्रधिक वरणीय हैं , क्योकि उनसे 
अपेक्षाकृत तीब्नतर होते हैं । श्रतीत मर चुका है भौर भविष्य सशयात्मक है। वर्तमान 
ही सब कुछ है । इसी से हमें प्रधिक से श्रधिक सुख-लाभ करना होगा | ख'ओो, पिग्नो 
और मजे उडाओ, क्योकि कल त्तो मरना ही है। ख्याल रहे कि एक भी क्षण तीब्तम 
सुख-भोग से खाली न जावे । इसलिए, जीवन का सच्चा नियम यह है कि वर्तमान 
क्षणिक विपय-सुखो के लिए भ्रविचारपूर्वक अपना उत्सयें कर दो। 


भारत का चांर्वाक-सम्प्रदाय भी इसी मत का प्रचारक था । होब्स(7000८४8) 
सब घरित्र-गुणा को श्रात्म-प्रेम में विघटित कर देता है | मैंडेविले (१/870207॥6) 
भौर हेल्वेशियस ,(7८]ए४४ए५) भी ठीक इसी मत के झनुयायी है । उनके अनुसार 


झान-द का भ्रर्थ इन्द्रिय-तृप्ति-जनित सुख की उच्चतम मात्रा है, भौर वही परम छुभ 
भी है। 


(ख) संस्कृत आंत्म-सुखवाद--एपिक्यूरस (0॥८ए४७५) के प्रनुसार, 
बुद्धि का हमारे नैतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। सच्चे भ्रानन्द की प्राप्सि के 
लिए बुद्धि ही उपयुक्त पथ-प्रदर्शक है । जीवन_का ध्येय क्षरिक सुख नहीं, वल्कि सुखी 
जीवन-है । सुखी जीवन विचारपूर्ण जीवन है । सुख जीवन का लक्ष्य है श्रवश्य, लेकिन 
बुद्धि की सहायता से हो उसकी उपलब्धि हो सकतो है। बुद्धि के द्वारा ही एकान्त-रूप 
से दुख से रहित पूर्ण काम-तृप्ति सम्भव है। भ्रत क्षण्िक सुख से मनुष्य का भला 
नही हो सकता है , सुखी जीवन ही शुभ है । 

एपिच्यूरस के भ्रगुयायी सुख का प्र शारीरिक दुख और मानसिक कष्ट का 
झभाव मानते हैँ । सुख का भर्थ है दु.खभाव । एपिक्यूरस का सिद्धान्त यह है कि हमें 
सूख दुख के प्रति उदासीनता का भाव प्पनाना चाहिए। इससे झ्ात्मा के भ्रन्दर ऐसी 
शान्ति का उद्धव हो जाएगा कि जिसे भाग्य के थपेडे भी श्रान्दोलित न कर सकें। 
वास्तव में, जीवन का ध्येय भावात्मक झनुभूति भयवा विपयभोग की श्रपेक्षा अनुभूत्ति 
शून्यता, तटस्थता श्रथवा ओऔदासीन्य है । 

एपिक्यूरस बौद्धिक सुखो को शारीरिक सुखो वी भपेक्षा श्रधिक प्रधानता देता 
है, क्योकि वे दुख से कम मिश्रित होते है भौर अपेक्षाकृत अधिक समय तक उनका 
उयभोग किया जा सकता है । एपिक्यूरस स्पष्ट-रूप शारीरिक सुखो से बौद्धिक सो 
की गुणात्मक श्रेप्ठता को स्वीकार नही करता। 


श्रात्म-सुखवाद का भाघार मनोवंज्ञानिक सुझवाद है; श्रत मनोवजानिरझ 
सुखवाद के दोपो से यह भी दूपित है। 


८० नीति-शास्त्र 


होव्स का विचार है कि मनुष्य निसगगंत स्वार्थी है और सब उच्चतर सवेग 
तथा कर्म के उद्गम श्रात्म-प्रेम के ही प्रकार हैं | किन्तु हमारा जीवन श्रपने लिए कम 
झोर दूसरों के लिए भ्रधिक होता है। श्रात्मोसर्ग भ्रात्करक्षण से कम नैसगरिक नही है। 
प१रोपकारमूलक सवेग स्वार्थभूलक भावों में नही घटाए जा सकते, न उनसे उनका 
विकास हो सकता है | स्वार्थ और पराथे दोनों की जडड़ें मानव स्वभाव में निद्ठित हैं । 
स्वार्थ का भाधार स्वार्थमूलक पवृत्तिमाँ हैं भर परार्थ का पभ्राधार परोपकार प्रवृत्तियाँ। 
स्वार्थ का भ्राधार श्रात्मरक्षा-रूप सहजवृत्ति है। परार्थ का श्राधार बशरक्षा-रूप- 
सहजदवृत्ति है । 

श्रात्म-सुखवाद हमें नैतिकता का समान मानदण्ड कदापि नहीं दे सकता । जो 
एक के लिए सुखद है वही दूसरे के लिए दु खद हो सकता है। यदि सुख सत्‌ है श्नौर 
दुख भ्रसत, तो नैतिक मानदष्ड कभी भी सकरूप नही हो सकता | इस प्रकार जिस 
नैतिकता को लोग समरूप समभते हैं उसकी परिसमाप्ति हो जप्ती है। 

श्रात्म-सुखवाद हमें सखो के न्यूनाधिक मूल्यों की परिगणाना के लिये कहता 
है। लेकिन वह कार्य कष्टसाध्य है। झ्ान्तरिक श्रवुभूतियों के परिमाण को नापा 
नहीं जा सकता । दूसरी कठिनाई यह है कि प्रात्मयत प्रनुभूतियों पर उम्रग, स्वभाव 
झौर परिस्थितियों के परिवर्तन का प्रभाव लक्षित होता है, श्रौर इस प्रकार सुखवादी 
परिगराना भव्यवहाय हो जाती है। 

स्थूल भ्रथवा इन्द्रिययरक स्वा्ेवाइ को नैतिक परिकल्पना कहना प्रनुपयुक्त 
है। यह निरलेज्ज होकर वासना-तृप्ति भौर विषय-भोग को नैतिक जीवन सिद्ध करना 
चाहता है। यह नैंतिकता का स्थान दुराचार को प्रदान करता है, भौर विवेकयुबत 
प्रात्म-नियमन को, जो कि वास्तविक नैतिकता है तुच्छ समझता है । 

एपिक्यूरस का सस्क्ृत भ्ात्म-सुखवांद निदचय ही श्ररिस्टिप्पस के इन्द्रियपरक 
श्रात्म-सुखवाद को भ्रपेक्षा श्रधिक विचारपूरों है ' यह नैतिक जीवन में वृद्धि के कार्य 
को पहिचानता है । इसके भ्रनुसार परमहित सुखी जीवन है, न कि क्षरिक सुख । 
लेक्नि, आनन्द भावात्मक सुख में इतना नही है जितना दु खमाव में । यह सुख को 
दुख का भ्रभाव समभता है , सुख को श्रभावात्मक भनुभूति समझता है। शरद यह 
सक्रिय जीवन को प्रोत्साहित नहीं करता, वल्कि निष्क्रिय, वेदनाहीन जीवन को 
प्रोत्साहित करता है। यह भूल जाता है कि नैतिकता निरम्तर क्रियाशीलता में निहित 
है , न कि वेदनाशून्य निष्क्रिय जीवन में | यह शुभ के सक्रिय अनुसरण की श्रपेक्षा 
इच्छाप्नो को न्यूनता भौर सुख दुख के प्रति उदासीन-भाव घारण कर लेने से जमित 
मानसिक थान्ति के ऊपर अधिक ज़ोर देता है। पुन: वैयधितक सुख मनुष्य का 


सर्वोच्च घुम नहीं हो सकता ! आत्मसुखबाद परोपक?र की अ्रवृत्तियों की तृप्ति नही 
कर सकता । 


सुखवाद दर 


४: चावोक़ का. स्वार्थभूलक सुखबाद । 
भारत में चार्वाक विचार धारा के अनुयायी सुखवाद के समर्थक है। 
चार्वाक मनावलम्बी सुख को सर्वोच्च छुभ शभ्रथवा हित मानते है। व्यवित के 
इन्द्रियमूलक सुख में उसका सर्वोच्च शुभ निहित है| स्वर्ग श्रौर नरक कही नहीं है । 
स्थायी भ्रात्मा भी नही होती, जब देह में चेतना जाग्रत हो जाती है तो उसे श्रात्मा 
कहते हैं| भात्मा चैतन्य-युक्‍त देह है। भावी-जीवन की कल्पना निराधार शौर भ्रम- 
मूलक है। उनका सिद्धान्त है--'यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेत, ऋण कृत्वा घृत पिवेत्‌ । 
जब तक जियो सुख से जियो चाहे ऋणा भी करना पड़े सुखोपभोग करते रहो, (घी 
पियो) । कभी कभी सुख को सुख मान लिया जाता है । दुख को जहाँ तक सम्भव हो 
मिटाना तथा सुख का अनुसरण करना चाहिये । सुख में दु ख मिला होता है, यह सत्य 
है परन्तु इस कारण सुर की खोज न करना मूंखंता है । भूसी उडाने के दुख को 
टालने के लिए कभी चावल खाना छोडना नहीं चाहिए। इसी प्रकार हड्डियाँ प्रलग 
करने के दु ख से मछली खाना छोड देना मू्खेता होगी । इन्द्रियो का भ्रधिकतम सुख इस 
जीवन में व्यक्त का सर्वोच्च शुभ है । जो कर्म दु.ख की श्रपेक्षा सुख भ्रधिक देते है, वे 
सत्‌ है तथा सुख की दु ख श्रपेक्षा श्रधिक देते हैं वे श्रसत्‌ हैँ । चार्वाक सिद्धान्त के अनु- 
यायी घोर सुखवाद के समर्थक हैं, वे शारीरिक सुखो की श्रपेक्षा वौद्धिक सुखो को महत्ता 
नही देते हैं । वे सुख भौर घन को सर्वोच्च शुभ मानते हैं । सुख स्वय शुभ है । घन सुख 
को प्राप्ति का साधन है। गुण भर मुक्ति व्यक्ति के सर्वोच्च शुभ नहीं हैँ । चार्वाक 
ऐन्द्रिय श्रात्मसुखवादी घू्तें.हैं.। ये ऐन्द्रिय-सुख को प्रधानता देते हैं । परल्तु सुशिक्षित 
चार्वोक (जैसे, 'फामसूत्र“-प्रणेता वात्स्यायन काम, श्रर्थ तथा घर्मं त्रिवर्ग को परम हित 
मानते हैं । काम या सुख भोर भ्रर्थ या घन को घर्मं का भ्रधीन करना चाहिये। 
६४ कलाग्रो से उत्कृष्ट सुख को भी प्राप्त करना चाहिये । सुशिक्षित चार्वाक सस्क्ृत 
श्रात्म सुखवादी है जब कि घूत्त चार्वाक असस्कृत भात्म-सुखवादी हैं। 
६. श्राचीन ओर नन्य सुखवाद में अन्तर-- 
जेम्स सेथ ([977८5 5८४) प्राचीन घौर भाधुनिक सुखवाद में तीन भेद 
दिखलाता है। पहिला, “प्राचीन सुखवाद, चाहे सिरेनैक सम्प्रदाय का हो चाहे 
_एपिक्यूरस का, निराक्षावादी है , भावुनिक सुखवाद भाणावादी है ।” एपिव्यूरियन 
लोगो ने भावात्मक-सुख की श्रपेक्षा दु खाभाव को ही जीवन का लक्ष्य समझा था | 
प्राधुनिक सुखवादी, सिरेनैन लोगो की मनुप्य के उद एय के विषय में जो घारणा थी 
उसको भ्र्यात्‌ वास्तविक विपय-भोग को स्वीकार करते हैं। वे सिरेनैंक लोगो के 
समान सुख को ही वात्तविक आनन्द मानते हैं, न कि दु खामाव को। 
द्वितीय, “प्राचीन सुखवाद वैयक्तिक था, लेकिन आधुनिक सुखवाद सार्वजनिक 
है । प्रधिकतम वैयउितक सुख का स्थान, झ्राजकल, वहुसस्यक जनों का भ्धिक्तम- 


पर नीतिड्ाउ्न्ष 


सख ग्रहण कर चुका है ।”& हा,म (ग्प्य०), बेंघम (फ्रेशाए/»7॥7) शझौर जे९ 
एस्‌० मिल.(]. 8. )/॥! ) व्यवितगत-सुख के स्थान पर सामान्य सुख भ्रथवा श्रधिक 
लोगो के प्रधिकतम सुख की जीवन करा उद्द इय (ीनते हैं। मिल कहता है_ कि 
उृपयोगिताब्ादँ का मानदण्ड कर्त्ता का अपना अधिकतम सुख नहीं बल्कि सबके सूख 
की भ्र्कितम मात्रा है। उपणेगितावादी को श्रपने भ्रौर दूसरों के सुख के बीच चुनाव 
मैं एक निरपेक्ष परोपकारी द्रष्दा की भाँति निष्पक्ष होना पडता हट हि & 
। ॥।। पत्ीग़, जे? एस०,.मिल्‌ का नृव्य सुखत़ाद सूखो को क्रमिक श्रेणियों, भ्रथवा 
उनके गुरात्मक भ्रन्तरो को मान्यता देता है। मिल सुखो के परिमारणात्मक प्रन्त्रो के 
झतिरखित उनके गुरात्मक श्रन्तरो को भी मानता है| एपिक्यूरियन लोग ,मानसिक) 
सुखों को उनके अधिक काले तक स्थिर रहने तथा दु ख़दायी परिणामों ,से उनके 
भपेक्ष'क्ृत मुक्त होने के झाधार पर दैहिक सुखो से अधिक पसन्द करते, थे, किन्तु 
मानसिक सुखो की स्वत श्रेष्ठता को ते नही मानते थे | पैले (2829) श्र, बेंथम, 
भर एपिक्यूरस के भनुयायी -भी सुब सुखो को एक: ही प्रकार का मानते हैं। सिल के 
विचार से प्रकार का भ्रन्तर परिणाम के. भन्तृर्‌ से स्वतन्त्र है, भौर .गुणात्मक भेद भी, 
उतना ही-वैध है जितना परिमाणात्मक ॥ _ | | -+ + _ 5 
४५ परसुखबाद ; (क्क) स्थल उपयोगिताबाद (घेंथम)--- * हे पट (8 
परसुखवाद के भ्रनुसार सार्वजनिक या सामान्य सूख भिर्थात्‌ /समष्टि कीर 
अधिकतम सुख ” श्रन्तिम नैतिक मानदण्ड है। बेंथसम' और मिल दोनो इस मत के 
प्रचारक हैं । दोनों में मतभेद इतना है कि बेंथम 'सुखो के परिमाणात्मक अन्तरो कोर 
ही मानता है, जबकि जे० एस० मिल उनके ग़ुणात्मक भ्रन्तरों!को भी । यह सिद्धान्त+ 
उपयोगितावाद कहलाता है, क्योंकि यह कर्मों के सदसत्‌ भाव का निर्णेय सामान्य सुख+ 
की वृद्धि श्रथवा सामान्य दु ख की निवृत्ति के साधनों के रूप में उनकी उपयोगिता के? 
आधार पर करता है । वेंथम की धारणा है कि सुखो के मूल्माकन एकमात्र “मान 
दण्ड परिमाणात्मक है। किन्तु परिमाण के.,व्विध रूप होते हैं !-इसका मल्याँकन कई2 
दृष्टियो से हो सकता है, यथा (१) तीजतु, (२)2 स्थितिकाल, (३) ,निकटता, 
(४) निश्चय, (५) शुद्धता या दु खहदीनता, (६) उत्पृदकता तेंथा (७) व्यापकता) 
भ्र्थात्‌ उससे प्रभावित, होने वाले व्यक्तियों की सख्या॥ एक सुख दुसरे- से अ्रधिक, 
तीत्र है। अन्य दृष्टियों से समान सूखो में से वही भ्रधिक वरणीय है,जो अधिक तीद्र, 
हे । अन्य दृष्टियों से समान-सुखो में से वही अधिक वरणीय है जिसका स्थितिकाल: 
भधिक है। निकटस्थ,सुख दूरस्थ सुख की भ्रपेक्षा अधिक वरणीय है । एक निश्चित 
सुख प्रनिश्चित सुख की, भ्रपेक्षा अधिक बरणीय है । सुख शुद्ध वह होता है जो द ख; 
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है व्याप्त नही होता | दुख के साथ संय्यृग्त होने से'वह भशुद्ध केहलाता है ।' भशुद्ध 
सुख से विशुद्ध सुख वरणीय है । उत्पादकता उस सुख के प्रंन्दर होती हैं जो प्रन्य 
श्रनेक संखों की ज॑न्मंदाता होता हैं। उत्पादक सूखे श्रंर्नुत्पांदक सुख से :वरणीय है 
वर्योकि अनुत्यीदिक सुखे भ्रन्य सुर्खो को उत्पन्न नहीं करता) एक सुख का उपभोग कम 


यी प्रघिंक व्यक्ति करें सकते हैं । श्रधिक व्यापक सुंखे कम व्यापक सुंख' से वरणीयः है-। 


क एल 


” बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवाद का भनुयायी है। वहूँ कहता है कि “प्रकृति ने 
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मनुष्य को सुख प्र दुख के शासन में रखा है । हमारे सव विचार्र उन्हीं की वंदौलत 
है ; हमारे संभी निर्शयं भौर जीवन के सक़ल्प उन्ही से सेम्बन्धित हैं। मैंनुष्ये का 
ध्येय 'सुखलाभ भौर दु ख से मक्तिलाम है | उपयोगिता का सिद्धान्त सब 'बस्तुप्रो को 
इन दो प्रेरक-शक्तियो के नियन्तेण में रखता है।” “प्रकृति ने मनुष्य जाति को 'ईंन 
दो राजीचिर्त'शंक्ति-स+पर््न ईत्ी के प्रधीन स्थापित किया है, वें सुख भ्ौर दुख हैं। 
यह केवल वे ही स्थिर करत है कि क्यो करना चाहिए भर कया नहीं ।/ ' 2 
वेथम सुखवादी प्॒रिगणना, में झास्था रखता है ॥ उसका फहना है कि “सुख 
श्रौर दु खो को तौलों, दोनो, फी तुलना से,ही सदूसत्‌ का . प्रघन हल. हो ज़ाबेगा 7” 
कर्म सत्‌ है यदि उससे सुख़ श्रथवा दुख. से भ्रधिक सुख की प्राप्ति हो। श्रसत्‌ कर्म 
वह है जिससे दुख भूथवा सुख से भ्रधिक़ दु ख प्राप्त हो ।.इस प्रकार वेंथयम सदसत्‌ का 
विशुद्ध सुखवादी लक्षण द्वेता है.। सख्भाव्र सुखप्रदत्ता में भौर भत्तद्भाव दु खप्रदत्ता में 
निहित हैँ। जो कर्म, सुखप्रद है वह सत्‌ है.। जो कर्म दु खम्नद है वह प्रसत्‌ है। 
'- +- एवैंथम-का उपयोगित्ाधाद स्थूल या इन्द्रियप्रक कृहलाया जा सकता है, क्योकि 
-वृह सुखो के गुणात्मक अन्तरो-फो प्रस्वीकार करता है | इसके .विपरीत वह, कहता 
है कि कोई भी मूख-उतना-ही अच्छा है,जितना दूसरा, -वशर्ते उत्तकी मात्रा एक ही 
हो- “सुक्ष के परिणाम के समान; होने पर-आलपिन से -चभाना उतना ही भ्रच्छा है 
घप्मितनी कृविता) ((2७४०पमए- 9078 करी]2%9706, एप] -ं5 85 80०00 
->98 902079) -। 'घः-यह- स्मरण -सहना,-चाहिए कि वेंथम का तात्पवं- शुद्धता से. उच्च- 
गणा।या प्रकारात्मक श्रेष्ठता, तहीं है।-वल्कि केवल दु खह्दीनृता-है । वेंयम के भ्रवुसार 
चही-सुख विशुद्ध हैए्जो दुःख के साध-मिश्वित -न-होव- - -  -- 
। वेंधेम -का श्युख्वाद परोपकारी-प्रवृतिःका हैं, क्योकि वह सुखों की व्यापकता का 
' भर्थात्‌ उनसे प्रमावित:होंने वाले व्यक्तियों की सख्याःका घ्योन रखतो है। यदि किसी 
सुख का उपभोग वहुसख्येक व्यक्तित करते है तो उसकी व्यापकता अधिक है, भौर इसी 
। कोण वह उस संख से भ्रधिक' वरणीय है जिसका उपभोग केवल एक ही व्यवित कर 
£सकताउहे | इस प्रकार सुख यी माश्रेर को स्थिर करने में व्यापकता को आमिल करने 
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से वेंथम अपने सिद्धान्त में परोपकार को भी ले शझ्ाता है! भ्रधिक व्यवितयो फा 
अधिकतम सुख नैतिक मानदप्ड है । 


यद्यपि #थम परसुखवाद का प्रचारक है, तथाप्रि वह स्पष्ट-रूप से मनुष्य की 
स्वाभाविक स्वार्थपरता को ही मानता है। उसका कथन है कि श्रपने हेतु सुख के 
महत्तम प्रश की प्राप्ति ही विचारवान्‌ मनुष्य का उद्देश्य है , स्वार्थ में ही मनृष्य की 
प्रकृति-रचि है। बेंथम ने मनष्य की नैसग्रिक स्वार्थेपरता को बार बार दोहराया 
है । मनुष्य दूसरे के लिए तुच्छ से तुच्छ कर्म भी तभी करता है जब उसे उससे प्पने 
लाभ को शभ्राशा हो | तुम्हारी सेवा वह तभी करेगा जब उससे उसकी अपनी सेवा 
हो । इस प्रकार मनृष्य की नैसगिक स्वार्थ३रता फो बेंथम स्पष्टतः मानता है । फिर 
भी वह परार्थमूलक सुखवांद का प्रचारक है। वह कहता है, "हर एक फी गिनती 
एक हूँ, एक से श्रधिक कित्ती की नहीं (॥7एट"ए 9009 78 40 ९०0एपा 007 076, 
भाप 70 009ए ई07 ०6 ऐथा ०॥८).” भ्र्थात्‌ सुख में प्रत्येक समान श्रश 
का प्रधिक'री है। यह न्याय वा प्रजातस्त्रणदी सिद्धान्त है। नैतिक मानदण्ड व्यक्तित 
का श्रधिकतम सुख नही, वा क वहुसख्यक समुदाय का श्रघधिकतम सुख है जिसका 
हिसाव सबके समान भ्रधिकार के भ्राघार पर लगाया जाता है । 

तो, बेंथम स्वार्थवाद से परार्थवाद की झौर गया कैसे ? यदि मनुष्य स्वभाव्तः 
स्वारयंपर है, तो उसे दूसरों के सुख के लिये प्रयत्न करना ही क्‍्ये चाहिये ? वह 
सामान्य सुख की वृद्धि के लिये क्यों बाध्य होता है ? दूसरो के सुख के लिये उसे भ्रपने 
सुख का वलिदान क्यो करना चाहिये ? नैतिकता की वह कौन सी शक्ति है जो इसके 
लिये बाध्य करती है ? बेंथम स्वार्थेवाद से परार्थवाद के सक्रमण की व्याख्या कैसे 
करता है? वेंघम इसकी व्याख्या चार वाह्म नैतिक श्रादेशो के द्वारा करता है 
प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, और धामिक । प्राकृतिक झादेश का अर्थ है शारीरिक 
कंप्ट जिसकी उत्पति प्राकृतिक नियमो की, यथा, स्वास्थ्य के नियमों क्री भ्रवहेलना से 
होती है । यह प्रकृति का नियम है कि हमें श्रपनी क्षुवा-तुष्णा इत्यादि वेगो की तृप्ति 
सयम के साथ करनी चाहिए, यदि इस नियम का उल्लंघन होता है तो व्याधि झौर 
कप्टो का शिकार होना पडता है। राजनैतिक भ्रादेश उन फष्ठों को कहते हैं जो राज्य 
के शासक के द्वारा दिए जाने वाले दण्डों से मिलते हैं । इन कष्टो का भय व्यक्ति को 
राजन तिक नियमो के श्रतिक्रमणा से रोकता है भर राज्य से पुरस्कार-प्राप्ति की भ्राक्षा 
उसे समाज के हित के लिये कर्म करने को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक प्रादेदा उन 
कष्टों को कहते हैं जो समाज द्वारा मिले हुए दण्डो के परिणाम हैं, यथा, जाति- 
वहिप्फार । कप्टो का भय व्यक्ति को स्वायंपूर्वक कर्म फरने से रोकता है। घामिक 
प्रादेश में नरक में दण्ड मिलने का भय भौर स्वर्ग में पुरस्कार प्राप्ति की श्राशा शामिल 
६। इस प्रकार वाह्म ग्रादेश केवल व्यक्ति के उपर बाहरी दवाव,हैँ जिनसे वह समाज 
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के हित के लिये स्वार्थ के चलिदान के किये वाधित किया जाता है। एव, वेंथम के 
मत्तानुसार बाहरी श्रादेशो के दवाव से व्यवित स्वार्थी से परार्थी बन जाता है। प्रकृति, 
समाज, राज्य तथा ईइवर के दण्ड भनुष्य को स्वार्थपरता से परार्थपरता की श्रोर लें 
जाते हैं। मनुष्य निसर्गत स्वार्थपर हैं । परन्तु इन दण्डों के भय से धीरे घीरे परा्थपर 
बन जाते हैं । 
७. स्थूल उपयोगिताबाद की समीक्षा । 
बेंथम के स्थूल उपयोगितावाद के विरुद्ध निम्नलिखित श्रापत्तियाँ की जा 
सकती हैं -- 
बेंग्रम मनोवैज्ञानिक सुखवाद का श्रनुयायी है। भ्रत उसके सिद्धान्त में भी वही 
दोष है जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद में हैं । हमारी इच्छा के विपय प्रकृत-छूप से वस्तु 
होती है, जिसकी प्राप्ति से सुख मिलता हैं। यदि हम सुखद वस्तु की इच्छा करते हैं, 
तो इससे यह सिद्ध नही होता कि हम सुख की इच्छा करते हैं । पुन , प्राय यह होता 
है कि जितना हो भ्रधिक हम सुख का भ्रनुधावन करते हैं, उतना ही कम हम उसे पाते 
हैं । यह सुखवाद का मौलिक विरोधाभास है | फिर, यदि हम सुख का भ्रन्वेषण करते 
भी हों, तो भी यह प्रमारित नही होता कि ऐसा करना ही चाहिये | वास्तव में, यदि 
हम सुख का अ्रनुसधान करते ही हूँ, तो यह कहने में कि ऐसा करना चाहिये क'ई तत्व 
नही है। इस प्रकार सनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद का श्रनुमाल श्रनिवार्य 
नही है । दोनो में कोई प्रावर्यक सम्बन्ध नही है। वस्तुत ग्रादर्श का विकास वास्त- 
विक तथ्यों से नही हो सकता । 
जब वेंथम सुखो के मूल्याक्न के कई श्राघार मानता है श्र दुख से सुख के 
प्राधिवय को सत्कम का लक्षण तथा सुख से दुख के श्राधिक्य को अ्सत्कर्म का लक्षण 
समभता है, तो वह सुख और दुख को भावात्मक सिक्‍को के रुप में देखता है, जिनको 
जोडा भ्रोर घटाया जा सकता है, भौर इस प्रकार जिनके परिणाम को नापा जा सकता 
है। किन्तु सुख दु ख के भाव मन की विषुद्ध श्रान्तरिक भ्रवस्थायें हैं, जिनको सिक्‍को 
के समान नही गिना जा सकता । उनकी प्रकृति अत्यधिक चचल होती है। उमरग, 
स्वभाव भोर परिस्थिति के साथ वे भी बदलते रहते हैं । इस प्रकार बेंथम के द्वारा 
प्रस्तावित सुखबादी परिगराना नितान्‍्त श्रव्यचह्ार्य है| 
द्रेथम स्पष्टत मनुष्य की स्वार्थी प्रकृति को स्वीकार करता है, फिर भी वह 
परसुखवाद का प्रचार करता है ! पराथथंवाद के पक्ष में वह कोई प्रमारा नहीं देता 
सामान्य सुख के भ्रनुस॒रण के लिये वह कोई कारण नही बतलाता | उसके विचार में 
मनुष्य का स्वभाव रवार्थी है। देंवम कहता है कि, “भपने लिये सुख के महृत्तम भ्रण 
की प्राप्ति प्रत्येक विचारबान्‌ प्राणी का लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा 
झपने निकटतर है ।” इस विशुद्ध स्वायंबाद में देंथम परार्थवाद फी कल्पना नही कर 
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पकता । फिर भी उसे सुख की ध्यापकता मान्य है, जिससे उसके मिद्धान्त में परार्थवाद 
का समावेश हो जाता है । 
!.. वेंथम सुखी की व्यापकता श्रर्थात्‌ उनसे-प्रभावित होने वाली मनुष्य-सझ्या का 
विचार करके अपने सिद्धान्त में परार्थवाद का समावेश करता है। किन्तु _ वह इसका 
कोई कारण नही बतलाता कि कम व्यापक सुख की श्रपेक्षा श्रधिक व्यापक सुख को 
क्यो चुनन। चाहिये । वस्तुत बौद्धिक और सौन्दयेभोग-जन्य सृखों का उपभोग बहु- 
सख्यक व्यक्ति कर संकते हैं। किन्तु, खाने पीने से सम्बन्धित स्थूल" दैहिक _सुखों का 
उपभोग पश्रधिक व्यक्ति नही कर सकते । पहिले वाले उच्च सुख हैं,-क्योंकि उनसे 
बुद्धि को सत्तोष मिलता है । दूसरे निम्न _ कोटि के सुख हैं, क्योकि - उनसे इन्द्रियो की 
तृप्ति होती हैं। किन्तुम्वेंथम सुखो के गुणात्मक' या प्रकारात्मक अन्‍्तरो को मान्यता 
नहीं देता ) सुख की व्योपकता उसके गुण की ओर सकेते करती है। 5 5४ ८ 
वांह्य भ्रादेश तंथा दण्ड कापि स्वाथेवाद से पराथवाद तकीके 'सक्रमण की 
व्याख्या नही कर सकते | हम प्रकृति, संमाज राज्य और ईदवर के नियमो फे पालन 
करता उनके लिये नहीं बल्कि अपने ही हित के लिये स्वीकार कंरतेलंप टूरध्थ स्वार्थ 
के कारण हम वाह्य श्रार्देशों के द्वारा परेहित के हेतु अपने ही छिंत श्रौर सुखो का 
उत्सगें करने को वांध्य क्षिये जाते हैं। ये बाहरी श्रादेश ' करना होगा! (प्ं७9) 
भ्रथवा भौतिक वोध्येतास्की सब्टि कर सकते हैं,*करेना चाहिये ( ०प६॥१७) श्रथवा 
नैतिक वाघ्यतो”की नहीं चेंयेम नैतिक धाध्येता की व्याख्या नेंहों करे सकता । » * 
वथम का पराथवाद स्थूल अ्रथवा इन्द्रियपरक है क्योंकि वह संखो के गणात्मक 
अन्तरों या प्रकार-भेदों) को चेही मानत्ग। वह शुद्धता को सुखो के मर्ल्याकन में स्थान 
'प्रवश्य देता है,' किन्तु शुद्धता से उसका _ तातत्पयूंः गुरात्मक-श्रेप्ठता ; अ्रथवा आन्तरिक 
'उत्कृंप्टता नहीं है। संव सुखःम्समान रूप-से एक द्वी प्रकार के होते, हैं ४ लेकिन यह 
मनोवज्ञांनिक तथ्यों का भन्तरः है बौद्धिक सुख, सौन्दर्य का उपभोग :झौर झाध्यात्मिक 
'ओनन्द अवश्य ही 'पान-मोजन के तखो से उच्चतर कोटि के हैं। 5-5 फ्ण्ये,छ 
775 रबेंथम सुखी की 'व्यापकता को मान्यता देने से सुखब'दी:परिगशलो-को,!अत्यन्त 
दुष्केर बना देता है हम दूसरो कें-सुखो को कँसे तौल सकते हैं ? क्‍या हमें भपने..सुखो 
की ग्रपेक्षा दूसरे के सुखो को भ्रधिक महत्व देना चाहिये। ? सुखवादी. दष्टिकोश से ऐसा 
प्करनो अनुचित है ।-अपने-सुख को छोडकर दूसरे-के सुख को महत्व देने का श्रर्थ है एक 
'विल्कुल नये मृल्य-निर्धारण के मानदण्ड का श्राश्रय लेना । श्रपने सख की श्रपेक्षा दूसरे 
का घुल क्यों वरणीय-होता चाहिये , पुन हम सम्पूर्ण- मानव जाति के सुखो का 
विसाव भी नहीं लगाएसकते 4 ५ 
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८. (व) जें5 एम० मिल को सस्कृत परसुखबाद अथवा उपग्रोगिनावाद 
सुवव द - जें० एस मित्र सुबवदी है। उपका मंत्र है, “कर्म उप्ती अनपात 


सुखवाद ;, ७ 


ल्न 


में -सत्‌.हैं जिससें-वे सुख का उत्पादन करते है, भसत्‌ उस गनुपात में हैँ जिसमें वे 
सुख का विपरीत परिणाम पैदा करते हैं । ध्षुख से श्रभिप्राय है “दुख का भ्रमाव । 
“सुख मानव व्यवहार का एकमात्र उद्दश्य है ” “सुख श्रौर दुःख से मुक्तिलाभ ही, 
वाच्छतीय लक्ष्य हैं।” इस प्रकार मित्र की घारणा,है कि सुख ही एकमात्र शुभ है। 
वृह कहता है, “सुख व्रौत््छनीय है, भौर यही एकमात्र वॉच्छनीय वस्तु है जिसको लक्ष्य 
बताया जा सकता है, स़ब प्रन्य वस्तुयें इस साध्य के लिये, साघन-छप में, वाच्छनीय हैं;। 
“झानन्द सुख तथा दुख का शभ्रभाव है|” मिल सुख (ए८४४प:6) और झशानन्द 
((धुश[ुआग८४8) का प्रयोग समान भरे में करता है. वह उनको एक दूसरे से भिन्न 
नही समभता । मिल ज्ञात, सदाचार, स्वास्थ्य, सम्मान इत्यादि को सुख़ के साधन 
समभता है। वह उनको स्वत मूल्यवान नही मानता । ह 


मिल सदसत्‌ का सुखवादी लक्षण देता है। सत्कर्म' वह है जो सख़् भ्रथवा दुख 
से प्रधिक सुख देता है । भ्सत्‌ कर्म वह है जो दुख अथवा'सुख से श्रधिक, दु.ख देता 
है | यह विषुद्ध सुखवाद है। सत्‌ वह है जो सुख का साधन-है, भर असत्‌ वह है जो 
दु.ख का साधन है। वेंथम भी सदसत्‌ का विशुद्ध सुखवादी लक्षण देता है| 
मनोवैज्ञानिक सुखवाद-- जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं, मिल; मनोवैज्ञानिक' 
सुखवाद को भ्रपने ,सुखवाद का झ्ाघार व्रनाता है। वह मनोवैज्ञानिक सुखवांद का 
प्रमाण इस प्रकार देता है । “किसी वस्तु की इच्छा करना और उसे सुखकर पाना, 
शुद्ध भाषा में, एक ही मनोवैज्ञानिक तथ्य को कहने के दो प्रकार हैं . किसी वस्तु को 
वाच्छत्तीय विचारना भौर उसको सुखद समझना एक ही बात है; किसी वस्तु की 
तंद्विपप्रक विचार की ,सुखप्रदता के भ्रनुपात में इच्छा न करना एक मनोवैज्ञानिक भर 
दाशेनिक झसम्भावना है,।” स्पष्ठ शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि क्योकि हम सदैव 
जिसकी इच्छा करते हैँ वह सुखप्रद होता है इसलिये।हम सुख की इच्छा फरते।हैँ । 
नैतिक सुखवाद--मिल नैतिक सुखवाद का प्रचारक है । उसका नैतिक सुखवाद 
मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर श्राधारित है । नैतिक सुज़वाद का वह निम्नलिखित प्रमाण 
देता है । हम सर्देव सुख की इच्छा करते हैं, भ्रत. सुख दृच्छनीय है | वह कश्ता है, 
' किसी वस्तु की दर्शनीयता का एकमात्र प्रमाण यह है कि लोग सचमुच उसे देखते. 
हैं । किसी वस्तु के श्रवशीय होने का एकमात्र प्रमाण यह है कि लोग से सचमृच्‌ 
सुनते हैं । किसी वरतु के बाच्छतीय होने का, एकमान्न प्रमाण ,मह है कि लोग- उसकी 
सचमुच वाच्छा करते हैं ।” सब लोग सुख की कामना करते है, भत. सुख क्राम्य है [ 
सब लोग सुख की वाछा करते हैं, भत, सुख वाच्छनीय है। ड 
। « सुख के प्रवार : युण--मिल सुश्ो के प्रकार, भेद या गुणात्मक अन्तर स्वीकार 
करता है। सर्वप्रधम मिल ही परिमार के प्रन्तर के प्रतिरिवत गुर के भ्र्तर को भी 
मान्यता देता है । एपिवयूरस ने घारोरिक झौर मानधिक सुखो के भेंद के ऊपर थोर 
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दिया था भर मानसिक सुखो को उनके स्थायित्व तथा कष्टप्रद फलो से भ्रपेक्षाकृत 
मुक्त होने के कारण उच्च माना था | किन्तु उसने मानसिक सुखो की गुणात्मक 
उत्छ्ृष्टता को स्वीकार नही किया था | बेंथम के लिये भी सब सुख एक ही प्रकार के 
है । यथ्वपि वेंथम सुख की विशुद्धता को मानता है, तथापि इसका अर्थ गुण की उच्चता 
नही है, बल्कि दुख से श्रमिश्चित होना है । सबसे पहिले मिल ही गुण के श्रन्तर से 
स्वृतन्त्र भर दोनो को समान रूप से वास्तविक मानता है। मिल सुखो के परिमारण 
तथा गुण्य दोनो को मानता है । गुण परिमारा में घटाया नही जा सकता । 
मिल की उक्त है, “इस तथ्य को स्वीकार करना कि कुछ प्रकार के सुख 
दूसरो की भ्रपेक्षा श्रघिक वाच्छनीय भर मूल्यवान्‌ हैं, उपयोगिता के सिद्धान्त के सर्वथा 
ग्रविरुद्ध है। यह भ्रयौक्तिक होगा कि जब सभी भन्य वस्तुओं के मूल्याकन में गुण 
श्रौर परिमाण दोनो का ध्यान रखा जाता है, तो सुखो के मूल्याकन में केवल परिमाण 
का ही ख्याल रखा जाय ।” भरत मिल को युकति को वेंथम के स्थूल तथा श्रसयत 
उपयोगितावाद के विरुद्ध सयत तथा सस्कृृत उपयोगितावाद कहा जाता है । 
गुण की परीक्षा-- तो, मिल के श्रनुसार, गुण की परीक्षा क्या है ? वह योग्य 
निर्णायको के निर्णय को ही इस सम्बन्ध में मान्य समभता है। मिल कहता है कि यदि 
कोई ध्यक्ति जो दो सुखो का अनुभव कर चुका हो बिना किसी नैतिक बाध्यता के 
एक को दूसरे से भ्रधिक पसन्द करता है तो ऐसा सुख वॉच्छमीय है । निस्सन्‍्देह, लोग उन 
सुखो को श्रधिक पसन्द करते हैं जिनमें उनकी उच्चतर शक्तियो का उपयोग होता है । 
ऐसे कम ही लोग होगे जो पाशविक सुख के पूर्ण उपभोग के लिये निम्न-श्रेणी के पशु 
बनना पसन्द करें। योग्य निर्णायक सेव शारीरिक सुखो की श्रपेक्षा बौद्धिक सुखो को 
पसन्द करते हैं । योग्य निर्णायकों के निर्णय की भ्रपील के लिये कोई उच्चतर श्रदालत 
नही है। यदि उनमें मतभेद हो तो उनमें से बहुसख्यको का ही निर्णय मान्य होना 
चाहिये । उन्ही का निरणंय अ्रन्तिम होगा । 
गोरव की भावता--जव योग्य निर्णायको की पसन्‍्दगी का अन्तिम कारण 
बतलाने के लिये मिल के ऊपर ज़ोर डाला जाता है तो बह भनुष्य के भ्रन्दर पाई जाने 
वाली गौरव की स्वाभाविक भावना की भोर सकेत करता है। मनुष्य की गौरव की 
भावना ही इस वात का कारण है कि वह कदापि केवल ऐन्द्रिय सुखो के उपभोग में 
क्षम निम्न-श्रेणी के प्राणियों में परिवत्तित हो जाने के लिये अपनी सम्मति नही 
देगा। “एक सन्तुष्ट सुप्रर होने की श्रपेक्षा एक श्रसस्तुष्ट मानव बनना प्रधिक अच्छा 
हैं, एक तृप्त वेबकूफ की श्रपेक्षा श्रतृष्त साकेंटिस ( $0८:2८5) वनना अ्रधिक 
श्रेयश्कर है। भौर यदि एक वेवकूफ या सूप्र फा भिन्न मत हो, तो इसका कारण 


यह है कि वे केवल अपने ही विपय का ज्ञान रख सकते हैं। तुलना का दूसरा पत् 
द ना पक्ष का ज्ञान रखता है ।” (मिल) 


सुखवाद घहै 


मिल का पराथंवाद का प्रमाण--मिल का सुखवाद परार्थवादी हैँ । वेंथम भी 
परसुखवाद का मानने वाला है, लेकिन उसने इसके लिये कोई प्रमाण नहीं दिया। 
मिल ससस्‍्क्ृत उपयोगिताबाद का समर्थक है, श्रोर थोडी सी युक्ततियाँ देता है “उपयो- 
गित्तावादी मानदण्ड कर्त्ता का भ्रधिकतम सुख नहीं, वल्कि सव मिलाकर सुख को 
अधिकतम मात्रा है |” नव श्रपने झौर दूसरे के सुख में से एक को चुननें का प्रदन उठे 
तो उपयोगितावाद चाहता है कि व्यक्ति निरपेक्ष होकर विचार करे । उपयोगितावादी 
नेतिकता का झआरादर्श है कि तुम्हें वही करना चाहिये जो तुम चाहो कि लोग तुम्हारे 
साथ करें, तथा श्रपने पडोसी को भ्रपने समान प्यार करो। 

मिल परार्थवाद के लिये इस प्रकार ताकिक युक्ति देता है। “इसका कोई 
कारण नही बताया जा सकता कि सामान्य सुख क्यों वाच्छनीय है, श्रतिरिक्त इसके 
कि जहाँ तक व्यक्ति अपने सुख की प्राप्यता पर विश्वास करता है वहाँ तक वह उसी 
की इच्छा करता है। प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका हित है, भ्रत. सामान्य सुख सब 
व्यक्तियों के समूह का हित है” (मिल) प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका हित है, प्रत 
व्यक्ति-समुदाय का सुख श्रथवा सामाजिक सामान्य सुख व्यक्ति-समुदाय का हित्त है । 

सहानुभूति का उद्धव--मिल स्वार्थवाद से परार्थवाद की झोर सक्रमण की 
मनोवैज्ञानिक व्यास्या करता है | परार्थ का विकास स्वार्थ से होता है--रुचि साध्य से 
साधनो में स्थानान्तरित हो जाती है, इस विचार-साहचर्य्य के नियम के भ्रनुसार व्यवित 
जीवन-काल में श्रात्म-प्रेम से सहानुभूति का विकास हो जाता है। भादि में हम स्वार्थी 
थे भ्रौर दूसरो के कष्टो की मुक्ति भ्रपने ही कप्टो को दूर फरने के हेतु करते थे। तब 
इसको भ्रामृत्ति होते होते हमारी प्रपनी रुचि साध्य से साधन में स्थानात््तरित हो 
गई, हम भपने सुख को भूल गये भौर दूसरों के कप्टो को निवारण करने में सुख का 
प्रनुभव करने लगें। इस प्रकार हमने सहानुभूति का प्रजंन भ्रपने हो जीवन-काल में 
किया | 

नेतिक भादेश (वाह्य धौर प्रान्तरिक)--मिल के प्रनुसार नैतिकता की बाघ्य 
करने वाली शक्ति क्या है ? मैं क्यो सामान्य सुख की वृद्धि के लिये बाध्य वनू ? यदि 
मेरा भपना सुख किसी ध्रन्य वस्तु में है, तो में उसी को क्यों न चुनू ? मिल परोप- 
कार-मूलक व्यवहार के लिये दो प्रकार के झ्रादेशों की कल्पना करता है--वाह्य और 
भान्तरिक । वेंथम चार बाहरी भादेश मानता है--- प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक 
तथा धामिक | किन्तु, भ्रन्ततोगोत्वा इन सव का आधार व्यक्ति का स्वार्थ है। परत 
मिल इन बाहरी आादेशो के साथ भ्रत्त करण का श्रान्तरिक आदेदा भी जोड देता है । 
“यह प्रान्तरिक झादेश मनुप्य-जाति के सुख की भावना है, यह दूसरो की प्रनुमृतियों 
भोर दु खो के प्रति भर्थात्‌ मानव-जाति की सामाजिक भावनाप्रों के प्रति सम्मान का 
भाव है। यह भपने सहयोगी प्राणियों के साथ एकता स्थापित करने फी इच्छा है जो 
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यदि सहज न भी हो तो प्राकृतिक तो है ही” (मिल) । मिल इसकी परिभाषा देते 
हुये कहता है कि यह “कत्तेव्य के उल्लघन से जनित दु ख की झनुभूति” है। यह श्रन्तः 
करण का पष्चात्ताप है। 
६ संस्कृत उपयोगिताबाद की समीक्षा । 

मिल के सस्क्ृत 'उपयोगिताबाद के विरुद्ध निम्नलिखित आझपत्तियाँ की जा 
सकती हैं “--- 

सुखवाद--मिल का सिद्धान्त सुखवादी है। भरत सुखवाद की विरोधी सभी 
युक्तियाँ इस पर लागू होती हैं। "जीवन की सुखवादी परिकल्पना का आधार 
मानव-स्वभाव-विषयक एकागी परिकल्पना है । मनुष्य को मौलिकरूप में एक केवल 
भनुभूतिशील प्राणी माना गया है, भ्रत उसके जीवन के लक्ष्य को भी भनुभूति की 
तृप्ति कल्पित किया गया है ।”४४ किन्तु, जीवन का लक्ष्य पूर्णो, सम्पूर्ण भ्ात्मा की 
तृप्ति पर्थात्‌ बुद्धि भौर अनुभूति दोनो की तृप्ति होना चाहिये । 

पुन , भानन्द वही वस्तु नहीं है जो सुख है। म्यूरहेड के भ्रनुसार सुख वह भाव 
है जो इच्छाओं की तृप्ति के साथ पाया जाता है, झानन्द सम्पूर्ण प्रात्मा की तृप्ति से 
होता है, चाहे क्षिक इच्छाप्रो की तृप्ति हो या न हो । बेंथम भौर मिल सुख झौर 
झानन्द के इस स्पष्ट भन्तर को नही समझते । ऐन्द्रिय सु्खों फो तत्रवद्ध तथा बुद्धि 
हारा सयत करने से झानन्द उत्पन्न होता है । विभिन्न इच्छाओं की तृप्ति से क्षशिक 
सुख उत्पन्न होता है, परन्तु इच्छाओं के नियत्रण से स्थायी भानन्द उत्पन्न होता है । 
सुख से धानन्द पृथक्‌ है। 

मनोवैज्ञानिक सुखवाद--मिल अपने उपयोगिताबाद का भाघार मनोवैज्ञानिक 
सुखवाद को बनाता है ' श्रत उसका सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दोषों से दूषित 
है। सुख इच्छा का सीधा लक्ष्य नही है, वल्कि इच्छांश्ो की पूर्ति का परिणाम है। 
जितना ही भ्रविक सुखान्वेषण किया जाता है उतना ही कम सुख मिलता है। यह 
मनोवैज्ञानिक सुखवाद का विरोधाभास है। मिल का मत है कि पहिले चरित्र-गुण; 
सम्पत्ति इत्यादि सुख प्राप्ति के साधनों के रूप में चाहे जाते हैं, फिर रुचि के साध्य से 
साधनों में स्थानान्तरित हो जानें के कारण उनकी स्वत साध्यो के रूप में इच्छा होने 
लगती है । यह मत मनोवैज्ञानिक सुखवाद के लिये घातक है । इस प्रकार, मिल यह 
स्वीकार करता है कि इच्छा के लक्ष्य सुख से भिन्न वस्तुयें भी हैं। किन्तु, मनोवैज्ञानिक 
सुखवाद तो इसी वात पर दृढ है कि इच्छा का विषय सदैव सुख होता है | पुन यदि 
यह मान भी लिया जाय कि हम सुख की हृच्छा करते हैं, तो भी इससे यह सिद्ध नही 
होता कि सुख वाच्छतनीय है । मनोवैज्ञानिक सुखवाद से श्रावव्यकतया नैतिक सुखवाद 


का प्रतिपादन नहीं हो सकत्ता । 
अकाल यम क अलविदा बट मनन तक 
&$ सेच ॥ 
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नैतिक सुखवाद--मिल नैतिक घुख वाद को सिद्ध करने के लिये यह युव्ति देता 
है । कोई वस्तु दृष्य है यदि लोग सचमुच उसे देखते है। कोई वस्तु श्रव्य हैं यदि लोग 
सचमुच उसे सुनते हैं । इसी प्रकार कोई वस्तु काम्य है यदि लोग सचमुच उसकी 
क मना करते हैं ) वास्तव में लोग सुख की कामना करते हैं, भत्त, सुख काम्य है। 
यह युकति भ्रालकारिक-मापा-दोप से दूषित है । वह 'काम्य' झौर जिसकी कामना की 
जा सके' दोनों को श्रभिन्न समभने की भूल करता है। 'काम्य' वह है जिसकी कामना 
करनी चाहिये, वह नही जिसकी कामना की जा सकती है। 'कार्म्या इच्छा का स्वाभा- 
विक विपय नही है, वल्कि इच्छा का उपयुवतत प्रथवा युक्तिसगत विपय है। इस 
सम्बन्ध में मैकेजी ठीक ही कहता है कि ससार में ऐसी चरतु शायद ही कोई हो 
जिसकी इच्छा न की जा सके, इच्छनीय का प्र्थ वह नही जिसकी इच्छा की जा सके, 
बल्कि वह जिसकी इच्छा की जानी चाहिए ।४8 


सुख का गुण--मिल सुख के परिमाण के भ्रतिरिवत गुण के भेद को भी सस्‍्वीं- 
कार करता है । उच्च सानसिक दावितयो के सुख इन्द्रिय-तृप्ति-जनित सुखो से स्वत. 
उच्च-कोटि के हैं। भरत सुखो का गुण! मानव-प्रकृति की उत्कृष्ठता पर श्ाश्चित है। 


सुख का गुणा नैतिक गुण से भिन्न नही है | वही सुख उत्कृष्ट हैं जो हमारी 
उच्चतर प्रकृति भ्रथवा नैतिक प्रकृति को मान्य हैँ। किन्तु, इस तथ्य को स्वीकार कर 
लेना सुखवादी सिद्धान्त को तिलाजलि दे देवा है । मिल सुखो के गुणात्मक-मेंद को 
स्वीकार करने से भपने सिद्धान्त में वुद्धिपरताच द के एक भ्रश का समावेश कर देता 
है । वह कहता है, “पाशविक-सुख की पूर्ण-प्राप्ति को श्राशा में कुछ ही मनुष्य निम्न- 
कोटि के पशु बनता पसन्द करेंगे ।” इसलिये वह स्वीकार करता है कि कभी कमी 
मनुष्य सुख से मिन्न कोई भ्रन्य वस्तु भी नाहता है| मिल के बुद्धि के सुखो को पाश- 
विक सुखो से उच्चतर कोटि के मानने का कारण उनकी तीोब्नतरता नहीं, वल्कि उनकी 
नैतिक उत्कृप्टता है। यदि कुछ सुखो को भ्रन्यों फी भ्रपेक्षा भ्रधिक वाच्छनीय मानने 
का आधार उनकी तीजत्ता से भिन्न उनकी उत्क्ृष्टता है, तो सुखबादी परिकल्पना को 
त्याग देना पड़ेगा । इस प्रकार चूकि गुण एक सुखवाद से वाहर की कसौटी है इसलिये 
सुखबाद निर्वेल हो जाता है भौर उनमें वुद्धिपरतावाद का समावेद्य हो जाता है । 

पुत्र सुखो के गुण प्रथवा प्रकार को मान लेने से मिल के मनोवैज्ञानिक 
सुखवाद का भी भाघार निर्देल पड जाता है। यदि हम सुख में उत्कृष्ट गुण को चाहते 
हैं, तो हम सुख नहों चाहते | रेशडल की उवित ठीक हो है कि, “सुख के उत्कृष्टतर 
गुण की इच्छा सुस की इच्छा नहीं ।/ ध्त सुख का गुणात्मक भेद मनोवैज्ञानिक 
सुखवाद का विरोधी है। 


# नीति-शास्त्र; पु० १६६ ॥ 





8२ नीति शास्त्र 


गुण की परीक्षा--गुण की कसौटी क्‍या है ?े जब मिल गुण की पह्विचान के 
लिये योग्य निर्णायकों का मुखापेक्षी है तो इसके यह एक स्वच्छन्द व्यापार हो जाता 
है । यदि योग्य निर्णायकों का निर्णय स्वच्छन्द नहीं है, तो उसे युक्ति-सगत होना 
पडेगा । इस प्रकार बाह्य निर्णायकों का फैसला विवेक की श्रान्तरिक आवाज़ बत 
जाता है। 


गोरव की भावना--जब मिल गुण की उत्क्ृष्टता की वास्तविक कसौटी को 
'दूढने के विये भ्रधिक गहराई में उतरता है, तो वह गौरव की भावना की भोर सकेत 
करता है | क्‍या यह इन्द्रिय-भनुभव-शक्ति का गौरव है श्रयवा बुद्धि का ? इसको 
सुखेच्छा में हूल नहीं किया जा सकता । मनुष्य की स्वाभाविक गौरव की भावना बुद्धि 
का गौरव है, इन्द्रियानुभव का नही । पुन यहाँ भी मिल के सिद्धान्त में बुद्धिपरतावाद 
प्रवेश कर जाता है । बुद्धि का उत्कर्ष मनष्य का बडप्पन है । 
परा्थंवाद--मिल का सुखवाद परोपकारमूलक है । इसके लिये वह यह य्रुक्ति 
देता है : “प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका हित है, भ्रत सबका सुख (सामान्य सुख्ष) 
सबका हित है ।” झौर चूकि सबका सुख सवका हित है, इसलिये वह प्रत्येक का द्वित 
है। यहाँ पर दो दोष हैं सम्रह-दोष और विग्रह-दोष । 


(१) प्रत्येक ध्यवित का सुख उसका हित है । 
«« सामान्य सुख सब व्यक्तियों के समूह का हित है। 


इस युवित में सम्रह-दोष है, क्योंकि हम प्रोघार वाक्य में पदों का व्यष्टि-प्रय॑ 
में प्रयोग करते हैं भौर निगमत में समष्टि-अर्थ में | सुखो का समूह कदापि सुख नही 
है । व्यक्तियों का समूह भी कोई व्यक्ति नहीं है । सुखो को जोडा नहीं जा सकता । 
व्यक्तियों के मनो का भी एक समृह नहीं बनाया जा सकता । 

(२) सामान्य सुख सब व्यक्तियों के समूह का हित है। 

»« सामान्य सुख प्रत्येक व्यक्ति का हित है । 

इस युक्ति में विग्नह-दोष है । मिल ने इसकी स्पष्टोक्ति नहीं की । 


सुखवाद परोपकारमूलक नहीं हो सकता--युक्तिपूर्वक प्रात्म-सुख वाद से पर- 
सुलवाद का प्रतिपादन नही हो सकता । सुखवाद के दृष्टिकोण से ऐसा कोई मी 
कारण नहीं हैं जिसके लिये व्यक्ति परसूख के हेतु भात्म-सुख को छोड दे । यदि दूसरो 
के लिये सुखानुसधान करने में प्रपना सुख-लाभ न करें, तो हम सुसख्वादी नहीं हैं । 
तकंसमत सुखवाद सदा स्वार्थी होगा । मार्टिन्यू का कथन कि “प्रत्येक पपने लिये” से 
'प्रत्येफ सब के लिये! को कोई मार्ग नहीं है”, यथायं है। मिल मनोवैज्ञानिक सुखवाद 
ना भनुयायी है। छतके भनुसार हम सदैव सुख की कराप्ना करते के + तीज सन + 


सुखवाद ६३ 


ती हम श्पने ही सुख की कामना करते हैं । दूसरो के सुख की कामना करना भ्रसम्भव 
है, क्योकि वह हमारे सुख से एकाकार नही है। भरत मनोवैज्ञानिक सुखवाद का 
परशुखवाद से विरोघ है । 


सहानुभूति--सहानुभूति एक विशुद्ध परोपकारमूलक वेदना है | उसका उद्धूव 
विशुद्ध स्वार्थ या प्रात्म-प्रेम से हो सकना असम्भव है। रचि-परिवत्तेन और विचार 
साहचर्य के नियमानुसार यदि कुछ सम्भव है तो केवल स्वार्थ का स्वार्थी-परार्य में 
परिवर्तेन ही, न कि विशुद्ध पराथथ में | मानव-स्वमाव में स्वार्थी और परार्थी दोनो 
प्रकार की प्रवृत्तियो का सम्मिश्रण है | मनुष्य की तो वात ही क्या, निम्न-श्रेणी के 
पशुझो में भी झात्म-रक्षण और जाति-रक्षण की मल-प्रवृत्तियाँ हैँ | माता भ्रपने शिशु 
के हितार्थ स्वकीय श्रहित श्रौर मृत्यु तक का आह्वान करती है । “मनुष्य और पशु की 
सदैव भ्रात्मरक्षण भौर जाति-रक्षण-सम्वन्धी प्रवृत्तियां रही हैं। विकसित मानव के 
भ्रन्दर पाया जाने वाला परार्थवाद सामाजिक श्रौर जाति-रक्षण-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ से 
विकसित हुप्ना है, स्वार्यवाद प्रात्म-रक्षण सम्बन्धी प्रवृत्तियो से ।६& इसलिये यह्‌ 
कहंना कि व्यवित के जीवन-काल में ही मनोवैज्ञानिक नियमों के पनुसार परार्थ-भावना 
का विकास स्वार्थ-भप्वना से होता है, भ्रसगत है । 


नैतिक श्ादेश (बाह्य या आन्तरिक)--मिल नैतिक वाध्यता या फर्त्तव्य-बुद्धि 
की युवित्सगत व्याख्या नही कर सकता। वाह्य श्रादेश कर्त॑व्य-बुद्धि की समृचित 
व्याख्या नही कर सकते, वे 'करना होगा' की सृष्टि कर सकते है, 'फरना चाहिये! का 
कदापि नहीं। बाह्य श्रादेश वलप्रयोग हैं, ये भौतिक वाध्यता को उत्पन्न कर सकते 
है-- नै त्िक बाघ्यता को नही । 


मिल वाह्य आदेशों के साथ प्रान्तरिक, झनन्‍्त करण के प्रादेश फा भी योग कर 
देता है। किन्तु, जब वह भ्रन्त करण के प्ान्तरिक प्रादेश का भ्राह्मान करता है तो 
उसके सुखवाद की नीव हिल जाती है, भौर उसमें वुद्धिपरतावाद का समावेश हो 
जाता है। मिल के अनुसार प्रान्तरिक प्रादेश सहानुभूति भ्रथवा मनुष्य जाति से एकता 
को झ्ात्मगत भावना है। किन्तु, भात्मगत-मावना मात्र नैतिक बाध्यता का उद्गम 
नही हो सकती, भौर न सैतिक प्रमाण का। कहीं फहीं मिल शान्तरिक श्रादेश को 
'कत्त व्य के उल्लंघन से जनित दु ख' कहता है । यह दुख अथवा प्रात्म-्लानि का 
भाव कत्त ध्य से च्युत होने का फल है । कत्त व्य फा प्रतिक्रमण वृद्धि फे नैतिक नियम 
का प्रतिक्रमणु है । भरत मिल नैतिक प्रमाण के रूप में बुद्धि का आद्धात करता है, 
भौर प्पने सिद्धान्त में बुद्धरतावाद फो समादिष्ट फर देहा है। प्रान्तरिक प्रादेषा 
बुद्धि का प्रमाण है, सुख या दुःख का भाव नही । 


४8 रेशइंल शुभाषुभ के सिद्धान्त, जि० २० ; पृ० २३ । 


सन न 


९४ नीति-शास्त्र 


सुखवादी परिगणना--मिल सुखवादी परिगणाना को भ्रत्यधिक भअव्यवहार्य 
बना देता है। भात्मगत सुख-दुःखो का जो कि नितान्त चचल झौर भाकस्मिक होते हैं, 
ठोक हिसाब नही लगाया जा सकता । सुखवा थे परिगराना के सिद्धान्त को “बहुसख्यक 
का अ्रधिकतम-सुख” में लागू करता तो भोर भी कष्टसाध्य है। बेंथम मानता है कि 
“प्रत्येक मनुष्य दूसरों की अ्रपेक्षा भ्रपने निकटतर है, भौर प्रन्य कोई भी उसके सुख- 
दुख को नही त्तौल सकता ।” यदि ऐसा है, तो हम बहुसर्यक का अधिकतम सुख कैसे 
नाप सकते है ? पुन., जो मुझे रुचिकर लगता है, दूसरे के लिये भ्ररेचिकर हो सकता 
है, भोर जो मुझे भी भानन्ददायक है वही कालान्तर में दु खदायी लग सकता है। 
तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सुखवादी परिगरणाना ज्यवहाये है ? इसमें मिल के 
द्वारा सुखो में गुरा-मेद को स्वीकार कर लेने पर और भी कठिनाई पैदा हो जाती है । 
हम गुण भथवा परिमाण की वृद्धि को परिमाण भ्रथवा गुण की न्यूतता से सयुकत 
नही कर सकते । “यदि हम सुखों के गृरात्मक मेदो को स्वीकार करते हैं, तो सुख 
भोर उनके योगों का वाच्छतोयता के निश्चित क्रम में विन्यास भ्रसम्भव है। गुणों की 
परिमाणों से तुलना नही हो सकती, जब तक कि उनको परिमाणो में किसी तरह 
परिणीत न कर दिया जाय--भौर यहू, मिल के भ्नुसार भ्रसम्मव है ।”&8 इस प्रकार 
मिल का सुख के गुणो को मान्यता देना सुखवादी परिगराना को प्त्यधिक प्रव्यवहाय॑ 
कर देता है । मिल ने सुख भौर दु ख को भावात्मक सिक्‍्को के रूप में समझा, जिनका 
योग, प्रन्तर और गुणन किया जा सकता है । किन्तु, यह भ्रयथाथें है। झान्तरिक 
भावो की परियण॒ता नही हो सकती । 
१० उपयोगिताबाद के गुण । 

वेंथम, जे० एस० मिल श्रौर श्रन्यो “अधिकतम लोगो के श्रधिकतम सुख” 
पर ज़ोर देकर इस छताव्दी में क़रानूनी और राजनैतिक सुधारों की बहुत 
सेवा की। किन्तु, इसका ठीक ठीक भ्नुमान नही लगाया जा सकता कि इन सुघारो 
को किसने प्रेरित किया--उपयोगितावाद के सुखवादी तत्व ने श्रथवा प्रजातत्र॒वादी 
तत्व ने, और किस सीमा तक ? 


वेंयम भौर उसके झनुयायियो ने सामाजिक न्याय के लिये बडे महत्त्वपुर्ण 
सुधारो को प्रभावित कियां। “अधिकतम सरूया का भ्रधिकतम सुख” और “प्रत्येक की 
गिनती एक है, एक से अधिक किसी की नही”, इन पुकारो ने रूह सामाजिक प्रगति 
को भनुचित-रूप से शारीरिक झआरामतलवी के साथ एकाकार कर दिया। झानन्द को 
उन्होने देहिक सुख समझा । उन्होने वौद्धिक सौन्दर्य-विपयक पौर घामिक मूल्यों पर, 
ओर चरित्र, प्रेम, मैत्री तथा भन्य शुभो के स्वकीय मूल्य पर कम ज्ञोर दिया। उन्होंने 


& मैकेंज़ो . नीति-शास्त्र ; पृ० १७६। 


सुखवाद ६५ 


उच्चत्तर सांस्कृतिक प्रषनो की अवहेलना की । आर्थिक छुम ने उनके ध्यान श्रौर 
विचारो को भ्रधिक श्राकधित किया। 


उपयोगितावाद परसुखवाद है। यह परोपकार पर जोर देता है। इसके 
अनुसार सामान्य सुख लक्ष्य है। स्वार्यपर सुखवाद से यह मत उत्कृष्ठतर है। सुखों 
का गुरा-मेद यथार्थ है। बौद्धिक सुख इन्द्रिय-जन्य सुख से उत्कृष्टतर है। इसमें 
गुणगत श्रेष्ठता है । बौद्धिक जीवन इन्द्रियपर जीवन से श्रेयस्कर है । 


अध्याय ८ 
सुखवाद में विवर्तनवाद 


१ विकासात्मक सुखवाद (हर्व॑ट स्पेन्सर) । 


नीति में विकासवाद बेंथम भौर मिल का सुखवाद भ्रनभवमूलक सुखवाद कह- 
लाता है। ह॒बंट स्पेन्सर, लेसली स्टीफन तथा श्रलक्जेन्डर का सुखवाद विकासात्मक- 
सुखवाद कहलाता है। सर्वप्रथम विकासवाद के सिद्धान्त को नीति में लागू करने का 
श्रेय हब स्पेन्सर को है। नैतिकता का क्रमविकास पशुओं के नैतिकताहीन व्यवहार 
से हुआ है | यह भ्रभिवृद्धि और क्रमविकास के नियमो से झ्राबद्ध है। विकास का 
अन्त औौर “भादि' हमसे छिपे हुये हैं। हम केवल पशु-जीवन के वर्तमान रूपो की 
देखते हैँ | पशु-जीवन के निम्नतम रूप हमारी दृष्टि से शोभल हैं । यह भी भज्ञात है 
कि दूर भविष्य में उसका क्‍या रूप होगा। जाति के क्रमविकास के श्रादि शौर भश्न्त 
दोनो हमारी दृष्टि से छिपे हुगे हैं, इसलिये, नैतिक चेतना का आरम्भ प्तीत के गर्म 
में है, झौर पूर्णतया विकसित नैतिक जीवन की भी स्पष्ट कल्यना हम नहीं कर 
सकते । हम केवल नैतिक विकास की वर्तमान स्थिति जानते हैं । बिता इसका प्रारम्भ 
जाने इसे समझना हमारे लिये दुष्कर है । 
विवत्त नवादी इसकी ण्याख्या इसके प्रारम्भ से करते हैं, भ्रोर इसलिये वे 
ऐतिहासिक पद्धति का प्राश्रय लेते हैं । भरादर्शवारी (हेगेल, ग्रोन तथा भ्रन्य) इसकी 
व्याख्या चरम उद्देश्य श्रथवा भादशें से करते हैं। वे उद्दे ब्यवादी पद्धति का अनुसरण 
करते है। हबं्ट स्पे्सर नैतिकता के प्रारम्भ को पशुओ्रो के व्यवहार में दृढ़ता है । 
स्पेन्सर नैतिक नियमों को जैविक नियमो से अनुमिव करता है। बेंथम भ्रौर 
मिल सुख दुःख के भ्रनुभव से प्राप्त श्रागमन या सामान्यीकरन से नैतिक नियमों को 
व्युत्पन्न करते हैं। वे श्ननुमवमूलक सुखयाद के प्रवत्त'क हैं। किन्तु, स्पेन्सर सुखवाद 
को जैविक क्रमविकास के नियमो से व्युत्पन्न करता है । उसका सुखवाद विक्रासात्मक 
भ्रथवा निगमनात्मक कहलाता है | स्पेन्सर के मतानुसार नीतिविज्ञान का कार्य जीवन 
के नियमो से यह भ्रनुमित करने का है कि कौन से कर्म सुख का उत्पादन करते हैं 
क्रौर कौन से दु ख का यही निगमन व्यवहार के पथ-प्रदर्शन के लिये नियम माने जाने 
चाहिये । स्पेन्सर का सुखवाद वैज्ञानिक कहलाता है। नैतिकता क्रमविकास का 
पर्गाम है। इसे केवल विकास के ही प्रकाश में समझा जा सकता है। ग्रीन 


सुखवाद में विवत्तंनवाद ६७ 


विकासात्मक सुखवाद को "नीति का प्राकृतिक विज्ञान कहता है। यह नैतिक व्यापार 
का सुप्दि के व्यापार से सयुक्त कर देता है। यह नैतिकता को जगत व्यापार के 
विकास का अ्रन्तिम रूप समभता हूँ । 


व्यवहार . सत्‌ वा भ्रसतृ--हर्ट स्पेन्सर नैतिकता का प्रारम्भिक रूप पशुओं 
के व्यवहार में देखता है। उसके मत से व्यवहार कर्मो के 3ह श्यो से समायोजन का 
नाम है। व्यवहार का भ्रर्थ है वे प्रक्रियायें जो जीव को वातावरण से समायोजित 
करती हैं। जीवन का तत्व 'प्रान्तरिक सम्बन्धो का वाह्म सम्वन्धों से निरल्तर समा- 
योजन' में श्र्थात्‌ जीव के भ्रपने को वातावरण से समायोजित करने के श्रविरत प्रयत्त 
में है। सभी व्यवहार एसी प्रकार के समायोजन की अ्रभिवृद्धि धोर भ्रवरोघ करने की 
क्षमता रखते हैं। यदि उससे वृद्धि होती है तो व्यवहार सत्‌ है, यदि श्रवरोध होता 
है तो वह श्सत्‌ है । शरीर का परिस्थिति से सम्यक्‌ समायोजन सत्‌ कर्म कहलाता है । 
दारीर का परिस्थिति से समायोजन का भ्रभाव प्रथवा अपूर्ण समायोजन भसत्‌ कर्म 
कहलाता है । 

सदव्यवहार सुख का उत्पादन करता है, क्योंकि उससे जीव का वातावरण से 
सामजस्य स्थापित हो जाता है। भ्रसतू-व्यवहार दुख इसलिये पैदा करता है कि वह 
जीव को वातावरण के समायोजित करने में भ्रसफल मिद्ध होता है। प्राय सभी 
प्रदात सेत्‌ और श्रणशत भ्रसत्‌ होता है। पूर्णा-रपेण सत्‌ व्यवहार वहीं होता है जो 
वेदना से रहिन सुख-मात्र को जन्म देता है | किन्तु व्यवहार भ्रपेक्षांक्तत सत्‌ है जब वह 
दु स से भ्रधिक सुख देता है भ्रववा जीव का वातावरण से प्रधिक पूर्ण समायोजन 
करता है । व्यवहार भ्रपेक्षाकृत प्रसत-होता है जब वह भुख से भ्रधिक दुख देता है 
ध्थवा जीव का वातावरण से श्रधिक प्पूर्ण समायोजन करता है। इस प्रकार सत्‌- 
व्यवहार जीवन का उत्कर्प करता है भ्रौर असत््‌ व्यवहार उसका भ्रपकर्ष । श्रतः जीवन 
की प्रगति भ्रपवा अवगति व्यवहार के सदसत्‌ होने के फारण हैं । 

सुउ-दु ख का जैविक महत्त्र ह॒व्॑ स्पेन्सर ने सुखवांद जीवेविज्ञान को नीव पर 
किया । उसके मत से सुख जीवनशवित-वृद्धि का सूचक है; भौर दू ख जीवनश्ववित- 
क्षय का । स्पेन्सर कहता है, “विवत्त'नवाद की परिकल्पना से बह प्रनिवार्य प्रनुमान 
निकलता है कि दुख जीव के लिये हानिकारक कर्मो से सम्बन्धित है, भौर सुर उसके 
मगल-साधन फर्मो से | चेतनायुक्त प्रारियों का उदमव मिसी भी पभ्नन्‍्य स्थिति में 
सम्भ्व न होता । केवल वही जातियाँ जीवित रह पाई हैं जिनसे साधारण॒त. वाच्छ- 
नीय भाव जीवन की रक्षणात्मक-प्रश्रियायो के साथ रहे हैं, भौर प्रवाच्छनीय भाव 
घ्वसात्मक-प्रत्रियाप्तो के साथ ।” सुखप्रद फर्म जीवन वी रहा फरते हैं; दुःसप्रद वर्म 
उसका विनाश | यही निय्रम चेतनायुक्त-प्राशी-सृष्टि का भाघार है । पद्च स्वधावत 
सुफान्वेषण शोर दु ख त्याग करते है । यदि सुख जीवन दावित का क्षय ओर दुस 


ध्द मीति-शास्त्र 


छसकी वृद्धि करता तो प्राणी स्वय अपने विनाद् के कारण होते। किन्तु प्राणी 
प्रद्यावधि जीवित हैं । भत स्पेन्सर यह अनुमान निकालता है कि सुख जीवन-साघक 
है, और दुख जीवन-बाघक । सुख जीवन-वर्घक है, दु ख जीवन-नाशक है । 

उच्चतम लक्ष्य . सुख सच्चिकट लक्ष्य जीवन का विस्तार--करम श्रच्छे हैं 
या बुरे, यदि वे निश्चित लक्ष्यों से सुसमायोजित्त हैं या कुसमायोजित । भन्तत उनकी 
प्रच्छाई बुराई का निर्णय छोटे लक्ष्यो का झात्म-रक्षण झौर जाति-रक्षण के महान 
लक्ष्य में विलय कर देने ये होता है । हबं्ट स्पेन्सर एक सुखवादी है। “जीवन का 
श्रन्तिम लक्ष्य सुख है , किन्तु सपल्निक्ट लक्ष्य जीवन की लम्बाई श्रौर चौडाई हैं ।” 
जीवन का सप्निकट उहूं इय उसकी लम्बाई भश्रौर चौडाई दोनो की वृद्धि है | लम्बाई 
जीवन का स्थितिकाल है , चौडाई उसकी जटिलता है। स्पेन्सर कहता है कि झात्म- 
रक्षण की दिशा में जो ऋ्रमधिकास होता है उसकी सीमा व्यक्ति के जीवन का भधिक- 
ततम विस्तार है। इसका साधक कर्म शुभ होता है भर चाघक भ्रशुभ । पूर्ण विकास 
तभी होता है जब भ्रपना झौर भ्रन्यो का जीवन-विस्तार भ्रधिकतम हो जाता है। 
जैविक उत्कान्ति के चरम लक्ष्य आत्म-रक्षण और जाति-रक्षण हैं। थे ही नैतिकता के 
सन्निकट लक्ष्य हैं । व्यक्ति भौर जाति के जीवन की लम्बाई चौड़ाई में अश्रभिवृद्ध 
नैतिकता का निकटस्थ लक्ष्य है। चरम लक्ष्य सुख है, किन्तु उसका पूर्स-लाभ तभी हो 
सकता है जवकि उसे पृष्ठभूमि में रखा जाय और ध्यान उसके हेतुओं के ऊपर केन्द्रित 
हो | स्पेन्‍्सर भर उपयोगितावादियो में सुख को जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानने के 
विषय में मतैक्य है | भनृभूति फी वाच्छनीयता के लिये सुख भ्ननिवार्य तत्व है । अत 
सुख ही सम्पूर्ण शुभ है ।६४ स्पेस्सर कहता है कि “शुभ का सबके लिये सुखप्रद होना 
स्वीकाये है ।” इस प्रकार, चरम लक्ष्य सुख है, निकटस्थ लक्ष्य है जीवन का सरक्षण 
प्रौर विकास । 

नैतिक-चेतना का जन्म--नैतिक-चितना के जन्म! फा हेतु जानने में, स्पेन्सर 
को ज्ञान होता है कि नैतिक चेतना का विशिष्ट लक्षण कुछ भावनाप्रों द्वारा कुछ भन्य 
भावनाओं का नियत्रण है । स्पेन्सर की धारणा है कि जीवन से सुसरक्षण के लिये 
मानव-प्रकृति के ऊपर किसी प्रकार से वाहरी दबाव का प्रभाव होना चाहिये। बाहरी 
दवावों को वह राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियत्रण (वबेंथम के बाह्य श्रादेश) 
कहता है। वह एक श्रान्तरिक निमश्रण का भी जिक्र करता है जिसे चह नैतिक 
नियन्रण कहता है । वास्तविक नैतिक प्रवर्तक त्तो नैतिक वाध्यता श्रथवा करंच्य- 
भावना है (मिल का झान्तरिक आदेश) । यह सत्‌ कर्म का प्रवतंक है तथा धसत्‌ कमें 
झा निवर्तेक है । 

फत्त व्य-मावना भ्रथवा नैतिक-वाब्यता की भनुभूति-- कत्त व्य-बुद्धि श्नथवा 

& घुमाथुभ के सिदाला। लिए पे ० बन हा पड मत रन 
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नैतिक वाघ्यता की प्रनुभूति में दो तत्वो का समावेश होता है --(१) प्रभुत्व भर 
(२) वाघ्यता । यह विदित होता है कि बाद में विकसित, श्रधिक मिश्रित और झधिक 
विचारमूलक अनुभूतियाँ (यथा, सहानुभूति) जो व्यवहार को भ्रधिक दूरस्थ भौर 
सामान्य लक्ष्यों से समायोजित करने वाली है, पूर्व-दिकसित और साधारण प्रत्यक्षमूलक 
भ्रनुभूतियों से (यथा, स्वार्थ) भ्रधिक प्रभुत्वसम्पन्न हैं । भ्रत. प्रभुत्वसम्पन्नता का विचार 
उच्चतर अनुमूतियों से श्रधिक सलग्न है । 


कत्त व्य की भ्रमूत्त' चेतना में औऔर एक तत्व सन्निहित है। वह वाध्यता का 
तत्व है। इसका उद्धूब प्राक्‌ नैतिक नियत्रणों यथा राजनैतिक, सामाजिक और घामिक 
नियत्रणो के भ्रनुभव से होता है । कत्त व्य-बुद्धि श्रयवा नैतिक वाध्यता का कारण 
विद्येपतया व्यवित का समाज से श्रपूर्णो समायोजन है | स्पेन्सर का विचार है कि नैतिक 
चेतना का ज्ञान उसका स्थायी लक्षण नही है। वह कहता है, “कत्त' व्य-वुद्धि श्रथवा 
नैतिक वाघ्यता भ्रल्पस्थायी है, पर जितनी धीघृता से नैतिकी करण की वृद्धि होनी है 
उतनी ही श्षीघृता से उसकी भी कमी होगी । ग्रारम्भ में उद्देश्य नैतिक वाघ्यता के 
तत्व से युक्त होता है, भ्रन्त में यह तत्व तिरोहित हो जाता है, भ्ौर कर्म का सम्पादन 
उसे करने की वाध्यता के ज्ञान के विना ही होने लगता है। इस प्रकार, शुरू में जो 
फर्म 'इसे करना चाहिये! की भावना से किया जाता है, प्रन्तोतोगत्वा वह उस भावना 
से विच्छिप्त हो सकता है ।” चूकि वाघ्यता के ज्ञान की उत्पत्ति व्यक्ति के भ्पने जीवन 
के सामाजिक वातावरण से भ्रपर्याप्त समायोजन से होती है, उससे पूर्ण समायोजन हो 
जाने पर वाध्यता का तत्त्व पूर्णयया तिरोहित हो जायगा, श्र सत्कर्म सतोप की 
साधारण भावता के साय अम्यासजन्य कर्म के तुल्य सम्पन्न होगा। नैतिक वाव्यत्ता 
न॑ंतिक चेतना का भावश्यक तत्व नही है । नैतिक विवर्तन की शअस्तिम दशा में नेतिक 
वाघ्यता बिल्कुल लुप्त हो जायगी । नैतिक बाध्यता नैतिक चेतना का परिवतनशील 
प्रनावश्यक तत्त्व है । 


स्वार्य भोर परार्थ--समाज भर व्यक्ति के हितो का सघर्ष, जो नैतिक वाध्यता 
की भावना को जन्म देता है, निरपेक्ष और स्थायी नही है। स्वार्थ भर परार्थ दोनों के 
अपने श्रधिकार हू। प्रात्म-रक्षण श्र प्रात्मोत्स्ग मानव-स्वभाव में समान रूप से 
सहजात है । जाति के ऋ्रम-विकास में परार्थ का विकास स्वार्थ के साथ ही होता है ॥ 
स्पेन्सर के प्रनुसार विशुद्ध स्थार्य और विशुद्ध पराय दोनो घवैध है $ कैयोकि स्वाये भ्ौर 
पराथथ विकास के भारम्भ से ही परस्परावलम्बी रहे हैं। यदि 'जीवन भपने लिये का 
सिद्धान्त प्रसत्‌ है तो 'जीवन दूसरों के लिये' का घिड्धान्त भी असत्‌ हेै। दोनों का 
समन्वय हो एकमाश् शुभ है । “पराये झौर स्वार्य का समन्वय प्रमिक झूप से प्रपना 
स्थ'पन करता धादा है ।“& लोग प्राय समभने लगे है कि सामाय सुख की प्राप्ति 








चल] 
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मुख्यतया व्यवितयी के द्वारा अपने सुख के पर्याप्त भनुसरण से हो सकती है शौर 
व्यक्तिगत सुख को प्राप्ति भाशिक-रूप में उतके द्वारा सामान्य सुख के प्रनुसरण से । 
नितान्त सवा श्र नितान्त स्वार्थे-त्याग समात रूप से श्रात्मघातक हूँ । सम्पुरां स्वार्यंपर 
हो तो उत्तका विनाध्य भ्रवद्यम्मात्री होगा ( यदि वह पुर्णंदया परार्थपर हो तया स्वार्थ 
पर उदासीन हो, तो भी उसका विनाश भश्रवश्यम्भावी होगा। स्वार्थपरता तथा पराथें- 
परता का समन्वय मनुष्य-जीवन का प्राघार है। 

निरपेक्ष नीति-शास्त्र--हबं्ट स्पेन्सर निरपेक्ष नीति शास्त्र औौर श्रापेक्षिक 
नीति-शास्त्र में भ्न्तर बतलाता है) निरपेक्ष नीति-शास्त्र उस स्थिति में होने वाले 
व्यवहार को निदिचत करता है जबकि ध्यक्ति का वातावरण से पुणे समायोजन हो 
जाता है। भापेक्षिक नीति-शास्त्र एक विदेष-समाज में स्थित व्यक्ति विशेष के भपूरों 
समायोजन की स्थिति-विद्ेष में किये जाने वाले व्यवहार को निर्धारित करता है । 
केवल वही निरपेक्ष-हूप से सत्‌ है जो दुख से भ्रमिश्रित विशुद्ध-सुख की अभिवृद्धि 
करता है । भापेक्षिक नीति-शास्त्र प्राय दो भ्रशुभ कर्मों में से भ्ल्पतर प्रशुभ को 
स्वीकार करता है। निरपेक्ष नीति-शास्त्र के भ्रादेश केवल पूर्णतया विकसित समाज 
में ही मान्य हैं । 

ह॒वें्ट स्पेच्सर का विश्वास है कि एक समय आयेगा जबकि व्यक्तियों का समाज 
से पूर्ण समायोजन हो जायेगा, भौर व्यक्तियों भौर समाज के हितो में कोई भव नही 
रहेगा । उस समय सहानुभूति में कोई दु ख का लेश नहीं रहेगा, तेतिक बाध्यता की 
भावना पूर्णतया लुप्त हो जायेगी, झौर सभी धर्म श्रनायास हो जायेंगे। उस समय 
स्वर्सराज्य का स्वप्न सत््य हो जायगा, तथा शाइवत शान्ति झौर सामजस्य का युग 
अवतरित हो जायगा । पूर्ण समाज में स्वार्थ और पराये में कोई भन्तर नहीं रहेगा, 
प्रत्येक व्यक्त सामाजिक हित का प्रन्वेषण करेगा | 

सर्वश्रयम विकास के सिद्धान्त को नीति में लागू करने का श्रेय स्पेन्सर को 
है। वह नैतिकता के बीज को पशुझो के व्यवहार में खीजता है) उसके भ्रनुसार जीवन 
जीवन-शक्ति के चातावरण से भ्रविरत समायोजन में निहित है। व्यवहार जौव के 
वातावरण से समामोजन का भ्रथवा जीवन-फक्रिया का नाम है। वही व्यवहार शुभ 
होता है जो जीव भौर वातावरण के सामठजस्य का उत्कर्ष करता है और सुख की 
वृद्धि करता है। सामण्जस्य का वाघक भौर दुख देने वाला व्यवहार प्रसत्‌ है। सुख 
जीवन वृद्धि का लक्षण है भौर दुख उसके क्षय का । वही व्यवहार पूर्णतया शुभ है 
जो दुद्ध से रहित सुख की उत्पत्ति करता है। जो व्यवहार दुख से अधिक सुख का 
उत्पादन करता है वह प्रपेक्षाकृत है। जीवन का सनल्निकट लक्ष्य उसके दैध्ये तथा 
विस्तार को वृद्धि है। चरम लक्ष्य सुख की उपलब्धि है। सुख की प्राप्ति के लिये उस्त 
पृष्ठभूमि में रखना तेगा और सन्निक्ट लक्ष्य को द्वी सोधा लक्ष्य बनाना होगा । सुख 
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फो सीधा लक्ष्य बनाने से सुख की प्राप्ति नही होगी। सुख को पृष्ठभूमि में रखना 
चाहिये । नैतिक चेतना एक वडी सीमा तक राजनैतिक, सामाजिक घामिक श्ौर 
नैतिक नियन्रणो का फल है। नैतिक वाघ्यता श्रल्पस्थायी है । इसका कारण व्यक्ति 
का समाज से भ्रपूर्ण समायोजन है । जव समायोजन पूर्ण हो जायगा तो नैतिक वाध्यता 
नही रहेगी । वह पूर्णतया तिरोहित हो जायगी । धर्म या चरित्र-गुण श्रनायास होगे । 
इस प्रकार स्पेन्सर स्वगंराज्य में आस्था रखता है उसका विश्वास है कि पृथ्वी पर 
स्वर्ग का भ्रवतरण हो जायगा झौर स्वार्थ झौर परार्थ का विरोघ-भाव समाप्त हो 
जायगा । व्यक्ति का समाज से पूर्ण समायोजन हो जायगा । 


२ हर्वर्ट स्पेन्सर के विकासात्मक सुखबाद की समीक्षा | 

विकास का सिद्धान्त नैतिकता की प्रगति का स्पष्टीकरण कर सकता है, उसके 
प्रारम्भ का नहीं । क्रम-विकास के विचार को नैतिकता पर लागू करके ह॒वंर्ट «पेन्सर 
वास्तविक से प्रादर्श की--'होता है! से 'होना चाहिये की प्राप्ति का प्रयास करता 
है। किन्तु यह भ्रसम्भव है । विकास एक भभिनव वस्तु की सृष्टि नही कर सकता, 
वह केवल, जो पहले श्रव्यकत था, उसको घोीरे घीरे व्यक्त कर प्तकता है। नैतिकता 
का विकास कदापि नैतिकताहीन तत्वों से, विवेक का नैतिकताहीन-मूलप्रवृत्तिवो से 
नही हो सकता | नैतिक मूल्य का जैविक तथ्यो से विकास होना भसम्भव है। नोति- 
शास्त्र में विकासात्मक भ्रथवा ऐंतिहासिक-पद्धति काम नही दे सकती, उसके स्थान 
पर उद्ं इय-मूलक पद्धति का प्रयोग होना चाहिये | नैतिक जीवन प्रांदर्ण के द्वारा 
घासित है भर इसलिये वास्तविक तथ्य उसका स्पष्टोकरण नही कर सकता | नीति- 


घास्त्र एक नियामक विज्ञान है। यह मनुप्य-जीवन को नैतिक झादर् से व्याख्या 
करता है । 


मैकेंज़ी कहता है कि स्पेन्सर के सिद्धान्त में हेतुसाध्य-विवर्त है । यह कहने से 
क्या तात्पयं है कि हमारे जीवन के विकात का श्रर्थ वातावरण से भ्रविरत समायोजन 
है , हम व्यक्ति के वातावरण से समायोजन का स्पप्टीकरणा कैसे कर सकते है ? 
समायोजन का भ्रर्थ क्या है ) क्या इसका श्रर्य यह नही है कि हमारे सामने कुछ लक्ष्य 
है ? दो वस्तुभों के परस्पर समायकक्‍त न होने का प्र्थ है कि यह हमें उस सम्बन्ध का 
शान है जिसमें वे नही है, किन्तु जिसमें उनको होना चाहिये ।8 इस प्रकार समा- 
योजन में भ्रादर्श निहित है। व्यक्ति भ्पने को और प्रपने वातावरण को एक पग्रादर्ण 
से समायरुत करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार स्पेन्सर के भनुत्तार जो समायोजन 
की प्रतिया नैतिकता की नीव में समाहित है, उप्तकी व्यासर्या प्ादर्श के द्वारा द्ठीहो 
सबती हे- प्रादर्ण वी, समायोजन यी प्रक्रिया से नहीं । मैतिक जीवन में भौतिक भौर 
सामाजिक वातावरण को मनुष्य अपने नैतिक धादर्भ के पश्रनुरुप बनाता है| नैतिकता 


&ः नीति-घास्त्र , पृ० १६६-२०० | 
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में वाह्य परिस्थिति का आन्तरिक श्रादर्श से समायोजन किया जाता है--आन्‍्तरिक 
जीवन का वाह्मय परिस्थिति से नही | नीति की समस्‍्यी भ्रात्मा को प्रकृति के प्रनुकूल 
रूपान्तरित करने की नही है, बल्कि प्रकृति को नैतिक पश्रादर्शों के भ्रनूसार ढालने की 
है ।क वैतिक जीवन में भौतिक भौर सामाजिक वातावरण को तथा सहज प्रवृत्तियो 
भ्ौर वासनाओ को भी बुद्धि द्वारा नैतिक आदर्श के अनुरूप बनाया जाता है । 
जंविक विवत्त न का सिद्धान्त, यथा, प्राकृतिक चुनाव प्रथवा योग्यनम की 
जीत नैतिकता पर लागू नही हो सकता। नीति में बल सत्‌ नही है, सत्‌ ही बल है । 
पशुयोनि में 'योग्यतम की विजय' का भ्रर्थ होता है, 'वलवान्‌ की विजय, नीति में 
इसका भ्रथे है नैतिक-उत्कर्ष-सम्पन्न व्यक्ति का गुरुत्व, जिसमें निबेल का सरक्षण भी 
समाविष्ट है | नीति में क्र स्वार्थंथाधन का स्थान विवेकपूर्ण प्रात्म-सयम लेता है, 
दूसरे का गला काटने कली प्रतियोगिता का स्थान स्नेहपूर्ण सहयोग लेता है। इसको 
अलेक्जेन्डर, एक अन्य विकासात्मक सुखवादी, मानता है । उसके मतानुसार, आकृतिक 
चुनाव नीति में निबलो के विरुद्ध नही होता, बल्कि जीवन के भ्रसम्नत झाद्शों के 
विरुद्ध होता है । 43 
नैतिक विकास जैविक विकास का भ्रग नहीं हो सकता । जैविक विकास 
भौतिक कार्य-कारण-शूखला से आवद्ध हौता है । पिण्ड वशपरम्परा भौर वातावरण के 
प्रभाव से ही बनता बिगडता है। जैविक विकास में इच्छा-स्वातन्त्य के लिये कोई 
स्थान नहीं है। किन्तु, नैतिक विकास का तो मूल सिद्धान्त ही इच्छा-स्वातन्त्य है। 
नैतिक प्रगति श्रशत सामाजिक वातावरण श्ाश्नित है, किन्तु मुख्यतया व्यकित्यों की 
नैतिक अतदूं ष्टि प्रोर स्वतन्त्र कर्मों पर हो ग्राश्चित है । अत नैतिक विकास को जैविक 
विकाप्त का श्रावश्यक श्रश मानता निराघार है । जैविक विकास में इच्छा-स्वातन्त्रय का 
स्थान नही है। परन्तु नैतिक विकास का मूलभूत भ्राघार इच्छा-स्वातश्य है । पशुपोनि 
में सवल की जय होती है परन्तु नैतिक जीवन में दुर्वंल की रक्षा होती है। 
ह॒वेंट स्पेन्सर की सुख-दुख की जीवशास्त्रीय-व्याख्या भ्रमान्य है । सुख जीवन 
की वृद्धि नही, बल्कि जीवन-शक्ति का व्यय है । भ्ररस्तु की धारणा है कि सुख की 
उत्तत्ति जीवन-शक्ति के सयत व्यापार से, और दुख की उसके ग्रति-ग्यवहार या श्रव- 
व्यवहार से होती है । जीवन-शवित के श्रत्यधिक व्यवहार या भत्यल्प व्यवहार से दुख 
” की उत्पत्ति होती है, परन्तु इसके सयत व्यवहार से सुख की उत्पत्ति है। सुख कार्य 
की भ्रवर्तक-शक्ति नही, वल्कि कार्य का परिणाम है। प्रमाव की दु खद-वेदना कर्म 
का उद्गम है। पुन , सुखदायी वस्तु भ्रनिवार्य-रूप से स्वास्थ्य-वर्धक नही होती, क्योंकि 
स्वास्थ्य भ्रावव्यकता भौर उसकी पूति के बीच की साम्यावस्था है | बहुत सी उपादेय 
क्रियाप्रो (यथा, पाचन, द्वासोच्छवास प्रभृति) से सुख की भ्रनूभूति नहीं होती उनमें 
मम स अमन पपीता 287 / जम 000 ५828 कक 02000 86 
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से कुछ (परिश्रम, पीडा इत्यादि) तो दुःखदायी होती हैं । शल्यक्रिया जीवन की रक्षा 
करती है, परन्तु यह दु खप्नद है। प्रसव क्रिया जीव का उत्पादक है, परन्तु यह श्रतीव 
कप्टप्रद है। भ्रत सुख को जीवन-वृद्धि का, ग्जौर दुख को जीवन-क्षय का सूचक नहीं 
कहा जा सकता | सुख जीवन-वर्धक श्र दुख जीवन-घातक यह वैज्ञानिक सत्य 
नहीं है । 
जीवन का सन्निकट लक्ष्य जीवन की लम्बाई-चौडाई में वृद्धि नहीं हो सकता । 
पायु की दीर्घता-मात्र नैतिक श्रादर्श नहीं मानी जा सकती । जीवन की चौडाई श्रर्थात्‌ 
जटिलता प्पने ही से वाच्छनीय नहीं हो सकती | जीवन की जटिलता कष्ट श्रौर 
व्याधि के खतरे को और बढ़ा देती है। वैषित््य से सम्पन्न जीवन जैसे, नेपोलियन का 
प्रनिवार्यंत: सघर्ष और कष्ट से पूर्ण होता है । इसलिये, जीवन की चौड़ाई में वृद्धि का 
उसकी लम्बाई में वृद्धि से विरोध हो सकता है। पुन , _जीवन की ,लम्बाई-चौडाई 
जैविक प्रादर्श हो सकता है; किन्तु उसे उच्चतम नैतिक श्रादर्श नहीं कहा जा सकता। 
स्पेन्सर के तथा-कथधित राजनैतिक, स।माजिक झौर घामिक नियत्रण नैतिक 
चेतना की सुप्टि नहीं कर सकते । उनके द्वारा 'करना पडेगा' या भौतिक वाघ्यता 
की सृप्टि हो खकती है, 'करना चाहिये की नहीं । वे भौतिक बाघ्यता का स्पष्टी- 
करण कर सकते हैं, नैतिक वाध्यता या नैतिक वाघ्यता का नहीं | तथा-कथित नैतिक 
नियंत्रण भी नैतिक चेतना की भ्रपेक्षा रखता है | इन तत्वो के द्वारा उत्पन्न श्रात्मगत- 
भाव मात्र नैतिक चेतना के प्रभाव का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण चहीं कर सकते | 
ह॒वेर्ट स्पेन्सर कत्त व्य-वुद्धि श्रथवा नैतिक वाब्यता का कारण बतलाने में 
प्रसमर्थ है । उसके मत से यह नेंतिक चेतना का प्नल्पस्थायी तत्व है। लेकिन यह मत 
नितान्त अ्रामक है । नैतिक वाघ्यता, नैतिक चेतना एक पझ्ावशयक श्र चिरस्थायी 
अंश है। इसका श्रतिक्रमण कभी भी नहीं हो घखकता । नैतिक प्रगति के प्रधिक होने 
के साथ ही नैतिक झ्ादर्श भी ऊ चा उठता चला जाता है। नैतिक प्रगति, नैतिक 
वाध्यता की भावना को झौर भी त्तीन्न कर देती है। उससे कभी भी उसकी तीवता 
में कमी नहीं हो सकती । पुन , नैतिक वाध्यता का कारण व्यक्ति का समाज से 
कृप्रयोजन नहीं हो सकता । वह वाह्म दवाव का कारण हो सकता है, नैतिक वाध्यता 
का नहीं । व्यक्ति श्रवयव है, समाज छदरीर | भ्रगी अपने झग को वाध्य कर सकता 
हैं । नैतिक वाध्यता का स्पप्टीकरण केवल नैतिक आदर्श के द्वारा ही हो सकता है। 
नैतिक श्ादर्श श्रनवच्छिन्न है। पाथिव जीवन में उसका पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो 
सकता | भ्रत नैतिक वाघ्यता, नैतिक चेतना का स्थायी अश्य है । 0 
हवेंट स्पेन्सर का निरपेक्ष नींति-शास्त्र नैतिकता की नींव पर आघात करता 
है | हम देख चुके हैँ कि नैतिक वाघ्यता का भतिक्रमण नहीं किया जा सकता | जिस 
प्रकार नैतिकता का उद्धूव प्रकृति से नही हो सकता, उसी प्रकार वह प्रकृति की अंश 
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भी नहीं हो सकती । नैतिकता, प्रागू-नेतिक तत्वों या भवौद्धिक पशुप्रवृत्तियो से उद्धभति 
नही हो सकती । वास्तविक जीवन भौर नैतिक झ्ाददों का विरोध नैतिक विकास से 


समाप्त नहीं हो सकता । पष्ठु जीवन में नैतिकता के मूल तत्व नहीं पाये जांते। ये 
बौद्धिक मनुष्य-चेतना नें भ्रव्यक्त भ्रवस्था से व्यक्त भ्रवस्था को प्राप्त होते हैं।.- 


श्रत स्पेन्सर का निरपेक्ष नीति-शास्त्र एक स्वप्न-मात्र है जो इस लोक में 

सत्य नहीं हो सकता। म्यूरहेड ()४प7|290) का यह कहना सत्य है कि विकास 
का भ्रादर्श साम्यावस्था नहीं हो सकता । जब भी समाज की प्रपेक्षाकृत साम्यावस्था 
झा जायगी, पुन प्रभिनव-शवितया उसमें विष्न उपस्थित कर देंगी । स्पेन्सर की चरम 
साम्यावस्था--व्यवित और समाज का पूर्ण सामजस्य जिसमें सधर्ष और दुख का 
'विल्कूल समावेश न हो--का बिचार मृत्यु के तुल्य है । जहाँ भी जीवन होता है, वहाँ 
द्न्द्, सघर्ष और परिवर्तन भ्रवध्यभावी है। जब सामजस्य स्थापित हो जाता है, तो 
नई छावितर्मा उसमें बाघा देंगी, ओर पुन सामजस्य का स्थापन होगा। यही प्रक्रिया 
अनन्त-काल तक चलती रहेगी । मनृप्य अपने बुद्धिजात नैसगिक श्रसन्तोष के कारण 
कभी भी वास्तविक सामाजिक व्यवस्था से सस्तुष्ट नहीं रह सकता। उसका श्राद्े 
स्देव एक सुदूरस्थ लक्ष्य रहेगा । स्पेन्सर का स्वरगराज्य पअ्व्यवहाये भर श्प्राप्य है। 
जिस मार्ग से उसको प्राप्ति सर्व है उसके ऊपर स्पेन्सर का निरपेक्ष नीति-शास्त्र 
प्रकाश की एक भी रश्मि नही डालता । व्यक्ति का प्माज से पूर्ण समायोजन भ्रसम्भंव 
है | पराथपरता स्वार्थसिद्धि का स्थान नही ले सकता । नैतिक बाध्यता कभी लुप्त 
नहीं ६ सकती। यह नैतिंक चेतना का मौलिक तत्व है। नैतिक जीवन स्वत प्रवृत्त 
प्राकतिक जीवन नही हो सकता । श्रचेतत तथा भनियत्रित होने से नैतिकता समाप्स 
हो जाती है ) 

३. लेसली स्टीफेन का विकासात्मक सुखवाद | 

समाज-भरौर---उपयोगितावादी (बैथम, मिल पग्रभुति) समाज को स्वतन्त्र 

व्यक्तियों का एक समुशाय-मात्र मानते हैं, जो निर्जीव पदार्थ में परमाणुप्रों की भाँति 
याश्रिक-हूप से परस्पर सयुक्‍त हैं । यद्यपि वे अधिकतम संख्या का भ्रधिकतम मुख के 
भ्रनुयायी हैं, तथापि वे व्यक्तिवादी हैं । ह॒र्वर्ट स्पेन्सर भी व्यक्ति को समाज की इकाई 
मानता है । उसके लिये व्यवित्र फिर भी स्वतन्त्र इकाइयाँ हैं। और इस प्रकार जीवन 
का चरम लक्ष्य प्रत्यक्षत, शभ्रात्म-रक्षण और केवल परोक्षत जाति रक्षण है ५ सर्वप्रथम 
लेसूली ल्टीफ न ने ही समाज-शरीर की कल्पना की, जिसके व्यक्तित अन्यौन्याश्रयी 
सदस्य हूँ । व्यक्ति समोज से श्रलग नहीं रह सकता । समाज-शरीर श्रपने बार पवरण 
के ऊपर प्रतिक्रिया करने से बढता झ्रौर विकसित होता है ) व्यक्ति और समाज के 
बीच समायोजन की प्रक्रिया निरतर चल रही है । व्यवित प्रौर समाज का सम्बन्ध 
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एक बाह्य और प्ाकस्मिक वस्तु नही है, वल्कि झान्तरिक और आवदयक है । 


जिस प्रकार शारीरिक द्रव्य से विभिन्न प्रयोजनो के लिये विविध अज्धी की 
रचना होती है, उसी प्रकार समाज को भी एक शरीर माना जा सकता है। सामाजिक- 
द्रव्य से समाज के उद्देश्य की सिद्धि के लिये विभिन्न श्रगो की सृष्टि होती है जिनके 
भ्रपने झलग-झलग कार्य हैं ।॥ समाज का क्रमिक विकास हो रहा है, भौर उसके साथ 
उसके उ्ँ इय को सपादित करने के साधन-स्वरूप भ्गो का भी विकास हो रहा है । 
इस विकास का उहं श्य विभिन्न अवयवो की कार्यक्षमता को बढाना है, जिससे समाज 
के जीवन का लक्ष्य भ्रधिक्तम सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके । 

समांज-शरीर का स्वास्थ्य ही चरम-लक्ष्य है--लेसूली स्टीफ न के प्रनुसार 
जीवन का चरम लक्ष्य न बहुसख्यक का श्रधिकतम सुख है, जैसा कि बैंथम श्रौर मिल 
का मत है, और न जीवन की लम्बाई-छोडाई में वृद्धि, जैसा स्पेन्सर का मत है, बल्कि 
समाण-रूपी शरीर का स्वास्थ्य श्रथवा कायक्षमता है । नैतिक जीवन का लक्ष्य सुख 
नही, बल्कि शमाज का स्वास्थ्य है । वही कर्म शुभ है जो समाज के स्वास्थ्य का 
साधक है, जो उसके लिये घातक है वह अ्रशुभ है । समाज के स्वास्थ्य शौर व्यवित 
का सुल में वास्तविक विरोध नही है । उनकी प्रवृत्ति सहयोग की दिशा में होती है । 
हानिकारक कर्म सामान्यतया कष्टप्रद होते हैं, लामदायक कर्म सामान्यतया सुखदायक 
होते हैं । नैतिक नियम सामाजिक जीवन की छातें हैं। वे समाज-शरीर के लियें 
स्वास्थ्य-वर्धक हैं | भ्रन्त करण -यवित के श्रन्दर जनता की श्ावाज़ की प्रतिध्वनि है । 
सहानुभूति एक सहज सामाजिक प्रवृत्ति है। समाज के सदस्य के रूप में, व्यक्तिगत- 
रूप में नहीं, मनुष्य को सहानुमूतिशील होता पडता है। समाज के विकास के साथ 
उसके सदस्यों में सहानुभूति फी सामाज्कि भावना का भी विकास होता है। यह 
समाज-शरीर के लिये नितात लाभप्रद है। विकास के क्रम में न केवल बाह्य व्यवहार 
के उत्कृष्ट-हप का उदय होता है, वल्कि श्रान्तरिक चरित्र के उत्कृष्ट रूप का भी | 
हम नैतिकता के बाह्य रूप से झ्रान्तरिक रूप की श्रोर--'ऐसा करो” के नियम से 
'ऐसा बनो' के मियम की ओर गमन करते है। नैतिक प्रगति बाह्य व्यवहार के 
उत्कर्ष से झान्तरिक चरित्र के उत्तक्ष की भ्रोर गति है । 


लेसूली स्टीफ न, ह॒वेंटं स्पेन्सर के निरपेक्ष नीति-शास्त्र का खड़न करता है। 
वह किसी ऐसे चरम लक्ष्य को नही मानता, जिसकी शोर समांज की प्रगति हो रही 
है । वह समाज को उसके वत्तेमान रूप में स्वीकार करता है और उसके स्वास्थ्य, 
साम्यावस्था अथवा कार्य-क्षमता को ही साध्य लक्ष्य मानता है । वह सदगुण को समाज 
की साम्यावस्था को बनाये रखने के लिये व्यक्ति की कार्यक्षमता मानता है । 

ह्॒बर्ट स्पेन्सर एक व्यकितिवादी है, यद्यपि वह परहित को स्वार्थपरता के समान 
प्रकृत भोर सहज मानता है । वह कहता है, “क्रम-विकास की गति सदैव श्रत्म-रक्षणु 
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की दिशा में होती है, झौर वह सीमा को उस समय प्राप्त होता है जब व्यक्तिगत 
जीवन लम्बाई और चोडाई दोनों में भ्रधिकतम हो जाता है ।” किन्तु लेसूली स्टीफ न 
समाज में, जिसकी कल्पना वह दारीर के रूप में करता है, व्यक्तियो के धन्योन्याश्रयत्व 
को मान्यता देता है। वह कहता है “नैतिक-नियम सामाजिक हित्त की शर्त्ता के विषय 
में एक उक्ति है ।” “सैतिक-नियम समाज-शरीर के किसी गुर की परिभाषा है।” 


४ लेखली स्टीफ़ोन के विकासात्मक सुखवाद की समीक्षा ।” 

समाज पअ्रपने कर्मों का स्वाधीनता पूर्वक निमन्नण करने वाले भ्ात्मचेतनायुक्त 
श्ात्माशो का एक सघ है । समाज विच्छिन्न व्यक्तियों का एक यात्रित समूह नहीं । 
यह भन्योन्याश्रित भ्रवयवों से निर्मित शरीर के झ्मघिक तुल्य है। किन्तु, इस तुलना 
को भ्रत्यधिक भागे नही बढ़ाना चाहिये । शरीर के श्रवयव स्वतन्त्र जीवन्न-यापन नही 
कर सकते, शरीर के जीवन में ही उनका भी जीवन है । लेकित समाज को छारीर 
कहना एक झालकारिक-उक्ति मात्र है । समाज-रूपी शटौर को सुल-दु ख॒ की पनुभूति 
नही होती, अनुभूति केघल व्यक्ति फो ही होती है । व्यक्नि चेतना के केन्द्र हैं । समाज 
का प्रपना स्वतन्त्र चेतना-फेन्द्र नही होता । व्यक्ति मन से पुथक्‌ समष्टिमन नहीं है । 
समाज-मन की पृथक्‌ सत्ता नही है । समाज की सत्ता व्यक्ति में उसकी सामाजिक 
अथवा चुद्धिमय-प्रात्मा के रूप में होती है। सामाजिक प्रवृत्तियाँ व्यक्तिमन में होती हैं । 

जैसे 'समाज-शरीर' एक झालकारिक उक्ति है, वैसे ही 'समाज-शारीर का 
स्वास्थ्य! भी एक भालकारिक उक्ति मात्र है। सुख के दृष्टिकोण से समाज एक 
शरीर नही है, वल्कि व्यक्तियों का एक समूह है, क्योंकि समाज नहीं बल्कि व्यक्ति 
युख का झनृभव करते हैं । अनुभूति के पृथक्‌ पृथक्‌ केन्द्रों को एक केन्द्र में विलीन 
नहीं किया जा सकता । सच्चे पराय॑ की भ्राप्ति स्वार्थ के उन्मूलन से नही हो सकती | 
निम्त-कोटि के स्वार्थ के भ्रतिरिक्त एक उच्च-कोटि का स्वार्थ भी होता है, जिसमें 
परार्थ का भी समावेश होता है। उच्च-स्वार्थ की प्राप्ति के श्रनन्तर स्वकीय धौर 
परकीय उद्व श्यो का भेद समाप्त हो जाता है। भौर यही सच्चा स्वार्थ है। स्वार्थ के 
झपनपन की चेप्टा के साथ ही नैतिकता का भी उन्मूलन हो जायगा । झत नैतिक 
ज॑ वन का केन्द्र व्यक्तिगत जीवन में ही पाया जा सकता है, उससे बाहर नही । नैतिक 
जीवन भवगक्तिक जीवन नही हो सकता । नैतिक जीवन स्देव वैयक्तिक जीवन है ! 

लेसूली स्टीफ़ न समाज-शरीर के स्वास्थ्य को नैतिक मासदण्ड मानकर भ्रपने 
सुखचाद का मूलोच्छेदन कर देता है । यद्यपि सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत सुख का 
आवश्यक हेतु है, तथापि उसका प्र झनिवायंत. व्यक्तिगत सुख नही है। समाज के 
स्वास्थ्य को नैतिक श्रादर्श मानना आत्मपूरोतावाद की झोर लौट जाना है, जिसके 
भनुसार प्रात्म-विकास केवल समाज के ही द्वारा सम्मव है। व्यक्ति भौर समाज के 
विरोध का परिहार सुखवादो दृष्टिकोण से नहीं हो सकता, बल्कि पूर्णतया भात्म- 
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विकास के दृष्टिकोश से ही सम्भव है । भात्म-पूर्णता का भर्थे है झादर्श की प्राप्ति। 
आ्रादर्श-प्ात्मा सामाजिक झ्राशा झ्रथवा विवेकमय-प्रात्मा है, जिसका विकास समाज 
हारा ही हो सकता है। व्यक्तिगत-शुभ समाज का भा है। उच्चतम शुभ वैयक्तिक 
भी है और सामान्य भी । व्यक्तिगत परम मगल का सामाजिक परम हित से कोई 
विरोध नही है । 


४. अलेक्जेन्टर का विकासात्मक सुखवाद | 


सामाजिक व्यवस्था की साम्यावस्था ही सर्वोच्च शुभ है--परम शुभ व्यवहार 
की पूर्णतया सम योजित भवस्था झ्थवा समाज-शरीर की साम्यावस्था है । किसी कमे 
को नैतिक प्रादर्श के द्वारा मापा जाता है । “यह नैतिक प्रादर्श प्रतियोगी प्रवृत्तियों के 
ऊपर भाधारित व्यवहार की समायोजित अवस्था है, श्रौर उनमें साम्य स्थापित करता 
है। भ्रच्छाई साम्याधस्था में समायोजन के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है "” (श्रलेक्जेंडर) । 
व्यक्ति का झाचार का समाज से पूर्ण समायोजन सत्‌ कर्म हैं, उसका शभ्राचार का 
समाज से कुसमायोजन या भ्रपूर्ण समायोजन भ्सत्‌ कर्म है। स्पेन्‍्सर का भी यह 
मत है। 


नीति में प्राकृतिक चुनाव--पशु-जगत्‌ में प्राकृतिक चुनाव का श्रर्थ योग्यतम 
प्रथवा बलवत्तम की जीत है । लेकिन नीति में प्रधिक पूर्ण भावों के द्वारा निर्बंल 
प्रादर्शों का निराकरण--पशुबल के द्वारा नही, वल्कि नैतिक प्रोत्साहन के द्वारा-- 
इसका श्रर्थ होता है । भ्रलेक्जेंडर की धारणा है कि मानव-जाति के नैतिक जीवन में 
प्राकृतिक चुनाव का व्यापार चलत। है, जिससे अधिकतम कार्येक्षम भ्रथवा भ्रधिकतम 
पूर्णता के साथ सामजस्य-प्राप्त व्यवहार सुरक्षित रहता है। वह उसे “नीति में प्राकृ- 
तिक चुनाव सज्ञा देता है। इसमें वलवानो के द्वारा निर्वंलो का घ्वस नहीं होता। 
बल्कि, इसमें नैतिक प्रोत्साहन से--पशुबल से नहीं--श्रपूणां-समायोजन-प्राप्त व्यवहार 
के निम्न आद्शों का स्थान अ्रधिक पूर्ण समायोजन-प्राप्त व्यवहार के उच्च प्रादर्श 
ग्रहण कर लेते हैं । “मानव-व्यापारो में निर्बल प्रथवा वैरभाव वाले व्यक्तियों के 
विरुद्ध नहीं, वरन्‌ उनके झादर्शों प्रथवा उनके जीवन की रीतियो के विरुद्ध प्राकृतिक 
चुनाव का सग्राम चलता है। यह सामाजिक हित की अ्विरोधी जीवन-विधि को ही 
केवल विजित भ्थवा स्थिर रखने का अ्रयास करता है” (प्रलेक्जेंडर) । जैविक विवर्तंन 
में बलप्रयोग द्वारा निर्वेल प्राणियों का सहार होतां है। नैतिक विवतेन में उच्च 
धादशे, प्रोत्साहन भौर छिक्षा के द्वारा निम्न भादर्शों का स्थान लेते हैं। नैतिक 
प्रोत्साहन प्रतियोगियो की पराजय के तुल्य है,” बयोकि “वृद्धि की बुद्धि के ऊपर 
विजय प्रोत्साहन से ही होती है” (अलेक्जेंडर) । इस प्रकार भलेक्जेंडर नैतिक प्राददों 
की व्यास्या प्राकृतिक चुनाव की सहायता से करता है। 


श्ण्८ नीति-शास्त्र 


६ अलेक्जे डर के विक.सात्मक सुखबाद की समीछ्ा-- 

पलेक्जें डर का मत सार-रूप में वही है जो लेसूली स्टीफेन का है । सामाजिक 
व्यवस्था की साम्यावस्था को सर्वोक्षद शुम बयो समझना चाहिये ? हमें समाज में 
साम्य स्थापित करने का प्रयत्त क्यो करना चाहिये ? इसका हमारे लिये क्‍या मूल्य 
है ? हमें सामाजिक सामजस्य की प्रगति क्यो करनी चाहिये ? उसमें बाधा क्‍यों ने 
दी जाय ? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि सामाजिक सामजस्य शुभ है । 


विवर्तन का प्राकृतिक व्यापार नैतिकता की व्याख्या नही कर सकता । वास्तव 
में, विकास की प्रक्रिया की व्याख्या लक्ष्य श्रथवा आदर्श के हारा ही हो सकती है। 
भादर्श की व्याख्या उससे नही हो सकती । सामाजिक प्रमति की व्याख्या श्रादि से 
नही, बल्कि अन्त से होगी | आदर्श प्रक्रिया को स्पष्ट करता है , प्रक्रिया प्रादर्श को 
नही। प्रारम्भ नही, बल्कि अन्त ही व्याख्या का सिद्धान्त है। नैतिकता की व्याख्या 
नैतिक ध्रादर्श--परम मगल--से हो सकती है प्रारम्भिक जैव्र प्रक्रिया से नहीं। 


प्रलेक्जेंडर के द्वारा प्राकृतिक चुनाव के सिद्धाम्व का नीति में लागू किया 
जगना अयोक्तिक है । वह स्वय मानता है कि नीति में इसका भ्रर्थ योग्यतम या बल- 
वत्तम की विजय श्रथवा निवेलतम की पराजय नहीं है। इसका प्र्थ प्रोत्साहनपूर्वक 
उच्च भ्रादर्शों की निम्त भाद्शों के ऊपर विजय है। किन्तु, इसको प्राकृतिक चुनाव 

कहना भसगत है । यह नैतिक मृत्यो की ध्याख्या के लिये जीवविज्ञान के प्रत्यथ्े की 

भ्रसफलता की स्पष्ट स्वीकृति है । नैतिकता भनैतिक जैव व्यापार से उत्पन्न नहीं हो 
सकती । नैतिक चेतना मनुष्य की बौद्धिक प्रकृति में ही सुप्त है, पशु-प्रकृति में नहीं 
है । बुद्धि असत्‌ कर्म तथा सत्‌ अर्थ का भेद कर सकती है । 
७ विकासात्मक सुखबाद की साधारण समीक्षा-- 

जैव घिकास से नैतिकता का उद्भव नही हो सकता | पशुओ की अ्रवौद्धिक 
तथा अनैतिक मूल भवृत्तियों से मनुष्य के श्रन्त करण श्रथवा नैतिक शक्ति का उद्धूव 
नहीं हो सकता । सत्‌-भसत्‌-माव का जन्म जैव तथ्यों से नही हो सकता है। 'है'-से 
'होना चाहिये! का जन्म नही हो सकता । 

विकास श्रथवा विवर्तत किसी चीज़ की सृष्टि नहीं कर सकता । यह केवल 
किसी चीज़ को भथ्यक्त दशा से व्यक्त दशा की शोर ले जा सकता। यह नीति की 
भी सृष्टि नही कर सकता । यह नीति की प्रगति की कथचित्‌ व्याख्या कर सकता, 
परन्तु इसकी सृष्टि की नही । 

विकास एक प्रन्तिम लक्ष्य की ध्रोर प्रगत्ति है। यदि भ्रन्तिम लक्ष्य ६ हो तो 
विकास श्रयशृन्य हो जाता है । विकास क्रमिक उत्क्रान्ति है । उत्करान्ति का स्पष्टी करण 
प्रस्तिम लक्ष्य भ्रथवा झादर्श से ही हो सकता , भादि से नही । श्रादि से जड़ पदार्थ 


सुखवाद में विवत्त नवाद है १०६ 


या भौतिक व्यापारों का कथचित्‌ स्पष्टीकरण हो सकता, लेकिन जैव तथा मानसिक 
व्यापारों का नही | बिना शझादर्श का विचार किये नैतिकता की व्याख्वा किसी तरह 
से नही हो सकती । 

जैव विकास नैतिक वाध्यत्ता श्रथवा कत्त व्य-वुद्धि का स्पष्टीकरण नही कर 
सकता । चेतनाहीन, उद्ं श्यहीन तथा भादर्रहित जैव व्यापार नैतिक वाघ्यता की 
व्याख्या बिल्कुल नही कर सकता । नैतिक बाध्यता में भ्रादर्ण परम मगल का श्रस्पष्ट 
विचार ग्भित है । 


पशुयोनि में बलिष्ठ की विजय शौर दुरेल की पराजय होती है। मनुष्ययोनि 
में स्याय की विजय तथा भ्नन्‍्याय की पराजय होनी चाहिये। नैतिक जगत में दुबल 
की रक्षा होनी चाहिये । पशुयोनि में स्वाउ॑सिद्धि प्रायश एकमात्र प्रेरणा है। मनुष्य- 
योनि में नैतिक जीवन का आरादर्दी परा्थंपरता है। भ्रत जैच विकास से नीति की 
उत्पत्ति नही हो सकती । 

मनुष्य-शरीर का प्रकृति से सम्यक्‌ समायोजन नैतिकता का स्पष्ठीकरण नहीं 
कर सकता । जीवनशक्ति देह का प्रकृति से समायोजन है । नैतिकता बुद्धि द्वारा वास- 
नाश्रों का भाददों के भनुसार नियत्रत है। यह जैव व्यापार नहीं है । प्रत विकासवाद 
अयोक्तिक है। 
प. सुखवाद की अच्छाइयों । 

सुखवाद का मनुष्य की ऐन्द्रिय प्रकृति पर बल देना उचित ही है। किन्तु 
इसके बौद्धिक प्रकृति को उससे गौण ठहराना शभ्रनुचित है। ऐन्द्रिय प्रकृति मानव- 
स्वभाव का झ्ावश्यक भाग है। वही नैतिकता का उपादान है। नैतिकता मूल- 
प्रवृत्तियो, वासनाओ भर अ्नुभूतियों को नियत्रित करने में निहित है। सुखवाद ने 
उसका महत्व-प्रदर्शन करके भ््छा किया । नैतिक जीवन एकान्त-रूप से वुद्धिमय जीवन 
नहीं है, जिसमें वासनाग्रों के लिये कोई स्थान न हो। नेतिक जीवन बुद्धि द्वारा 
तियश्रित वासनामय जीवन है । मनुष्य के पूर्ण वौद्धिक छ्वित्त में सुख का भी समावेश 
होना 'धाहिए | यही सुखवाद में स्थायी तत्व है। वासनाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का 
पूर्ण दमन नैतिक जीवन के भ्रादर्णा के लिये प्रपर्याप्त हैं । 

सुख स्वत शुभ नही है। यह शुभ की भ्रभिव्यक्ति का साधारण सूचक है । 
दुख स्वत अशुभ नही, बल्कि भशुभ का सूचक है। सुख घनात्मक या भावात्मक मल्य 
की भावना है, झौर दु ख ऋणात्मक या प्रभावात्मक मूल्य की | सुख स्वय मल्य नही 
है | इच्छित वतुर्यें मूल्य हैं । 

पात्म सुखवाद व्यक्तिगत सुख को परम मगल मानता है। इसमें भी तत्य 
का भ्रद है। परम हित को व्यक्तिगत शुभ का कोई रूप होना खाहिये। शूम की 


११० नीति-शझास्त्र 


सिद्धि व्यवित के जीवन-काल में ही होनी चाहिये । शुभ सदा किसी व्यक्ति का द्ोता 
है। नैतिक जीवन व्यक्तिगत जीवन है । 

परसुखवाद के भ्रनुसार 'अधिक्तम का अधिकतम सुख' ही श्रेष्ठ हित है । 
इसमें भी भ्ाँशिक सत्य है । शुभ व्यक्तिगत ही नही, वल्कि सामाजिक भी है। परम 
शुभ वैयक्तिक भी शौर सामाजिक भी है। व्यक्ति को भपने परम शुभ की प्राप्ति के 
लिये भ्नन्‍्यो के शुभ को भी लक्ष्य बनाना पडता है । 

विकासात्मक सुखवाद समाज को द्वारीर मानता है। इसमें भी शभ्ावश्यक 
झाशिक सत्य है । यह व्यवितगत शुभ झौर सामान्य झ्थवा साम;जिक शुभ की पार- 
स्परिकता के ऊपर बल देता है । 

सुखवाद की बुराई यह है कि वह भावनाझोों को सुव्यवस्थित करनें वाले 
सिद्धान्त के रूप में वृद्धि के श्रधिकार की अवहेलना करता है। वासनाए नैतिक जीवन 
का उपादान हैं। बुद्धि उन्हे रूप प्रदान करती है । नैतिकता नैतिक श्रादर्श के प्रनुरूप 
वांसनाओं तथा मूलश्रवृत्तियो के बुद्धि के द्वारा नियमन होने में निहित है । 


अध्याय & 


बुद्धिमुलक उपयोगितावाद 


१. सिज्ञ्‌ विक (08४70) का बुद्धिमूलक उपयोगिताबाद ) 

सुखवाद--सिजविक का मत है कि सुख ही एकमात्र प्रकृत मूल्य है ; सुख 
स्वत छुभ है। भ्रन्तिम वाच्छनीय वस्तु सुख ही है। केवल वही इच्छा का वुद्धि-सिद्ध 
विषय है। यही बुद्धि का निर्णय है। बुद्धि इसका निर्देश करती है कि सुख वास्तविक 
लक्ष्य है, वह लक्ष्य जिसका भ्रनुसरण करना चाहिये । ज्ञान, सौंदये, धर्म या चरित्रो- 
त्कप प्रभुति सभी वस्तुयें सुख के साधन हैं | उनका मूल्य सुख के उपकरण होने में है । 
सिजविक सुख श्र प्लानन्द भेद-निर्देश नहीं करता । चरम शुभ सुख है । 

“सुख या श्रानन्द अन्तिम शुभ है। ज्ञान, सौंदर्य प्रभूति वस्तुयें जिनका कुछ 
पण्डितो की दृष्टि में साध्य या प्रकृत मूल्य है, सुख के साधन-मात्र हैं ।” उत्तका सुख 
उत्पन्न करने के भ्रतिरिक्‍तत कोई अन्य मूल्य नहीं है। यहाँ तक सिजविक का मिल से 
मतैक्य है । ज्ञान, सौन्दर्य, नैतिकता तथा धर्म सुख का साधन हैं। सुख परम मगल 
है | यह भ्रन्तिम लक्ष्य है। 

नैतिक सुखवाद--बैंथम भौर मिल मनोविज्ञानिक सुखवाद के समयंक हैं। 
उनका मत है कि मनुष्य सदेव सुख-लाभ झौर दुःख-निवृत्ति का प्रयत्न करते हैं। सुख 
उनकी इच्छा का साधारण विषय है किन्तु, सिजविक का प्ाग्रह है कि इस सिद्धान्त 
में---सुखवाद में, विरोधाभास है । “सुखोन्मुखी वासना की भ्रत्यधिक प्रवलता अपने ही 
लक्ष्य के लिये घातक है ।'क्छ वह कहता है कि सुख-प्राप्ति की सर्वोत्तम विधि सुख 
को विस्मृत्त कर देना है । यह 'भनुसरण किये जाने वाले सुखों' के विषय में विशेष- 
रूप से सत्य है। भत सिजबिक मनोवैज्ञानिक सुखवाद को प्रस्वीकार करता है शौर 
नेतिक सुखवाद का समर्थन करता है । सुख इच्छा का स्वाभाविक विषय नही है । 
किन्तु वह इच्छा का उचित विषय है। सुख ही परम मगल है । केवल इसी का प्रकृत 
मूल्य है। सभी श्रन्य वस्तुयें इससे गौर है । सिजविक, मिल के समान यह युक्‍्ति नहीं 
देता कि सुख बाँच्छनीय है, क्योंकि लोग उसकी इच्छा करते हैँ । उसकी युवित यह है 
कि वृद्धि हमें वताती है कि सुख ही स्वतः वॉच्छनीय, परम शुभ है। यह बुद्धि का 
सहज भ्रनुभव है । 


छक सिजविक । 





रुप शाएनशादन 


बुद्धिमूलक उपयोगितावाद--सिजविक का मत है कि सुख परम मगल है यह 
भ्रन्त कररण भ्रथवा व्यावहारिक बुद्धि की सहज उपलब्धि है । यह व्यवहारिक बुद्धि का 
निरणुय है । सिजविक की परिकल्पना में यह अ्परोक्ष ज्ञानवाद श्रथवा बुद्धिवार का 
तत्व है। भ्रन्तःकरण से हमें केवल सर्वोच्च शुभ का अ्परोक्ष भ्नुभव ही नही होता, 
वल्कि उसके विभाजन-सम्बन्धी सिद्धान्तो, यण्य, दूरदकश्षिता, परोपकारशीलता, भौर 
न्याय का भी ज्ञान होता है । मिजविर्क के मत से परम मंगल स्वभावत सव्वेद् है, 
उसमें चेतना की वाच्छनीय-र्थिति जिसे सुख कहते है, होता अनिवाय है। परन्तु, 
इसका ज्ञान कराने वाला, बुद्धि का सहज अनुभव है, इन्द्रियज अनुभव नही । बुद्धि ही 
उसकी व्यवस्था के नियमों का भी बोध कराती है। इप्त प्रकार, सिजविक, बैंथम, 
भौर मिल के अनुभव-मूलक उपयोगितावाद से भिन्न बुद्धिमूलक उपयोगितावाद का 
प्रवर्त॑क है । 


सिजविक झनुमान की अक्रिया के द्वारा कर्म के चरम लक्ष्य को मालूम करने 
के प्रयत्त को सर्वया त्याग देता है , उसका मत है कि घटनाञ्रो के पूर्वापर-सम्बन्धों 
के भूयोदर्शन से शान का कितना ही सचय क्यो न हो, वत्त' मान भौर भावी घटनाप्रो 
का कुछ भी भ्रनुभव वयो न हो, उत्से 'होना क्‍या चाहिये”, इसका ज्ञान होना भसम्मव 
है । भ्रत नैतिकता का श्राघार बुद्धि का इन्द्रियप्रत्यक्ष-निरपेक्ष अपरोक्ष ज्ञव है । 


हमारे वैयक्तिक भर सामाजिक-जीवन में सुख के विभाजन के तीन सिद्धान्त 


वे हँ---हरदशिता, परोपकारशीलता भौर न्याय । 


दूरद्िता श्रथवा विचारात्मक श्रात्म-प्रेम--भ्रात्म-प्रेप मात्र क्षशिक-सुखी 
के अनुसरण के लिये प्रवृत्त करता है । किन्तु बुद्धि सहत् आत्म-प्रेम को शिक्षित श्रौर 
प्रवुद्ध करती है, भोर सुखी-जीवन के भ्रनुसरण का श्रादेश करती है । हमें श्रपने जीवन 
के सभी क्षणो के प्रति निष्पक्ष होना चाहिये, भौर अपने सुखो फा चुनाव करने में 
पत्तमान भौर भविष्यत्‌ को समान विचारना चाहिये। हमें ग्रधिक भावी-शुभ को 
टोडकर प्रल्व वत्तमान शुभ को नही भपनाना चाहिये । हमे भ्रधिक भावी शुभ के लिये 
वर्तमान भल्प शुभ का उत्सर्ग कर देना चाहिए । हमारा लक्ष्य अपना सम्पूर्ण भानन्द 
होना चाहिए, न कि क्षणिक सुख । युक्तियुक्त झारम-प्रेप "अपने बाग्रत-जीवन के 
सभी श्रश्ञों के प्रति निष्पक्ष” होने का झादेश करता है। हमारा कल्याण क्षरितक सुख 
में नही है, वल्कि सुखी-जीवन में है (£ए८प्ाप७) । यही विचारात्मक प्र,त्म-प्रेम 
प्रथवा दूरदशिता का सिद्धान्त है जो सुख का अपने व्यक्ति जीवन में विभाजन करने 
में सहायक है । 

परोपकारणी लता---परोपका र शीलता बतल्लाती है कि परसुख उतन ही महत्व 
वा है जितना प्रात्म-सुख | अनुभव स्वार्थ और परायें--व्यवितगत सुख और सामान्य 


हे 
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सुख के मध्य की खाई को नहीं पाठ सकता | बुद्धि ही उनको सयुकत करने वाली कडी 
का आविष्कार कर सकती है ! सुख या आनन्द हो वह वस्तु है जिसका प्रकृत मूल्य 
है । वही भ्रन्तिम तकं-सम्मत मगल है । झ्रत , दूसरो के सुख्च का भी उतना ही मूल्य 
है, जितना अपने सुख का । हमें सबके सुख के विषय में निष्पक्ष होना चाहिये । हमें 
दूसरों के भ्रधिक सुख की तुलना में अपने झल्प सुख को नही अपनाना चाहिये। बुद्धि 
की दृष्टि में वेयक्तिक जीवन के प्रत्येक क्षण को सन्तोष प्राप्त करने का समान अधि- 
कार है, एवमेव प्रत्मेक व्यवित, प्रत्येक संवेदनशील प्राणी को भी तृप्ति का समान 
झधिकार है। "प्रत्येक मनुष्य किसी भी श्रन्य व्यक्ति के शुभ का अपने ही शुभ के समाव 
झादर करने के लिये नैतिक दृष्टि से वाध्य है ।” “मुझे प्रपने ही अल्पतर सुख का 
तूसरे के अ्रधिक सुख की श्रपेक्षा वरेण नही करना चाहिये ।”छ व॒द्धि की श्राज्ञा है कि 
प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य सब मिलाकर भ्रधिकतम सुख होना चाहिये, भ्ौर उसे सबके 
अधिक सुख के लाभ के हेतु भ्रपने व्यक्तिगत सुख का बलिदान करना चाहिये। वृद्धि 
यह भ्राज्ञा नही दे सकती कि प्रत्णेक को सबके सुख की हानि होते हुये देखकर भी 
अपने वैयकितिक सुख का ही भ्रनुसरण करना चाहिये । यही परोपकारशीलता का 
सिद्धान्त है जो प्रपने भौर दूसरोमें सुख को विभकत करने में सहायता देता है। 

न्‍्याय--न्याय या समानता का सिद्धान्त, व्यक्तिगत जीवन के प्रतियोगी क्षणो 
तथा प्रतियोगी व्यक्तियों के मध्य सुख के उचित और समान वितरण करने के हेतु 
विचारात्मक प्रात्म-प्रेम या दूरदर्शिता तथा परोपकारशीलता के सिद्धान्तों की सहायता 
करता है । हम झपने जीवन के सभी क्षणों में सुखोपभोग के लिये समान-हूप से क्षम 
नही होते | भौर सभी व्यक्ति भी सुखोपभोग के लिये समान-रूप में समर्थ नही होते । 
भरत हमें भ्रपने जीवन के, विविघ क्षणो के विषय में भेद-प्राही-विवेक होना चाहिये । 
भ्रन्य व्यक्तियों के विषय में भी ऐसा ही विवेक इष्ट-है । न्याय भथवा समानता में 
अ्रसमानता का भी समावेश होता है, दोनो में श्रनिवायं विरोध नही है। न्याय प्रति- 
योगी व्यक्तियों की स्तामर्थ्य श्र पात्रता का भी विचार करता है। जो उपभोग 
की भ्रधिक क्षमता रखते है, यथा, बुद्धिजीवी, कलाकार, शिल्पकार प्रभृति, उदको सुख 
लाभ करने का श्रधिक अवसर मिलना चाहिये । “हममें से कोई भी जिस किसी कर्म 
को अपने लिये सत्‌ समझता है, उसे सभी तुल्य व्यक्तियों के लिये तुल्य परिस्थितियों 
में गुप्त रूप से सत्‌ निर्णीत करता है ।” ' समान समस्याझ्रो का हल भी समान होना 
चांहिये।”| हमारे व्यक्तिगत जीवन के कुछ क्षण दूसरो की भ्रपेक्षा अधिक महत्व के होते 
हैं, क्योकि उनकी उपभोग क्षमता भ्रधिक होती है। कुछ व्यक्सि दूसरो से अ्पेताकृत 
अधिके' उपभोग छ्षम होते हैं ।' सभी व्यक्ति पूर्णतया समान नही होते । भरत. न्याय हमें 

88 सिजविक ।, 

पं सिजविक । 


(१६९४ तीति-शास्त्र 


व्यगित झथवा जाति के जीवन में सब मिलाकर भधिकतम-सुख को लक्ष्य बनाने के 
लिये प्रेरित करता है । हमें व्यक्तिगत-जीवव में प्राथमिकता उन क्षों को देनी 
चाहिये जो अ्रधिक उपभोग-क्षम हैँ। एवमेव उन व्यक्तियों की भ्रधिक्तम सुख-लाभ के 
हेतु प्राधात्य दुना चाहिये जो अधिक उपभोग-क्षम हैं!” सभी मरृष्य की उपभोग 
क्षेमत्ता समान नही है । 


इस प्रकार दूरदशिता चचल क्षणो के नही बल्कि अपने सम्पूर्ण जीवन के 
सुख लाम फा श्रादेश देती है। परीपकारशीलता व्यक्तितयों के ही नहीं बल्कि मानव- 
जाति के सुख-लाम का प्रादेश देती है । व्याय. मानव-समाज का भधिकत्तम सुख्त के 
लिये प्रधिक-योग्य के प्रधिक-सुख का श्रादेद देता है 


व्यावहारिक वृद्धि का हत--सिजविक स्वार्थ प्रोर परार्थ का सम्बन्ध कराने 
में प्रसमर्थ है। दूरदर्शिता भ्पने ही श्रघिकतम सुख के प्रमुसरण के लिये प्रवुत्त करती 
है । परोपकारक्षीलता सम्पूर्ण मानव-जाति के अधिकतम सुख के अनुसरण का झादेश 
देतो है | इस प्रक'र, दोनो बृद्धिमुलक सिद्धान्त परस्पर-विरोधी सिफारिशें करते हैं । 
स्वयं सिजविक मानता है कि बुद्धि के दो विभिन्न श्रादेशों में विरोध है। वह ४से 
“व्यावहारिक-बुद्धि का दवुत” कहता है । अपना हित प्रधानत- प्रपत्र ही सुख होता है। 
केवल गौरा-रूप में ही इसका बोख होता है कि दूसरों का सुख-साधन भी फरना 
चाहिये । भत दोनों के विरोध का कदापि निरास नहीं हो सकता । हम अपने भ्रधिक- 
तम सूख के भनुसघात के लिये प्रयास करते हैं, फिर भी हमें सवेदनशील प्राणियों के 
सम्पूर्ण समुदाय के भ्रधि कतम सुख के लिये यत्नशील होना चाहिये । सिजविक बुद्धि 
के इन दो भ्रादेशों के विरोध का परिहार फरने में भ्समर्थ है । 

इस प्रकार, सिजबिक उपयोगितावाद को बुद्धिवाद अथवा श्रपरोक्ष ज्ञानवाद 
से संयुक्त कर देता है, भत उसका सिद्धान्त बुद्धमूलक उपयोगितावाद कहलाता है। 


२ बुद्धिमूलक उपयोगितावाद की समीक्षा । 


सिजविक की यह श्रान्त घारणा है कि सुख प्रथवा श्रानन्द परम मगस 
हे--एकान्त-रूप से सुख का ही प्रकृत मूल्य है, प्रत्येक भन्‍य पस्तु गौर है। परम शुभ 
सुख ऋथवा सवेय शुभ नहीं हो सकता । यह आत्मा को, जो सवेदनशील त्तथा 
विचारक्षील, ऐन्द्रिय तथा वौद्धिक दोनो है, तृप्त नहों कर सकता। सिजविफ का 
प्रनुमृति को मानव स्वभाव का प्रधान तत्व मानना अवैध है । वद्धि और सकदरप प्रधान 
तत्व हूँ। मनुष्य बुद्धि, भनुभूति भौर सकत्प का सयोग है, भर मनप्य की प्ादवों- 
स्थिति मानव-स्वभावग्त तत्वत्रय की वह आदर्श अवस्था है जिसमें तीनों में प्रादर्श 
म्वन्ध स्थापित हो चुका हो ।"६& सिजविक सुख को “वाच्ठनीय चेतना” के भ्रर्थ में 

2 की के जल 223 कज अप ध0कक मलिक 2० कं 2025 फट %:४ ४४ 46 कक 


छे णुमाणुम के सिद्धान्त , नि० २, पृ० ७८। 


वुद्धिमूलक उपयोगितावाद ११५ 


हेण करता है । किप्तु, एक विचारणील प्राणी सुख को ही वाच्छनीय नहीं मान 
सकता, क्योकि उससे बुद्धि को सतोष नहीं हो सकता । यह कथन श्रात्म-विरोधी है 
कि बुद्धि श्रपने ही लियें ऐसे शुभ को निर्धारित करती है जो स्वभावत श्रवौद्धिक है। 
चरम हित सुख नही, बल्कि पूर्णता है जो संवेदनशीलता को भी श्र वृद्धि को भी 
तृप्त करती है। सुख स्वय मूल्य नही है, वह मूल्य का सूचक है, वस्तु मूल्य होती है, 
वस्तु का मूल्याकन किया जाता है और उसके साथ सुख पाया जाता है। सुख भावा- 
त्मक मूल्यों का सूचक है भ्रौर दु ख भभावात्मक मूल्यों का सूचक है। 


हमें सुख के लिये सुख का लक्ष्य नही बनाना चाहिये | हमें शान, सस्कृति, 
सौंदये, शील झथवा नैतिक उत्कर्ष का अनुसरण करना चाहिये, जो प्रकृत्या मूल्यवान्‌ 
हैं भौर श्रात्मा की श्राध्यात्मिक श्रार्कॉक्षाओं की तृप्ति करते है। आनन्द श्रात्म-पूर्णता 
का निर्देश करता है। वह प्रकृत मूल्यों की उपलब्धि का लक्षण है। सिजविक ज्ञान 
भौर सकल्प का बलिदांन करके प्नुभूति के महत्व पर वल देता है। किन्तु, वास्तव 
में, ज्ञान शौर सकल्प, अनुभूति के तुल्य ही महत्व रखते हैँ । वे सुख-प्राप्ति के साधन- 
मात्र नही हैं। मानव-प्रकृति में बुद्धि का प्राघान्य है। बुद्धि वासनाझ्रों का दास नही 
है, परन्तु प्रभु है। 

सिजविक स्वार्थ और परार्थ का समझौता नहीं करा सकता। इसे वह स्वयं 
स्वीकार करता है । उसका विचार है कि दूरदशिता झौर परोपकारशीलता के सिद्धान्तों 
में विरोध है। यह उसके शब्दो में 'व्यावहारिक वृद्धि का हँ त' है। स्वार्थ भौर परार्थ 
का सहयोग न करा पाने का कारण उसका सुख को सर्वोच्च शुभ मानना है। सुख- 
वादी दृष्टकोरा से, मार्िन्यू (१/७४४6८४७) के शब्दों में “स्वार्थ से परार्थ के लिये 
कोई मार्ग नही है ।” श्रात्म पूर्णता-वाद स्वाथ और परार्थ में सहयोग कराने में समर्थ 
है | व्यवित जितना ही अधिक श्रपने व्यक्तिगत, सकुचित आत्मा की उपेक्षा करता है 
और भ्रपने को समुदाय, जाति और मानवत्ता के व्यापक्त जीवन के साथ एकाकार 
करता है, उतना ही श्रधिक वह अपने वास्तविक, उच्चतर, सामाजिक श्रथवा बौद्धिक 
स्वरूप की तृप्ति करता है। उच्चतर श्रात्मा के दुष्टिकोण से प्रत्येक जीव दूसरे जीव 
में श्रपना ही प्रतिविम्व देखता है । 

घिजविक के तीनो सिद्धान्त मुख्यतया नीति के परिमाणात्मक पक्ष का विचार 
करते हैं| वे यह नहीं बतलाते कि विशेष-स्थिति में शुभ वया है | वे यही बतलाते हैं 
कि व्यवित, स्थान श्रोर काल का विचार न करते हुये, शुभ की श्रधिक मात्रा ही 
वरणीय है। इस रूप में, विभिन्न प्रकार के शुभो का वितरण करने में वे स्वीकार्य हैं। 

सिजविक का “वुद्धिमूलक-ठपयोगितावाद”, सुखवाद और वुद्धिपरतावाद का, 
उपयोगितावाद भ्रौर सहज-ज्ञानवाद का श्रसगत मेल है। अन्त करण प्रथवा व्याव- 
हारिक बुद्धि हमें भ्न्तिम शुभ देती है, फिर भी वह सुख है जो बुद्धि को प्रनिवायंत- 


११६ नीतिश्शास्त्र 


सन्तोष नहीं देता । बुद्धि परम शुभ देती है जो अवौद्धिक है । परम मगल ऐन्द्रिय सुख 
है । यह बौद्धिक झ्रानन्द नहीं है। वासनामो की तृप्ति सुख है। यह मत स्वविरोधी है 
कि बुद्धि परम छुभ देती है जो भवौद्धिक या ऐन्द्रिय है ! सिजविक की ञ्ा त-धारणा 
है कि ज्ञान भौर शील का साधन रूप में मान है, सुख-मात्र प्रकृतशभ है भौर ये उसके 
साधन हैं । परन्तु वस्तुत ज्ञान भौर शील प्रकृत-मूल्य हैं। सिजविक इसे पहिचानने में 
झसफल होता है, क्योंकि उसकी भूान्त कल्पना है कि चेतता में झनुभूति के भ्रतिरिकत 
भ्रन्य तत्व नही हैं, श्रथवा ज्ञान श्रौर सकल्प श्रन्तत मूल्यवान नही हैं। शील स्वत 
साध्य है। वृद्धि के द्वारा जीवन के बौद्धिक झादर्श के भनुसार इच्छाओो को नियत्रित 
करना ही शील है । चरित्र-गुण स्वत साध्य है। इसका भ्राघार सत्‌ सकल्प का 
भभ्यास है। इसमें ज्ञान श्ौर भनुभूति का भी समावेश होता है | किन्तु सकल्प चरित्र 
का सर्वप्रधान तत्व है । चरित्न बार वार किये जाने वाले स्वृतन्त्र सकल्पो का फल है । 
सच्चरित्र स्वत शुभ है| शब्दान्तर में, शोल या घर्म स्वत साध्य या थुभ है। वह 
चरित्र की उत्कृष्टता है। 


सिजविक परम मगल की सुखवादी कल्पना और फलस्वरूप नैतिकता के सुख- 
वादी लक्षण का नेतिकता के सहज-ज्ञानवोदी, बुद्धिवादी भथवा भनन्तिम झाघार के 
साथ सामजस्य-स्थापन नही कर सकता । बिना शील या चरित्र को परम शुभ के एक 
प्रथवा सर्वोच्च तत्व के रूप में स्वीकार किये, “यावहारिक बुद्धि का हत समाप्त नहीं 
हो सकता | 


सिजविक सुख को ही एकमात्र शुभ मानता है, फिर भी उसका मत है कि 
कर्म के सुख के अतिरिक्त भ्रन्‍्य लक्ष्य भी होते हैँ ॥ कभी वह बस्तुझ की सुखप्रदता के 
विषय में कहता है, कभी उनकी युक्तियुकतता के विषय में । किन्तु, वह स्वय स्वीकार 
क्रता है कि ये दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ मानदण्ड हैं । वस्तुत., सिजविक बुद्धि की नीव पर 
सुखवाद का स्थापन करफे उसके भ्राधार को निर्वेल बना देता है । “बुद्धिमूलक उपयो- 
गितावाद” स्वविरोधी है। सुखवाद भ्यथवा उपयोगिताबाद के दोषों का निवारण 
पूर्णतावाद के दृष्टिकोण से हो सकता है, जो सवेदनश्ीलता तथा वुद्धि दोनों के भ्रधि- 
कारो के साथ न्याय रखता है। भ्रनुभवमूलक सुखचाद अथवा उपयोगितावाद के दोषों 


का निवारण सिजविक के वृुद्धिमूलक उपयोगितावाद के द्वारा नही हो सकता, जो 
स्वय भात्म-विरोधी विचारो से पूर्ण है । 


अग्रध्याय १० 
राशडेल : आदर्श उपयोगितावाद 


१. सिजविक ( 538५70०८ ) का बुद्धिमूलक-उपयोगिताबाद तथा राश्ेंल 
(२०७४)०४॥) का आदर्श-उपयोगितावाद । 


सिजबिक ने अपने उपयोगितावाद को बुद्धि पर आधारित किया है। बुद्धि 
नैतिक शवित है । सुख सर्वोच्च हित है । इसकी सहज वृद्धि प्रेरणा द्वारा होती हैं। 
प्रात्म-प्रेम, उदारता श्रथवा परोपकारशीलता श्रौर न्याय सुख के वितरण के युक्तियुकत 
सिद्धान्त हैं। उनका उदय मानव-समाज का भश्रधिकतम सुख है । सिजविक ने ये तीन 
सिद्धान्त बटलर (छप7८)) से लिये हैं । राशहैल भी भ्पने उपयोगितावाद को वृद्धि 
पर झाधारित करता है । उसकी दृष्टि में नैतिक शक्ति ही बुद्धि है । कान्द (7987) 
की भांति वह इसे नैतिक बुद्धि भ्रथत्रा व्यावहारिक बुद्धि कहता है। इसे सहज ज्ञान 
द्वारा सर्वोच्च हित का ज्ञान हो जाता है। धर्म प्रथवा सच्चरित्रता, ज्ञान, सस्कृति, 
सुन्दरता तथा सुख ही सर्वोच्च हित का निर्माण करते हैं । 

* नैतिक निर्णय मूल्य के निर्सय होते हैँ। वे श्रेष्ठ हित का निर्णय करते हैं। 
वे प्रत्यक्ष रूप से तथा तुरन्त यह निर्णय नही करते कि घत्‌ क्‍या है। सत परम हित 
की प्राप्ति का एक साधन है । यह परम हित की प्राप्ति में सहायक होता है। यदि 
कोई कार्य सार्वभीमिक कल्याण प्रथवा पूर्णाता की प्राप्ति में सहायक होता है 
तो वह सत्‌ है। इसमें घ॒र्मं श्रथवा चरित्र की श्रेष्ठता, ज्ञान, सस्क्ृति सौन्दर्य तथा सुख 
का समावेश होता है, जो कि नैतिक वृद्धि की दृष्टि में मूल्यवान हैं। धर्म सर्वोच्च 
मूल्य है । शान, सौन्दयं तथा सुख उससे निम्नकोटि के मूल्य हैं । कुछ सुख श्रच्छे होते 
हैं तथा कुछ बुरे । नैतिक वृद्धि द्वारा समर्थन-प्राप्त भ्रच्छे सुख ही झ्लानन्द हैं। कसी 
कार्य की सत्‌ प्रकृति उसके परिणाम पर प्रवलम्बित होती है । यदि वह सार्वभौमिक 
कल्यारा में सहायक है तो वह सत्‌ है भौर यदि वह उसके विरुद्ध है तो भसत्‌ | इसी 
फारण राशडेल के सिद्धान्त को उपयोगितावाद कहा जाता है। परन्तु वह सुख को 
मानवता के कल्याण का एक श्रग तथा धर्म से निम्नकोटि का मानता है । इसी कारण 
उसके सिद्धान्त को झादर्श उपयोगितावाद कहा जाता है। यह सुखवादी नही है । यह 
सुख को ही भन्तिम ध्येय नही मानता। धर्म श्रथवा श्रेष्ठ चरित्र ही सर्वोच्च मूल्य है। 
४ वह मूल्य सब मूल्यों में श्रेष्ठ है ।7 ([फ्रटणाए ए ७00०8 ब्यप फ़रशां, ५०], 


के हे । नावि-शास्त्र 


4. 9. 738,) सुख एक हित है । भपने में भौर दूसरों के भीतर सुख की वृद्धि करना 
ठीक है । परन्तु यह सर्वोच्च हित नहीं है ) घर्मं का बलिदान करके सुख का भनुसररण 


करना नैतिक दृष्टि से उचित नही है । सुख का भनुसरर धर्म की समृचित ध्राधीनता 
में किया जाना चाहिये । 


जान तथा सुन्दरता ऐन्द्रिय सुख से कही ऊ ची वस्तुए हूँ, वे हमारी बौद्धिक 
सौन्दर्यसम्बन्धी तथा भावात्मक इच्छाभ्ो की पूत्ति करती है। ऐन्द्रिय सुख हमारी 
प्रकृति के ऐन्द्रिय श्रग की ही सन्तुष्टि करता है। "हम जशञान, सरकृति, सुन्दरता के 
उपभोग तथा प्रत्टेक प्रकार की बौद्धिक क्रिया को खाने, पीने, शारीरिक व्यायाम या 
भन्य पश प्रवृत्तियो से तुष्टीकरण से समृत्यश्न सुखो की भपेक्षा झधिक उच्चकोटि का 
महत्व देते हैं ।” (पूर्व पुस्तक पृ० १६१) । “लैतिकता सच्चे मानवीय हित की वृद्धि 
में सन्निहित है, परन्तु वह हित ऐसा है जिसमें पुख मंचल एक तत्व मात्र है।” (पर्व 
उस्तक पृ० २१७) । एक प्रच्छे जीवन में सच्चे हित के विविध तत्वों के मध्य परस्पर 
सामजस्य होता है । वास्तविक हित की विविध हितो के मध्य एक व्यावहारिक एकता 
की त्थिति है। 

बुद्धिसगत प्रात्म-प्रेम, बुद्धिसयत परार्थ-परायणाता तथा न्याय ये सब हि 
के वितरण के सिद्धान्त हैं । भ्रात्म-प्रेम स्वय व्यवित के भीतर हित श्रथवा सुख 
वितरण का सिद्धान्त है। सुख के विभिन्न क्षणों की श्रोर ध्यान न देकर इसक 


जाए, निश्चय हो हित के उपभोग की उसको क्षमता तो ध्यान में रखी ही जानी 
चाहिये कुछ व्यवित जिनके पास शान व सस्कृति प्राप्त करने, सौन्दर्य तथा सुख का 
उपभोग करने व चरित्र की महत्ता प्राप्त करने की शक्ति अ्रधिक मात्रा में हैं, उनके 
हितो पर भ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिये | भ्रत न्याय की यह मांग है कि मनृष्यो 
में हित का वितरण सम'नता के भ्राधार पर किया जाए, इसका यह श्रर्थ नहीं कि 
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी समता भ्थवा योग्यता पर ध्यान दिये बिना ही हित की 
समान मात्रा प्राप्त हो जानी चाहिये । वितरण के सिद्धान्त का उद्देश्य मानवीय हित, 
कल्पाण प्रथवा पूर्णता की श्रधिकतम वृद्धि है। राशडैल अपने सिद्धान्त को भादशें 


उपयोगितावाद मानता है, उतवाद नहीं। कभो कभी वह उसे धात्म-पूर्यतावाद 
(#पत2टात्मापत ) कहकर भी पुकारता हँ। 


बुद्धिमुलक उपयोगितावाद ११६ 


२. आदश उपयोगितावाद की समीक्षा । 

भादर्श उपयोगितावाद में सत्य के कुछ तत्व निहित हैं | नैतिक निर्णय मूल्यो 
के निर्णय होते हैं । वे नैतिक बुद्धि के निर्णय होते हैं । यह सहज ज्ञान द्वारा सर्वोच्च 
हिंत की कल्पना कर लेता है। मूल्य एक तर्कयुक्त श्रथवा बौद्धिक वस्तु है। धर्म, ज्ञान, 
सौन्दर्य तथा सूख सर्वोच्च हित के प्रग हैं । घर्न था चरित्रोत्क सर्वोच्च मूल्य है । 
यह हमारी नैतिक प्रकृति को सन्तुष्ट करता है तथा ज्ञान हमारी वौद्धिक प्रकृति को । 
इसी प्रकार सौन्दर्य हमारी सौन्दर्य-प्रिय स्वभाव का, सुख ऐन्द्रिय प्रकृति को संतुष्ट 
करता है । ये तत्व पूर्णुता श्रथवा मानव-समाज के कल्याण के श्रग हैं । वे मानवीय 
प्रकृति के विभिन्न॑ं पहलुशो का समाघान करते हैं । भतएव इसका भश्रर्थ यह है कि 
प्रात्मप्राप्ति था झत्मपूर्णवा ही सर्वोच्च हित है। प्रात्मप्राप्ति का भर्थ है--भावत्मा 
के सर्वोच्च मूल्यों की सिद्धि | परन्तु राशडैल यह स्वीकार नहीं करता। यदि हम 
उपयोगिताबाद में सन्निहित सभावनाओओं को स्पष्ट कर दें तथा उन्हें एक सामजस्यपूर्ण 
एकता के रूप में सिद्ध कर दें तो छद्यवेश में भात्मपूर्णातावाद ही ठहरेगा । वैसे, राश- 
डैल ने श्रात्मप्राप्ति के सिद्धान्त का व्यग्य चित्र खीचा है । 


अध्याय ११ 
अपरो ज्ञ-ज्ञानवाद 


१ अदार्शनिक सहल-ज्ञानवाद । 


सहज या अपरोक्ष-श्ानवाद की परिकल्पना के भनुसार, बिना उद्देश्यों भौर 
परिणामों का विचार किये अन्त करण को विश्ञेष कमों के संत्त--गा भ्रसत्‌ भाव की 
सहज उपलब्धि हो जाती है, सिजविक सहज-ज्ञानवाद के इस रूप को भरदाक्ष॑तरिक 
कहता है। कम स्वत श्रथने स्वभांव के प्रनुसार सत्‌ वा श्रसत्‌ होते हैं, जिन उदं श्यों 
की भाप्ति फे हेतु वे किये जाते हैं उनके कारण नहीं । भ्रन्त करण को बिना लक्ष्यों से 
उनके सम्बन्धो का विचार किये ही उनके सत्‌ वा असत्‌ होने का भ्रपरोक्ष-ज्ञान हो 
जाता है! अन्त करण नैतिक शक्ति है। कर्मों का नैतिक गुण ,भ्रनुपम भौर प्रपूर्ष 
होता है। उसको सत्य, सौंदर्य, प्रेम, प्रथवा सामाजिक उपयोगिता में परिणत नहीं 
किया जा सकता । वह मौलिक झौर भव्युत्पन्ष होतर है । श्र्त करण को उसकी सहज 
उपलब्धि होती है । यही भ्रदाशनिक प्रथवा युक्ति-निरपेक्ष सहज शञानवाद का सिद्धान्त है । 


सहज ज्ञानवाद नैतिक निर्णाय के लिये कर्मों को श्रन्त करण के न्यायालय मैं 
उपस्थित करता है, जो किसी विरोध या भपील को नही सुनता। भन्‍्त करण सब 
०» कितयों में एक सामान्य शक्ति है । यह झलग अलग व्यक्तियों में स्थित व्यक्तिगत 
शवित नही है । भन्त करण, जो कि नैतिक निर्णय का मानदण्ड है व्यक्ति में स्थित 
सामान्य भ्रन्त कररा, है। भन्त कररा व्यक्ति में है, परन्तु यह व्यक्तिगत विशेष शक्ति 
नहीं है। यह भवैयक्तिक सामान्य शक्ति है। यह सा्वेजनीन सामान्य न॑तिक शक्ति है, 
जो विशेष परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को सत्‌ क्षर्मे तथा असत्‌ कर्म बतलाती है। 
भिन्न भिन्न अन्त फरणो के अनुमव विरोधी नहीं होते । 


म्यूरहेड (१4०४१८६०८) से श्रनुसार सहज-ज्ञानवादी परिकल्पनाभ्ो में ये 
सामान्य तत्व है--- (१) अन्त करण शुद्ध भौर मौलिक है, (२) उसके निर्णय 
भपरोक्ष हैं, (३) वह प्रमुत्वसम्पन्न है, भौर (४) सामान्य-रूप से सबके भ्रन्दर पाया 
जाता है। किन्तु, इसका पभ्र्थ यह नहीं है कि सर्वत्र, सब व्यक्तियों में वह समान रूप 
से विकसित भ्रवस्पा में पाया जाता है । बुद्धि के विकास के साथ अन्त'करण की 
सहज उपलब्धि स्पष्ट हो जाती है। 


प्रपरोक्ष-ज्ञानवाद १२१ 


२ श्रदार्शनिक सहज-ज्ञानवाद की समालोचना | 

यदि पझकारण कुछ कर्म सत्‌ हैं, कुछ भ्रसतू--यह नैतिक दाक्ति के श्ादेश 
नितान्त स्वच्छन्द हैं भ्ौर किसी सामान्य या विचारमूलक नियम से निसृत नही होते 
तो नैतिक निर्णय स्वच्छन्द मन की चपलता-मात्र रह जाते हैं, जो कि किसी भी 
कत्त व्य के वाह्य मानदण्ड से विद्वास के विरुद्ध है। 


यदि प्रन्त,कररा को समस्या की परिस्थितियों के साथ अपना निर्णय परिवर्तित 
करने वाला माना जाय, प्रौर-यदि सब व्यक्तियों के भ्रन्त कररों को तुल्य परिस्थितियों 
में श्रपने विकास के श्रनुपात>के भ्रतुसार एक ही निर्णय देने वाले माना जाय, तो 
कत्त'व्य फो बदलने वाली परिस्थितियो को व बदलने वाली परिस्थितियो से विविक्त 
करने के लिये कोई नियम वा सिद्धान्त मानना पड गा, चाहे वह व्यक्ति की नैतिक 
चेतना में किसी श्रमृत्त-रूप में कितना ही कम विद्यमान क्यो न हो। इन निर्णायों के 
विश्लेषण के भ्न्तर, जिन सामान्य सिद्धान्तो पर वे आधारित हैं उनका अनुसघान 
सभव होना चाहिये । अ्रदाशंनिक सहज-ज्ञानवाद की प्रवृत्ति दाद्मनिक बन जाने की 
शोर हो जाती है, वयोकि वह नीति के सामान्य सिद्धान्तो का विचार करने को वाघ्य 


होता है ॥ 


यदि यह मान भी लिया जाय कि भ्वन्त करण विशेष-कर्मों के सतू-या असत्‌ 

भाव को सहज-रूप से जान जाता है, तथापि हम प्रदव कर सकते हैं कि हमें भ्रन्धे, 

विवेकहीन मनोवेगो के कृपर विश्वास ही क्यो करना चाहिये जो झपनी युक्तियुक्तता 

का परिचय नही दे सकते । इस श्रकार के नैतिक निर्णंयो की सत्ता मान लेने पर भी, 

उनकी प्रामारिकता के प्रइन का उत्तर नही मिलता | यदि यह कहा जाय कि वे वैतिक 

, बुद्धि के निरुय हैं, तो भी क्या बिना उहू शयो और परिणामो का विचार किये कर्म में 

प्रवृत 'होना तकं-सगत है ? तकं-सगत कर्म वही कहलाता है जो प्रन्तिम लक्ष्य भ्रथवा 

उ्ूं श्य के ज्ञान से युक्त हो और जिसमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सर्वोत्तम उपायो 

के विचार हो । नैतिक निर्णय, लक्ष्यो और परिणानो के विचार के विना स्वेच्छाचारी, 
प्रयौक्तिक और भ्रविदवसनीय हैं । 


जिन नेतिक प्रयत्नों को सहजात, स्वय-सिद्ध और प्रामाणिक माना गया है 

उनको हम जाति, युग भौर व्यक्तियों के साथ बदलते हुये पाते हैं । हम म ता पिता का 

सम्मान करते हैं, किन्तु ऐसी भी जातियाँ हो चुकी हैं जिनमें उनका भक्षण एक पवित्र 

कर्तव्य माना जाता था। प्राचीन यूचान में पड़ोसी शहरो से जानवर चुराना अपराध 

“नहीं,समभा जाता था। सहजात-ज्ञानवाद समान कर्मो के ऊपर दिये गये नैतिक निर्स॑यों 

के वैपम्य का कारण वतलाने में असमर्थ हैं। मद्यपान युरोप में सत्कर्म माना जाता 
है, परन्तु भारत में मसत्‌ । 


१२२ नीति-शास्त्र 


यदि कुछ नैतिक निर्णयो को किसी जाति या युग के सभी श्रथवा श्रधिकाश 
लोगों में व्यापक भी पाया जाय, तो भी बे जिन नैतिक नियमों का विधान करते हैं दें 
यथार्थ परिभाषा के भयोग्य पाये गये हैं। "सभी झथवा प्राय सभी पूर्णतया वित्त 
नैतिक तियमो के अ्रपवाद होते हैं।” उदाहरणाणे, “तुम हिला नही करोगे” यह प्रादेश 
प्रात्म-रक्षा, वैष-युद्ध और न्यायाघीक्ष के भ्रादेश के अनुसार फाँसी देने में भ्रमान्य 
है। देखने में स्पष्ट, धन्त करण की सहज स्फूत्तियों को, स्पष्ट-रूप से पूर्वज्ञात प्रशुभ 
परिणामों को देखते हुये त्याग देना पडेंगा। यथा, कातिल को उसके शिकार के 
विषय में प्तव कुछ सच-सच बतला देना स्पष्टत, बुरा है, क्योकि उसका परिणाम 
घातक होता है । 

इस विचारणा से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक नियम का परिशामों से कुछ 
सम्बन्ध भ्रवश्य-होना चाहिये | हम किसी कर्म को उसके वर्तमान या पूर्व य परिणामों 
से अलग नहीं कर सकते | "परिणाम जहाँ तक उनका पूर्वे-ज्ञान हो सकता हैं, वस्तुत 
कर्म हें ही भाग है । भ्राप बिता कुछ परिणामों का विचार किये किप्ती नियम का 
पालन नही कर सकते ।” & श्राप परोपकार के नियम का पालन बिना यह पूछे नहीं 
१२ सकते हैं कि सडक पर मिखमगे को दान करने से उसका हित होगा था नहीं। 
परन्तु सहज-ज्ञानवांद के भ्नुमार कर्मों के सद-साव तथा प्रसदु-मात्र परिणार्मों के 
विचार से शून्य है । जो कर्म सत्‌ है वह स्वत सत्‌ है-स्वेत्र सत्‌ है, सब अवस्था में 
सत है, कभी भ्सत्‌ नही हो सकता । जो कर्म भ्रसत्‌ है वह स्वत असत्‌ है, कभी सतत 
नही हो सकता । 

जहाँ नैत्तिक सहज-स्फृत्तिया परस्पर-विरोधी हीती हैं, हमें वहाँ उद्देदयो या 
परिणामों का विचार करने के लिये बाध्य होना पढ़ता है। विरोधी नैतिक निर्णायो की 
उपस्थिति में हमें विरोध को दूर करते वाले वुद्धि-सिद्ध उद्देश्य का विचार करना 
होगा, भौर मनुष्य जाति के हित के लिये साधक या वाधक परिणामों का भी । इस 
प्रकार, उहँ दयों ओर परिणामों से अनपेक्षित विशेष-कर्मो को सत्‌ वा श्रसत्‌ नहीं जाना 
जा सकता ! 

प्रन्त में, “सहज-ज्ञानवादी कम के ऊपर भझन्त भ्रज्ञात निर्णय देता है, हमें 
उहं श्यो के विपय में भन्त प्रज्ञा होती है, उसकी स्वत प्रज्ञा 'यह सत्‌ है”! इस श्राकार 
फी होती है, हमारी सदैव “यह शुभ है” इस झाकार की ।” | अपरोक्ष-श्ानवाद 'सत्‌' 
को सर्वोच्च नैंतिक सज्ञा मानता है। वह विना किसी प्रन्य बात का विचार किये कमे 
को स्वत सत्‌ मानता है। विन्तु यह अ्यधार्थ है। 'सत्‌' 'शुभ” का साधन होता है। 
जो कुछ भी सत्‌ है, शुभ की प्राप्ति के उबाय होने से सत्‌ है। शुभ” हो सर्वोच्च 
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नैतिक सज्ञा है। इस प्रकार, श्रदाशतिक सहज ज्ञानवाद प्रन्च-विश्वासी श्लौर विचार- 
हीन है । वह नीति-विषयक प्रचलित लोकप्रिय विचारो की प्रामारिकता का भअन्ध 
समर्थत है। 'शुभ' का ज्ञान 'सत्‌” का ज्ञान का आधार है। परन्तु सहज-शानवाद बिना 
शुभ का विचार किये सत्‌ कर्म का निर्घारण करता है। यह मत भ्रयौक्तिक है । 

युक्ति-निरपेक्ष भ्रथवा श्रदादं निक सहज-स्ञानवाद श्रन्तःकरण फो ऐन्द्रिय भौर 
नैतिक निरंयो को सहज-नज्ञात झौर प्रत्यक्षम्लक मानता है । 


इस वाद के दो रूप हैं,--(९) नैतिक इन्द्रियवाद भौर (२) रसेन्द्रियवाद । 
३ नैतिक इन्द्रियवाद । 

इस बाद के अनुसार हम किसी कर्म के नैतिक गुण को तत्काल भन्त करण भथवा 
नैतिक इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष जान जाते हैं। किसी कर्म के सत्‌ होने का तुरन्त ही 
भ्रन्त करण में उत्पन्न अनुमोदन की सुखात्मक भावना के द्वारा प्रत्यक्ष-ज्ञान हो जाता 
है। एवमेव उसके अ्सत्‌ होने का भी ज्ञान व झनुमोदन की दु खात्मक भावना के द्वारा 
तुरन्त हो जाता है। कर्मों के सत्‌ श्र झसत्‌-भाव का उनसे श्रन्त करण में उद्भूत 
नैतिक भावनाओं के द्वारा तुरन्त प्रत्यक्ष हो जाता है। भ्रन्त'करण श्रान्तरिक प्रत्यक्ष की 
शक्ति है, जो कर्मो के नैतिक गुण को तत्क्षण पहिचान जाती है। जिस प्रकार हमें 
वाद्य वस्तुओं के स्थूल गुणो का स्थूल इन्द्रियो द्वारा तुरन्त ज्ञान हो जाता है, उसी 
प्रकार झान्तरिक नैतिक इन्द्रिय द्वारा कर्मों के नैतिक गुणों का भी । हमें वाह्य अस्तुग्रो 
के स्थल गुणों का प्रत्यक्ष-ज्ञान मन में उनके द्वारा उत्पन्न सवेदनों से होता है, नैतिक 
गुणो का ज्ञान भी मन में उत्पन्न नैतिक भावनाग्रों से होता है । नैतिक निर्णय से पूर्व 
नैतिक भावना का उदय होता है। नैतिक निर्णय, नैतिक भावनाओं के ऊपर आश्रित 
है। प्रनुमोदत का सुखात्मक भाव कर्म के सत्‌ होने का सूचक है, श्रननुमोदन का 
दुखात्मक भाव उसके अझसत्‌ होने का। यही परिकल्पना नैतिक इन्द्रियवाद है । 


४ नैतिक इन्द्रियवाद की समीक्षा । | 

यह वाद भ्रन्त करण को नितान्त भ्रपूर्व मानता है---उसे बौद्धिक और सौन्दर्ये- 
परीक्षात्मक निरणयों से भिन्न समझता है | उसके झनुसार श्रन्त करण कर्मो के 'सत्‌ 
'असत्‌' होने के ज्ञान के लिये एक विशेष-इन्द्रिय है । वह नैतिकता को एक विशेष 
भावना पर भाश्चित करता है। सुखात्मक नैतिक प्नुमोदन सत््‌-कर्मो के ज्ञान से उत्पन्न 
एक नितान्‍्त भ्रपूर्व भावना है; दु खात्मक नैतिक प्रननुमोदन प्रसत्‌ कर्मो के ज्ञान से 
सत्पन्न भावना है । 

"यदि नैतिक अनुमोदन एक भावना-मात्र है, तो उसकी दूसरी भावनाओं से 
उत्कृष्टता कैसे सिद्ध हो सकती है ?” & यदि यह इन्द्रियजन्य मावनाग्रो से उच्चतर 
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श्र४ नीति-आशास्त्र 


प्रकार की एक भावना होने के कारण मानने-योग्य है, तो यह भावना से बडी कोई 
वस्तु है,--इसमें मूल्य-निर्धारक निर्णाय या वृद्धि का आदेश गुप्त-रूप से विद्यमान है। 
“भावता-मात्र मान्य नहीं होती, बल्कि उसका मूल्य-निर्देश करने वाला निर्णय मान्य 
है। प॑ 
यदि नैतिकता का भाधार भावना को मप्ता जाय, त्तो नैतिक प्रत्णक्ष की 
सामान्य प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती । “असगत्त अथवा विरोधी भाव, केवल 
जाव-रूप में उतके लिये जिन्हें उनकी अनुभूति होती है, समान-छूप से यथार्थ और प्रामा- 
शिक हैं ।” ३ पपने नग्त-रूप में भावनायं न तो सत्य हैं, व मिथ्या, किन्तु उनके 
“ऊपर प्राश्रित निर्णय सत्य या भिथ्या होते हैं। प्रब, यदि सत्कर्म का श्रर्थ केवल चह 
कर्म है जो नैतिक धनुमोदन नामक भावना का उद्रे क करता है, तो इससे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न प्लौर विरोधी प्रकार के भी 
कर्म भ्रममोदन फी भावना को जन्म देते हैं | “वृषभ युद्ध भ्रधिकाश स्पेन-निवासियों में 
उत्साहवर्धेक श्रतुमोदन की भावना को जन्म देता है और श्र जो के हृदय में तीम्र 
प्रननुभोदत की ।” $ विभिन्न व्यक्ति एक ही कर्म के ऊपर विभिन्न नैतिक निर्णय देते 
हैं। यदि व्यक्ति का भ्रन्त करा श्रश्नान्त है, त्तो नैतिक निर्शयो की विविधता कैसे 
सम्भव है ? और यदि एक ही कर्म के ऊपर विविध निर्णय दिये जा सकते हैं, तो 
सैतिक निणेयो की प्रामाणिकता कैसे सम्भव हो सकती है ? यदि नैतिक निरशांयो की 
प्र।भारिणषकता होती है, तो उनका श्राघार अनुमोदन या प्रननुमोदन की भावना नहीं हो 
सकठा। उनका शभ्राघार वृद्धि के द्वारा नैतिक मूल्पाँकन है। नैंतिक ज्ञान में नैतिक 
निर्णय निहित होता है । नैतिक निरंय श्रात्मा के उ्द ब्य प्रथवा कल्याण की तुलना 
में प्रन्त करण श्रथवा नैतिक बुद्धि द्वारा दिये जाते हैं | श्रत नैतिकता भावना-मात्र पर 
प्राश्चित नही हो सकती । पुन", 'सत्‌' 'शुम' का साधन है। वद्धि हमें उस शुभ के 
विचार को देती है जो आत्मा के सभी तत्वों की तृप्ति करता है। 
नैतिक निर्णय, नैतिक भावनाओं पर प्राश्चित नहीं हो सकते । नैतिक भावनायें 
झात्मगत भौर परिवर्तेनशील भअ्रनुमृति-मात्र हैं। वे सभी मानसिक प्रक्रियाश्रो में सबसे 
अ्रधिक भ्रविश्वसनीय होते हैं । श्रत्त उनको नैतिक निर्णोयो का श्राघार नहीं बताया 
जा सकता, जो भ्रपेक्षाकत समरूप होते हैं। नैतिक निर्णय बुद्धि का निरणेय है। 
प्रश्नान्त नैतिक भावना बौद्धिक नैतिक निर्णय पर श्राश्नित है । 
पुन नैतिक भावनायें नैतिक निर्णयो के द्वारा परिमार्जित को जा सकती हैं । 
करत वें उतके आधार नहीं वन सकते । नैतिक इन्द्रियवाद मैतिक निर्णयों में दोष-दर्शन 
के विरद्व है। प्रन्त'करए का नैतिक निरंय सदैव श्रश्नान्त है। यह कभी दोपयुक्त 





 राशइइल। ई_ राणडेल | $ राशडेल ) 


< अपरोक्ष-ज्ञानवाद 


नहीं हो सकता | तो दोष-दर्शन कैसे होगा ? 


नैतिक इन्द्रियवाद करना उय-बुद्धि अथवा नैतिक वाध्यता की भावना को पर्याप्त 
व्याख्या नही कर सकता । यह तथ्य मात्र कि कोई कर्म हमारे मत में अनुमोदन की 
भावना को जन्म देता है इसका कारण नही बतलाता कि हमें उसे करने के लिये क्‍यों 
बाध्या होना चाहिये | भावना-मात्र सदा विचारहीन तथा श्रन्धी होती है; वह किसी 
को कुछ करने को बाध्य नही करती! पनभूति से नैतिक वाघ्यता उत्पन्न नही 
हो सकती । 

यह वाद पश्च]त्ताप और चरि>-परिवर्तन की व्याख्या नही कर सकता, जो 
विचार-जन्य-विद्वास के द्वारा आ्रात्मा में उत्पन्न परिवर्तेन को प्रभिव्यक्त करते हैं | इस 
प्रकार नैंतिक इन्द्रियवाद युक्तियुबत नहीं है । पूर्वेकृत श्रसत्‌ कर्म के तीम्न ज्ञनन से 
पदचात्ताप होता है । उच्चतर शादर्श के तीन्न ज्ञान तथा महत्तर जीवन-यापत की 
प्रवल प्राकाँक्षा से चरित्र का परिवर्तन होता है । 


४ रसेन्द्रियवाद । हट 


रसेन्द्रियवाद के श्रनुमार सौन्दर्य नैतिकता का भ्रन्तिम मानदण्ड है। यह 'सत्‌! 
को सुन्दर में, और 'प्रसत्‌' को भ्रसुन्दर में परिणत कर देता हैं। इन नैतिक गुणों का 
प्रपरोक्ष-ज्ञान सौन्दर्य-परीक्षक रसेन्द्रिय से होता हैं। णैफ्ट्सवरी (४79९४०पाए) 
हचीसन (फ्रिपाटा2807), . हबवंटे (॥८7०27॥), रस्किन (रिए्ल॑त0) और 
कई भ्रन्य पण्डित इस मत के समर्थक हैं ) “जो सुन्दर है, वही समरस श्रौर सानुपात 
हैं, जो समरस श्रौर सानुपात है, वही सत्य है, झौर जो सुन्दर श्रौर सत्य है, वह्दी 
प्रिय भौर शुभ है।” “सुन्दर भौर शिव तुल्य शौर श्रभिन्न हैं ।” ६४ हचीसन भी 
"कर्मों के सौन्दये-अ्रसौन्दय” के विपय में कहता है। इसी प्रकार रस्किन कहता है. 
“रस नैतिकता का सूचक-मात्र नही है; रस ही एकमात्र नैतिकता है। मुझे बतला 
दीजिये कि श्रापकी रुचि क्या है, भौर मैं बतला दू गा कि आप क्या हैं।” ह॒वंद री 
शुभ झौर सुन्दर की श्रभिन्नता के ऊपर श्रत्यघधिक बल देता है। नैतिक शक्ति या 
शर्त करण रसेन्द्रिय है जो कर्मो की सुन्दरता भ्रौर कुरूपता की सहजोपर्लन्धि करता 
है । नैतिक मूल्याँकन सीन्दर्यानुभूति है। श्रन्त करण रसेन्द्रिय है। यह सौन्दर्य तथा 
कुरूपता की सहज उपलब्धि करता हैं । सौन्दर्य सत्‌-भाव है। कुरूपता भ्रसद-भाव है । 
घन्त करण रसवोध-शक्ति है। इसकी सुन्दर असुन्दर की सहज प्रनुभूति “होंती है । 


सौन्दर्य-रस अनुभूति की वस्तु है। कुछ लोगो की सोन्‍्दर्ये-रुन्नि.अच्छी होती है 
फुछो की दोपयुकक्‍त | विभिन्न लोगो की सौन्दर्य-रचि विभिन्नः होतरि!है | ग्रत दोफ्टसबरी 
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१२६ नीति-शास्त्र 


प्रौर हचीसन रसेन्द्रिय को नीति का पर्याप्त आधार नही मानते । ये दोनो मतृष्य की 
सामाजिकता को नैतिकता का झाघार बनाते हैं। उत्तका विचार है कि जिसका परिं- 
मार्जित नैतिक रुचि अनुमोदन करती है वह सम्पूर्ण मानव-समाज का हित है, वह 
बहुसख्यक को भधिकतम-सुख देने वाला है। 


६ रसेन्द्रियवाद की समालोचता । 

रसात्मक और नैतिक भावनायें निरपेक्ष और प्रिय होती है। हम सुन्दर धौर 
शुभ से प्र म उन्हीं के लिये करते हैं। तथापि सत्‌ शौौर शुभ, सुन्दर से श्रभिन्न नहीं हो 
सकते । “सौन्दयें हमें मृग्ध कर सकता है किन्तु श्राज्ञा नहीं दे सकता।” यह हम 
उसकी प्रश्सा के लिये बाध्य नही कर सकता ! नैतिक चेतना का आवश्यक तत्व नैतिक 
वाध्यता है | उसी का सौन्दर्य की रसात्मक भावना में श्रभाव है " पुन, फरत्तंव्य-पालन 
में विद्रोही इच्छा का दमन और प्रलोभन के ऊपर विजय पाने के लिये दुख का समा- 
वेश होता है । किन्तु, सौन्दर्य की प्रद्सा प्रिय होती है, भ्ौर उसमें दु ख का समावेश 
नहीं होता । 

सौंदर्य का मूल्याकन मौलिक रूप से भ/त्मगत्त झौर परिवर्तनशील भावता पर 
झ्राश्चित होता है। भ्त वह समरूप नहीं होता | किन्तु, नैतिक मानदण्ड श्रपेक्षाकुत 
समरूप शोर भ्रपरिवत्त नीय होता है । श्रत सौन्दर्य का शुभ से भ्रभेद नहीं है। 


जो रसात्मक-भावना का उद्रेक़ कर सकता है उससे नैतिक भावना का उद्ेक 
होना भावश्यक नही है । समरसता ्रौर प्रनुपात रसात्मक भावना को उद्धूत्त कर 
सकते हैं। भ्त सौन्दर्य भौर शील एक ही नही हो सकते। 


सोन्दयय का मगल से भ्रमेद नही है। सुन्दर प्रनिवायंत: सत्‌ नहीं। अश्लील 
गाने, भ्रद्धिष्ट नृत्य, भद्दी तस्‍वीरें, भौर भ्रनतिक नाटक सुन्दर हो सकते हैं; किन्तु 
उनका नैतिक भ्रोचित्य नहीं है । जो कुछ सुन्दर है वह सत्‌ नही हैं । जो कुछ असुन्दर 
है वह असत्‌ नहीं है। 

नैतिक भनुभव में कुछ विशिष्टतायें होती हैं जिनका सौन्दर्य के अनुभव में 
प्रभाव होता है, यथा, प्रनुमोदन-भननुमोदन के भाव, पाप पुण्य का शान, प्रभूति । 
वस्तुओं के सौन्दर्य को समझने भ्रथवा न समझने के लिये हम किसी व्यक्ति को पुण्य 
प्रषवा पाप का भागी नहीं मान सकते । किसी सुन्दर वस्तु की सुन्दरता की प्रशसा 
करने में ्रशफल होने के कारण हमको झनुताप नहीं होता । उस अ्रवस्था में हमें 
भननुमोदन की भनृमूति भी नहीं होती । कोई व्यक्ति जिसमें सौन्दर्य-बुद्धि नहीं हैं या 
बहुत क्रम है, समाज का सम्माननीय सदत्य या सज्जन हो सकता है। किन्तु नैतिक 
चुद्धिहोन व्यक्ति को सभी नैतिक वुद्धि-सन्पन्न व्यक्ति निन्‍दा करते हैं। श्रतः सौन्दर्य 
भोर शुभ एक ही वस्तु नहीं है । रसवोध मानव-प्रकृति का प्रावश्यक तत्व नहीं है । 


अपरोक्ष-ज्ञानवाद १२७ 


नैतिक निर्णय इसका भ्रावश्यक तत्व है | 


नैतिक बुद्धि को सौन्दर्ये-वुद्धि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योकि उस 
दष्या में एक की प्रभुत्वसपन्नता का दूसरे में ग्रभाव मिलेगा । कत्त व्य स्वाद वी वस्तु 
नहीं हो सकता । शेपटसबरी और हचीसन सौंदये बुद्धि के इस दोष से अ्रभिन्न थे। 
इसी लिये, उन्होने सामान्य-हित भथवा श्रधिकाश का अझ्धिकतम-सुख का भझाश्रय 
लिया । उन्होने सोदयंबाद का परसुखवाद से योग किया। श्रत उनका सिद्धान्त 
परसुखबाद के सब दोषो से युक्त है । 


सौंदरय-परीक्षक निर्णय भ्रौर नैतिक निरंय मूल्य-सूचक निर्णोय हैं। दोनो का 
बस्तुश्रों से सम्बन्ध है। सौंदये-प्रसौंदर्य वाह्य-वस्तुओों ग्रौर व्यक्ति के कर्मों में होते 
हैं , सत-भसत्‌ की सत्ता व्यक्ति के ऐच्छिक कर्मों में होती है। किन्तु सौंदर्य-परीक्षक 
निर्णय, नैतिक-निर्णायो की श्रपेक्षा प्रधिक झ्ात्मगत होते हैँ। इसका कारण यह है 
कि उनका व्यक्तियों के शारीरिक सगठन की परिवर्तेतशीनता के साथ अ्रपेक्षाकृत 
अधिक सम्व-्ध है । उदाहरणार्थ, मनुष्य के लिये हरे-रग की शीतलतां का कारण 
मनुष्य की श्रांखो और नाडियो पर उसका विशिष्ट प्रभाव तथा प्रकृति में उसका 
बाहुलय है, जबकि लाल रग की भ्ररुचिकरता का कारण उसका कम पाया जाना है। 
सौंदर्य-परीक्षक निर्णंयो का सवेदनों से घनिष्ट सम्बन्ध है। ये भधिकतया श्रात्मगत 
तथा परिवतेनशील है। नैत्कि निर्णय श्रधिकनया विपयगत तथा परिवतंतहीन हैँ। 


नैतिक निर्णाय मानव-व्यवहार के सभी पक्षो पर दिये जाते हैं । उनका क्षेत्र 
सबको समाधिष्ट करता है । “मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र, मानव-प्रनुभव का कोई 
भी रूप ऐसा नही है जिसके ऊपर नैतिक वृद्धि भ्रपना निर्णय न दे ।”& किन्तु सौंदय- 
विषयक निर्णय मानव-व्यापारों के केवल एक श्रश से ही सम्बन्वित है। वे प्राकृतिक 
वस्तुभो भ्ौर मनुष्यो के कार्यो की सुन्दरता या कुरूपता के मूल्याॉकन तक ही सीमित 
हैं । नैतिक निर्णायो का स्थान उनसे उच्च है। नैतिक निर्णय कलाकृति के ऊपर भी 
दिण् जाते हैं। कला को नैतिकता की सावक होता चाहिये । सामाजिक कत्त'व्य के 
लिये कला के हित को भी छोड देना पडता है । कुछ नाटक होते हैँ जिनमें सौंदर्प की 
दृष्टि से मूल्य होता है। किन्तु, वे भ्रनैंतिक होते हैं प्रौर लोक-नीति का विचार करके 
सरकार उन पर प्रतिबन्ध लगा देती है। किस प्रकार की कला का सुजन शुभ है? 
स्वस्थ नैतिक भावनाझो की वृद्धि के लिये किस सीमा तक सौंदये-वुद्धि की तृप्ति के 
ऊपर सयम होना चाहिये ? ये नैतिक समस्‍यायें हैं । भ्रत नीति कला से उच्चतर है । 


वह प्रन्तिम लक्ष्यो से सम्बन्ध रखती है । सच्चे भ्रन्तिम घ्येय की विरोधी कलाप्रियता 
कभी भी उचित नही हो सकती । 
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मैतिक निणंय झौर सौंदये-विषयक निर्णय में क्या सम्बन्ध है ? सौंदयं-विषयक 
निर्णेय निर्देश करता है कि यह सुन्दर है। नैतिक निर्णय हमें बताता है कि 
'यह विश्वेष प्रकार का सौंदर्य प्रकृत्या मूल्यवान्‌ है, श्रत उसका भ्रनुसरण होना 
चाहिये ।' सौंदर्य-विषयक निर्णय सौंदर्य के विद्येष-प्रकार से सबन्धित हैं। नैतिक 
निणुंय भात्मा के हित के लिये उसके प्रकृत मूल्य से सम्बन्धित है। उसका सम्बन्ध है 
सुन्दरता के विशेष-प्रकार के नैतिक मूल्याकन से । 


जब सौंदर्य और नीति-विषयक निर्णेयों में विरोध होता है तो सौंदर्यं-विषयक 
निरुंयों को भ्रप्रामारि।क हो जाना चाहिये । सौंदर्य मानव-स्वभाव के केवल एक भ्रश 
को ही तृप्त करता है। नैतिकता सम्पूर्ण मानव-स्वभाव को तुप्त करती है । जो सौंदये- 
परीक्षा के उपरान्त भच्छा ठहरता है लेकिन नैतिक दृष्टि से बुरा है, यह मानव-प्रकृति 
के अश मात्र को सत्तोष देता है, जिसे सम्पूर्ण मानव-स्वभाव के आदर्श से विविक्‍्त 
करके हम भ्रच्छा समझते हैं। किन्तु, जब हम उसकी श्रपने सम्पूर्ण हित से 
तुलना करते है, तो हम उसका अनुमोदन करने में असमर्य होते हैं श्लौर उसे पशुम 
घोषित करते हैं। भनैतिक सौंदर्योपमोग भ्रतुचित हैं, क्योकि वे शात्मा के हित की 
दृष्टि से घातक हूँ । भ्रत नैतिक बुद्धि सौंदर्य-बुद्धि नही, तथा नीति कला नही है। 
सौंदर्यवाद नीति को रस की वस्तु बना देता है प्ौर उसकी वस्तुगतता और ध्यापकता 
को छीन लेता है । 


७ सार्टिन्यू ()(4707८४०) का सहज-ज्ञानवाद तथा कर्म की भ्रेरणायों का 
मनोवेज्ञानिक वर्गीकरण । 

मारटिन्यू का सिद्धान्त बहुत कुछ सीमा तक नैतिक इन्द्रियवाद के समान है । 
सर्वप्रथम वह कर्म की प्र रणाओ का एक मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण देता है । तत्पदचात्‌ 
चह कर्म की प्र॑ रणाओं का एक नैतिक वर्गीकरर प्रस्तुत करता है जिससे कि किसी 
की सत्‌-प्रसत्‌ प्रकृति का निर्णय हो सकता है । 


मा्टिन्यू कर्म की प्रेरणाओं को प्रयोजन कहता है। वह उन्हें कर्म की 

प्र रणायें मानता है | पहले वह प्राथमिक एव गौण प्र रणाओं करे मध्य श्रन्तर का 
स्पप्टोकरण करता है | प्राथमिक कर्म-प्रेरणायें वे प्रवृत्तियाँ हैं जिनका जन्म 
स्वाभाविक सहज-अ्वृत्तियों में से होता है तथा जो विचार के बिना ही उनके 
'स्ष्य की प्राप्ति में जुड जाने की प्रेरणा देती हैं। गौण कर्म-प्र रणायें वे प्रवृत्तिया 
हैं जो मूलत स्वाभाविक वृत्तियों में से उदय होती हैं परन्तु उनमें विचार तथा 
गधे हो ग्राघार पर परिष्कार हो जाता है। वे अपने उहंद्यो द्वारा प्राप्त होने 
वाले सुल के हेतू उनकी भ्राप्सि के लिये हमें प्रेरित करती हैं। प्रारम्भिक कर्य- 
रणाप्रों में उद्द श्य का विचार श्रथवा उसका पूर्व-चिन्तन नहीं हौता। गौण कर्म, 
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प्रेरणाभरो में किसी भावना का दुष्टीकरण करने वाले किसी उद्देश्य का पूर्वे- 
चिन्तन तथा विचार रहता है। जब कोई व्यक्ति वल की प्राप्ति के लिये भूख कौ 
सहज प्रवृत्ति से भोजन करने की प्रेरणा पाता है तो उसे प्राथमिक कर्म प्रेरणा 
हुई मानी जायेगी । परन्तु भूख की तृप्ति के उपरान्त जब वह जिह्दा के सुख के 
लिये किसी विशेष प्रकार का भोजन खाता है तो उसकी कर्म-प्रेरणा गोण मानी 
जायेंगी, भ्र्थात्‌ उसकी सहज-भूख कृत्रिम भूख में परिवर्तित हो गई है। 


१ प्राथमिक कर्म-प्रेरणायें निम्न चार प्रकार की होती हैं-- 


(१) प्राथमिक प्रवृत्तिया--ये झ्रात्म-सरक्षण व प्रजाति की अभिवृद्धि के 
निमित्त स्वाभाविक धवृत्तियो द्वारा समृत्पन्न प्रेरणायें होती हैँ। इनमें (श्र) जैविक 
पशुवृत्तियो, जैसे भूख, प्यास व यौनिक प्रवृत्तियाँ, तथा (3) पाशविक सक्रियता भ्र्थात्‌ 
परिश्रम के उपरान्त शारीरिक व्यायाम की सहज प्रवृत्ति का समाबेश होता है। 
भाकर्षक तथा प्रिय पदार्थ इन प्रवृत्तियो को मनुष्य के भीतर जाग्रत करते हैं । 


(२) प्राथमिक विकर्षण---इनका जन्म दु खद एवं शभ्ररुचिकर पदार्थों द्वारा 
होता है । ये घृणाभो जैसे होते हैं। ये हानिप्रद वस्तुश्रो को दूर हटाते हैं. भ्रथवा हमें 
उनसे पीछे हटा लेते हैं । इनके भीतर (श्र) किसी वरतंमान हानिकारक पदार्थ के प्रति 
स्वाभाविक विकर्षण अथवा घृणा की भावना, (व) जिन वस्तुओं ने हमें हानि पहु- 
चाई है उनकी श्रोर क्रोध श्रथवा प्राकृतिक विरोध, तथा (स) भविष्य में हमारे 

सन्मुख सकट उपस्थित करने की सभावना वाले पदार्थों के प्रति भ्रम भथवा स्वाभाविक 
विरक्ति का समावेद् होता है । 


(३) प्राथमिक झ्ाकपंण--हमें हमारी प्रजाति की स्मृति दिलाने भन्‍्य 
व्यक्तियों भ्रथवा पशुझो के प्रति स्वाभाविक आकपणो को प्राथमिक आकर्षण कहते 
हैं। ये हमारे सरीखे व्यक्तियो के लिये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं | वे कभी 
कभी ऐसे पशुओरो के प्रति भी जाग्रत हो जाते हैं जो श्रद्धं-वैयक्तिक श्रथवा हमारी 
प्रजाति के सन्निकट माने जाते हैं | इनमें भावनाओ्रो का प्रादान प्रदान पाया जाता है। 
इनमें, (अर) माता पिता के हृदय में सन्‍्तान के प्रति होने वाला सहज वात्सल्य; (न) 
भ्पने निकट से सम्बन्धित भ्न्य व्यक्तियों के सामाजिक स्नेह श्रथवा सहानुभूति, तथा 
(स) दुखियो के प्रति स्नेह भयवा सहानुभूति के भावों का समावेश होता है 

(४) प्राथमिक भावनायें--ये सत्य-शिव-सुन्दर के प्रति उत्पन्न होने वाली 
सहज उत्कठायें हैँ । इनमें (प्र) घटनाप्नो के कारण तथा उनकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्ति 
करने की सहजवृत्ति भयवा वौद्धिक भावना अ्र्थात्‌ प्राश्चयें; (व) सौन्दर्य की 
प्रशसा, तथा उसके उपभोग की सहजवृत्ति भ्थवा सौन्दर्य-विपयक भावना भर्यात्‌ 
अशासा; तथा (स) बुद्धियुकत प्राणियों के चरित्र की श्रेष्टताओं अपवा नैतिक झादर्स 


ही 
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के माम की प्रवृत्ति भ्रयवा नैतिक भावना भर्चात्‌ श्रद्धा का समावेज होता है । यह हमारे 
पुणता प्राप्त करने के प्रयास के मूल में सन्चिहित हैं । 
२ इनकी गौण कर्म-प्रे र्सायें इस प्रकार होती हैं-- 

(१) गौस प्रवृत्तियाँ-- ये अनुभव और सम्पर्क के द्वारा प्राथमिक प्रवृत्तियो 
के परिवर्तन से उत्पन्न होती है । इनमें, (झ) स्वादप्रियतता भर्थात्‌ भूख के प्रभाव मैं 
भी जिद्ठा के सुख के लिये सुस्वादु भोजन करने की प्रवृत्ति, (ब) कामुकता, भर्थात्‌ 
यौनिक प्रवृत्तिथों से प्रेरित न होने पर भी ऐन्द्रिय सुख के लिये प्रयत्नशील होना, 
(स) विनोदशभ्रियता शभ्र्थात्‌ पाशविक सक्तियता से प्रेरित न होने पर भी क्रीडा श्ग्रवा 
व्यायाम में सलग्त होना, (द) विश्वास की इच्छा, ( प) सत्ता का मोह, (फ) धन 
का लोभ भादि का समावेश होता है। धन शोर सत्ता की प्राप्ति का उद्देश्य आरम्भ 
में सुख होता है परन्तु घीरे घीरे हितो को परिवर्ततशीलता के नियम के भ्रनुसार वे 
स्वय ध्येय वन जाते है । स्वादप्रियता भोजन प्राप्ति की प्रवुत्ति का परिवर्तित स्वरूप 
है, कामुकता यौनिक प्रवृत्ति का, तथा विनोदप्रियता पाशमिक सक्रियता का | 


(२) गौण विकर्षश---प्रे स्वाभाविक नही वरन्‌ ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा 
विकसित भअद॑चियाँ होती हैं ) ये प्नुमव तथ्य ज्ञान के द्वारा प्रवृत्तिमूलक विकर्षणों के 
परिवर्तित स्वरूप है ! इनमें, (प्र) दुर्भावनो झचवा दोषदृष्टि भ्रर्थात्‌ दूसरों के दोष 
खोजने की प्रवृत्ति, (ब) विद्वेष प्रथवा परिशोधात्मक प्रवृत्ति भ्र्धात्‌ हाति पहचाने 
वाले व्यक्षितषों के प्रति क्रोध का पोषण करना तथा उन्हें हानि पहु चाना, (स) 
शकाशीलता भ्रथवा झ्विश्वास शर्थात्‌ घूसरो पर दाका करता तथा उनकी शोर से 
सकट की भपेक्षा करना, भादि का समावेश होता है । दुर्भावना घृणा का परिवर्तित 
स्वरूप है, विद ष क्रोध का तथा शकाशीलता भय का । 


(३) गौर पश्ाकर्षण भ्रथवा भावुकता--वे स्वाभाविक झथवा प्राथमिक 
भाकर्षणो के विकृत स्वरूप हैं । जब हम सन्‍्तान, सहकमियो, मित्रो तथा दुछियो के 
प्रति उनके हित की दृष्टि से सही चरन्‌ उनसे मिलने वाले सुख के कारण स्मेह करने 
लगते है तो वे हमारे गौए भ्राकर्षण वन जाते हैं। इतमें, (झ) बच्चो के साथ आझात्म- 
विपयक फ्रीडाशीलता, (व) सामाजिक सम्मिलन के सुख का मोह, (स)-दया 
उमाडइना झौर दर्शाना का समावेश होता है । ये वात्सल्य, सामाजिक स्नेह, तथा दया 
दो प्राथमिक भाकपंणों के विक्ृत स्वरूप हैं। ये प्राथमिक झाकर्षण भावुकता के रूप 
में विकृत्त हो जाते हैं। 


(४) गौण भावनायें-- जब हम सत्य, शिर्ं, सुन्दर के भ्ादर्शों की साधना 


हज 


उनके नि्ित्त न फरके उनसे प्राप्त होने वाले सुख के निमितत करते है तो हम गौर 
भावनप्यो मे श्ररित होते है । इनमें, (भ) प्रात्म-क्षिक्षण का लोग श्र्थोत्‌ बौद्धिक 


रे सडक 
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साधना से प्राप्त होने वाले सुख के निमित्त ज्ञान अथवा सत्य को आराधना, (व) 
कला प्रियता भयत्रा सौन्दर्य-परायणता भ्थवा अपने ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति के लिए 
सुन्दर पदार्थों की प्राप्ति का अभ्रयास, तथा (स) नैंतिकता व घ॒र्मं में श्रभिरुचि अथवा 
नैतिक तथा घार्मिक चर्चाड्रो में उनसे प्राप्त होने वाले सुख के कारण रुचि, का समावेश 


होता है। पात्मशिक्षण का लोभ प्राथमिक बौद्धिक भावना श्रर्थात्‌ आदइचयें भ्थवा 


जिज्ञासा का परिवर्तित रूप है, कलांध्रियता, प्रशसा भयवा सौन्दयेप्रियता का, तथा 
धर्म और नैंतिकता में प्रभिझचि प्राथमिक नैतिक भावना भर्थात्‌ श्रद्धा का परिवर्धित 
स्वरूप है। सयुकत कमें प्र रणायें सपर्क के नियमो के अनुसार प्राथमिक व गोण कमें 
प्र रणाभों के सयोग से उत्पन्न होती हैं । 


८. मार्टिन्थ के कर्म-प्रे रणाओं के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की आलोचना । 


माटिन्यू विविध कर्म-प्रो रणाझो की ब्याख्या में अत्यधिक मनोवैज्ञानिक कुशलता 
का प्रदर्शत करता है । परन्तु: उसकी. योजना विस्तुत तथा विशद्‌ नहीं है। उसने 
प्राथमिक भाकपंणो की सूची में माता पिता के प्रति सतति के प्रेम, अ्ातृप्रोम तथा 
दाम्पत्य प्रेस का उल्लेख नही किया है। उसने दूरदर्शी तथा बृद्धियुक्त भ्रथवा नैंतिक 
प्रवृत्तियों का उल्लेख भी नही किया । दूरदर्शिता का उद्द श्य उपभोग तथा श्रात्मवृद्धि 
द्ोता है। विवेक प्रथवा भ्रन्त करण प्रात्म-नियत्रण झयवा प्रात्म-बलिदान की माग 
करता है । द्रदर्शिता की वृत्ति नैतिक मूल्यों को प्रवगणना करके सुख़प्रद श्रथवा,लाभ- 
दायक की खोज किया करती है | वोद्धिऊ भ्रथवा नैतिक प्रवृत्ति हामि लाभ की चिन्ता 
किये विन्ा सत्‌ का भ्रन्वेषण करती है । मार्टिन्य्‌ क्रोध तथा भय को प्राथमिक प्रवृत्तियाँ 
मानता है, परन्तु भव उन्हें प्राथमिक सवेग माना जाता है । क्रोध का उदय युद्धकारी 
प्रवृत्ति में से होता है तथा भय का जन्म पलायन-प्रवृत्ति में से | मा्िन्यू मावनाग्रों को 
सक्रिय प्र रणायें मानता है। परन्तु प्राधुनिक कांल में उन्हें शान्त-प्रकृत माना जाने 
लगा है। वे सत्य शिव-सुन्दर के चिन्तन से उत्पन्न होती हैं । वे प्रेरणाप्रो को जन्म 
देती हैं परन्तु स्वय सक्रिय प्र रणायें नहीं हैं। प्रावश्यक्ता की भावना में से उदय होने 


वाली काये करने को प्रवृत्ति की प्रेरणा कहते हैं | प्रेरणा का जन्म संवेग तथा भावना 
के सयोग से होता है। माटिन्यू कर्म-प्रे रणाग्रो को प्रयोजन कट्टता है । परन्तु प्रयोजन . 


कोई सवेदना, सवेग भयथत्रा भावना नही होता यह तो बह लक्ष्य-पदार्थ है' जो हमें कार्य 
करने की प्रेरणा देता है। मय तथा क्रोध सरीखी श्रधी सवेदनायें काये की प्रेरणा नहीं 
दे सकती | कर्म की प्रेरणा हमें लक्ष्य के चिन्तन से प्राप्त होती है। माटिन्य की कर्म- 
प्रेरणा-सूची का भाधार प्रॉगिक-मनोविज्ञान है जो झ्रव मान्य नहीं रहा। प्राधनिक 
मनोविज्ञान मानवीय मस्तिष्क को परस्पर निर्भर कृतियों की एक जैविक एक्ता मानता 
है। मस्तिष्क के भोतर पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र शवितर्या नहीं होतीं जैमी कि माटिन्यू की 


€ 
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सूची में दिखाई देती हैं । मार्टिन्यू के वर्गीकरण में पर्याप्त गुर है परन्तु यह मनोविज्ञान 
की प्राचीन गलत धारणा १२ आधारित है यही इचका दोष है 
६, सार्टिन्यू कर्म-प्रेरणाओं का नैतिक वर्गीकरण-- 

सार्टिन्यू नैतिक मूल्य की दुष्टि से निम्नतम से उच्चतम कर्म-प्र रणाग्रो की 
निम्न सूची देता है-- 


निम्नतम 


१. गोरा विकर्षण--अ्विव्वास, द्वेष, शकाशीलता । 
२. गौरा जैविक प्रवृत्तिया---प्राराम का प्रेम श्ोर ऐच्दरिक सुख । 
३. प्राथमिक जैविक प्रवृत्तिया--भोजन तथा यौनिक उपभोग की पशु 


४. प्राथमिक पाशविक वृत्तियाँ--प्रनिय त्रित सक्रियता । 
पर, लाभ का लोभम--(पशु प्रवृत्ति की उपज) 
६ गौर भाकर्षण--(सद्वानुभूतिमूलक-सवेदनाश्रों की भागनात्मक बृत्ति) 
७. प्राथमिक विकर्षण--घुणा, मय, क्रोध । 
८ गौण पाशविक प्रवृत्तियाँ--सत्ता का मोह प्रथवा महत्वाकाक्षा, स्वतन्त्रता 
का प्रेम) 
९ गौण प्रभिभावनायें-सस्कृति प्रेम । 
१० प्राथमिक भावनायें--प्राव्चर्य तथा प्रशसा । 
११ प्राथमिक श्राकर्षश--ज्रात्सल्य, सामाजिक मैत्री, उदारता, कत्ज्ञत्ञा 
१२ दया का प्राथमिक प्राकर्षण | 
१३ श्रद्धा फी प्राथमिक भावना । 
उच्चतम 
“कर्मे-प्रे रणाश्रो के नैतिक मूल्य की एफ निश्चित तथा अश्रपरिवर्तनीम व्यवस्था 
होती है तथा उनमें मूल्य की दृष्टि से एक उत्तरोत्तर क्रम होता है, जिधमें एक कर्म- 
प्रेरणा नैतिक मूल्य के माप में दूसरे से उच्च होती है। क्रम में सबसे नीचे गौर 
विकपपेण भ्रथवा प्रजित विकर्पेणश तथा छशीपं पर नैतिक भावना अ्जवा श्रद्धा ॥” 
(माटिन्यू) । गोण विकर्षण शअ्यवा द्व पयुकत प्र रणायें इस मानदण्ड में निम्नतम 
मानी गई हैं, वस्तुत वे दुगणो से प्रकारण ही प्रेम करने की वृत्तियाँ हैं । गौर 
जैविक प्रवृत्तियाँ भ्रयवा झ्जजित प्रवृत्तियाँ प्राप्त होने वाले सुख के निर्मित्त यथा-- 
खाना, पीना, विश्वामप्रियता भादि गौर विकर्षणो की भ्पेक्षा उच्च हैं। प्राथमिक 
जैविक भ्रवृत्तियाँ श्रथवा भोजन, तथा पेय व यौनिक तृप्ति की स्वाभाविक पश्चु-प्रवृत्तियाँ 
गोण जैविक प्रवृत्तियो को भ्रपेक्षा उच्च हैं क्योंकि ने प्रात्मतरक्षण तथा प्रजाति- 
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सरक्षण के लिये झ्लावश्यक हैं। पाशविक सक्रियता श्रथवा द्वारीरिक व्यायाम (श्रम) 
की प्राथमिक जैविक प्रवृत्ति स्वाभाविक जैविक पशु-प्रवृत्तियो की श्रपेक्षा उच्च है। 
इनसे उच्च लाभ का लोभ है क्योकि इसमें मानसिक क्रिया होती है तथा घन 
परोपकार का साधन है। गौण झाकर्षण प्रथवा भावनात्मक सहानुभूतिपूर्णों सवेदनायें 
इनसे उच्च होती हैं क्योकि उनमें नि स्वार्थ भाव होता है। प्राथमिक विकर्पण इनसे 
उच्च होते हैं क्योकि वे वर्तमान, भूत भ्थवा भविष्य की बुराइयो के प्रति स्वाभाविक 
विकर्पण होते हैं । इचसे भी उच्च सत्ता का प्रेम भ्रथवा महत्वाकाँक्षा तया स्वतन्त्रता 
प्रेम होता है क्योकि उनमें प्रात्मनियत्रण, दूरदशिता, बृद्धिमता भौर पझात्म-त्याय 
निहित होता है । इनसे भी उच्च गौण भावनायें होती हैं, यथा--सस्क्ृति, प्रेम 
भ्रथवा बौद्धिक व्यायाम के प्रति भ्राकपंण, उनमें वुद्धि की उच्च शक्ति का प्रयोग 
निहित रहता है। इनसे उच्च झादचर्य एवं प्रशसा की प्राथमिक भावनायें होती हैं 
क्योकि उनका उद्देश्य सत्य एवं सौन्दर्य की श्राराघना होता है | इनसे उच्च प्राथमिक 
ग्राकर्पण होते हैं, यघा--वात्सल्य तथा सामाजिक मैत्री । इनसे भी उच्च दुखियो के 
प्रति दया का प्राधमिफ भ्राकर्ष ण होता है । दीन-दया से भी उच्च शुभ के प्रति श्रद्धा 
की प्राथमिक भावना होती है। श्रद्धा शीर्प पर है; गौणा विकर्षण वली में है । 


मार्टिन्यू का मत है कि “सयुत्रत प्रेरणामो के नैतिक मूल्य एव पद का भावार 
उनके निर्माण के तत्व ही होते हैँ तथा वह मूल्य उन तत्वों के सम्मिलित मूल्यों के 
समानुपात में होते हूँ ।/ (टाइप्स श्राफ एथिकल थौरी, खड, पृ० २३५) 


मार्टिन्यू के मतानुसार नैतिक गुण केवल ऐच्छिक कार्यो में ही होता है । प्रत्येक 
ऐक्छिक कमें में 'प्रयोजनो' श्रथवा प्रेरणापों का सघर्ष सबन्नचिहित होता है। सघर्ष की 
अ्रवस्था में भ्रन्त करण सहज ज्ञान द्वारा एक प्रेरणा को उच्च प्रौर दूसरी को निम्न 
मान लेता है। हमारा कतंव्य यह है कि हम उच्चतर को स्वीकार कर लें 
तथा निम्नतर को प्रस्वीकार कर दें। "प्रत्येक वह कर्म 'सत” है जो किसी निम्मतर 
सिद्धान्त के रहते हुए भो उच्चतर का प्रनुमरण करता है। प्रत्येक वह कर्म 'अ्रमत्‌! है 
लो किसी उच्चतर सिद्धान्त की उपस्थिति में भी निम्नतर का प्रनुमरण करता है।” 
(पूर्व पुस्तक पृ २७०) यदि प्रेरणाप्रो में सघर्ण न हो तो श्रन्त करण उनके नैतिक 
मूल्य का ग्रकन नही कर सकता । “उतका नैतिक मूल्याँकन उनके एक साथ उपस्थित 
होने का सहज परिणाम होता है ।” मा्िन्यू का विच्ञार है कि प्रेरशाप्रो के नैतिक 
मूल्य विविघ श्रेणियों के होते हैँ । यदि हम नैतिक मानदण्ड की दृष्टि से उच्च प्रे रणा 
की प्रपेक्षा निम्न प्र रणा को भपनाते है तो हमारा कर्म 'प्रसत्‌' है। परन्तु यदि हम 
उसी प्रेरणा को किसो भन्य निम्नतर प्र रणा की श्रपेक्षा चुन लेते हैं तो हमारा कर्म 
'सत्‌' होता है। कर्म के स्रोत अथवा प्र रणाए नैतिक पद के एक उत्तरोत्तर क्रम में 
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व्यवस्थित होती है। "उनमें से प्रत्येक अपने से निम्न व उच्च के सध्य होती है । 
निम्न की तुलना में वहु सत्‌ तथा उच्च की तुलना में भ्रसत्‌ होती है तथा झपने 
विक॒त्प के प्रसग के बिना उस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता ।” (माटिस्यू) । 
इस प्रकार किसी करते का सत्‌-प्रसतू निंय नैतिक मानदण्ड में उस प्रेरणा की 
स्थिति पर निर्भर है जिसे कि यह विकल्प प्रेरणा की तुलना में चुन लेता हैं। क्या 
क्रद् होना सत्‌ है,? '्रोध का सधर्ष किस प्रेरणा से हुआ है ? मान लीजिये कि 
उसका सघषषं गौरा सामाजिक आकषेण अर्थात्‌ एक दूषित चरित्र वाले व्यक्ति के 
साथ सामाजिक सुख प्राप्त करने की प्रेरणा के साथ हुम्ना है, तो क्रुंद्ध होने का कर्म ' 
सत्‌ है। निम्नकोटि के ससर्गों से प्राप्त होने वाले सुल के निरमित्त क्रोघ का दमन ' 
करना असत्‌ कम है। मान लीजिये क्रोध का संघर्ष उस दयाजुता के साथ होता है 
जो पश्चात्ताप करने वाले अपराधी को देखकर जाग्रत होती है तो ऐसी स्थिति में युद्ध 
होना असत्‌ है। 


माटिन्यू का भच्त करण सम्बन्धी सिद्धान्त नैतिक इन्द्रियवाद का परिवर्तित 
स्वरूप है। श्रन्त करण नैतिक मानदणष्ड में प्रेरणाग्रो की विविध श्रेणियों के प्रति एक 
सहज प्रथवा आन्तरिक सवेदनशीलतां है। जब कोई कम किसी भ्रन्‍्य प्रेरणा की 
भ्रपेक्षा एक विशेष प्रेरणा से प्रेरित होता है तो यह (भन्त करण) उप्त विशेष प्रेरणा 
के नैतिक मूल्य का अनुमान सहज-ज्ञान द्वारा कर लेता है। जब हमें यह चेतना होती - 
है कि एक कमं-प्रेरणा दूसरी से उच्चतर है, तब हमारे भीतर एक नैतिक उत्त रदायित्व 
की सवेदना जाग्रत होती है कि हमें निम्न की श्रपेक्षा उच्च प्रेरणा का भनुसरण करना 
चाहिये । इस प्रकार भ्रन्त करर कर्मों के सत्‌ भसत्‌ कें प्रत्यक्ष अथवा सहँज-ज्ञान की 
शक्ति है । यह परिणाम्‌ निकालने की शक्ति नही है। नैतिक निर्णय सहज होता है । 
यह परिणाममूलक नही होता । भ्रन्त करण नैतिक उत्तरदायित्व के ज्ञ'त की शक्ति 
भी है। यह कर्म-प्रेणाओं के नैतिक मूल्य की श्रेशियो को हमारे सन्मृख खोल देता है. 
जिसे कि हमें स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि वह हमारे लिये ईश्वरीय इच्छा का 
रहस्पोद्धाटन होता है । अन्त करण मनुष्य के भीतर देवी ध्वनि है । ईष्वरं नैतिक 
उत्तरदायित्व का स्रोत है। हम नैतिकता व घ॒र्मं के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रसम में 
मा्टिन्यू के नैतिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की वित्रेचना कर चुके हैं । | 
१०. मार्टिन्यू के सहज-ज्ञानवाद की आलोचना । | 

माटिन्यू के सहज-शानवाद की निम्न आलोचनायें की जा सकती हैं-- 

मार्टिन्यू का नैतिक सिद्धान्त एक प्रकार का नैतिक इन्द्रियवाद है। भ्रत इसके 
भोतर उसके समस्त दोप पाये जाते हैं | मा्ित्य ग़लती से कमं-प्रेरणाओं को प्रयोजन 
कहता है। प्रेरशायें प्रयोजन नहीं हैं। प्रयोजन उद्देंइ्य का विचार है जो कि हमें 
कार्य करने के लिये प्रेरित करता है। इस पर्य में प्रयोजन का नैतिक मूल्य होता है । 


ड़ 
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, परन्तु उद्दे ष्य के विचार से छून्‍्य सहज प्रेरणाझो का कोई नैतिक मूल्य नही होता । 


| प्रेरणशाप्रो का उनके नैतिक मूल्य के अनुसार निम्न तथा उच्च श्रेणियों में 
वर्गीकरण भ्रन्तःकरण को सहज-श्ञान की शक्ति द्वारा ज्ञात हो जाता है। यह तनिक 
भी सत्य नही है । कममे-प्रेरणाश्रो का नैतिक वर्गीकरण भ्रपरोक्ष-श्ञान का विषय नटो है। 
यह माटिन्य के दा्दंनिक विचार की सूक है| नीति-शास्त्र एक विज्ञान के रूप में कमी 
भी सहज-ज्ञान की वृत्तिमो की एक सूची से सतुप्ट नहीं हो सक्‍ता। इसे सामान्य 
।सिद्धान्तो की सहायता से उनकी व्याख्या करनी होगी तथा उनकी उपज नैतिक श्रादर्थो 
में से सिद्ध करनी होगी । नीति-शास्त्र केवल इस वक्तव्य से सतुप्ट नहीं हो सकता 
कि एक कर्म-प्र रणा दूसरी से उच्च है। इसे यह कारण वताना हीगा कि' वह क्‍यों 
उच्च है तथा दूसरी क्यो निम्न है । इसे नैतिक भेद का भाधार निश्चित करना होगा। 


कर्म-प्र रणाश्रो के नैतिक मूल्य का एक निश्चित मानदण्ड नियत करना अ्रव्याव- 
हारिक है। किन्‍्ही भी दो प्र रणाश्रों के मध्य उच्चता व निम्नता का सा्वभौमिक 
सम्बन्ध नही होता । दोनो कभी सत्‌ झौर कमी भसत्‌ होती हैं । कर्म-प्र रसाप्रो (के 
मध्य नैतिक पद का कोई निश्चित माप नहीं होता । यदि दयालुता तथा प्रतिरोध के 
मध्ब सघ्ष उत्पन्न हो जाये तो दयालुता हर स्थिति में प्रतिरोध से उत्तम नहीं हो 
सकती । भ्रत्तत्‌ के प्रति प्रतिरोध की भावना दयालुता अथवा झ्राद्र ता की श्रपेक्षा श्रेष्ठ 
होती है। भ्राद्र त्ता के मोह में असत्‌ का समर्थन भ्थवा प्रोत्साहन उचित नही है। 


। मा्च्यू श्रेणियों श्रथवा नैतिक मूल्य का उल्लेख करता है। उसकी नैतिक 
योजना हमें नैतिक मूल्य की श्र रिरयाँ बताती है । एक प्रेरणा श्रपने से निम्न प्रेरणा 
की तुलना में उच्च है शोर वही प्र रणा एक पपने से उच्च-प्र रणा की भपेक्षा भिम्न 
है। वह भौर भी भ्रधिक निम्न-प्र रणा की श्रपेक्षा भ्रोर भी अधिक श्रेष्ठ है तथा उच्च 
तर प्र रणा की भ्रपेक्षा निम्नतर है । यह कथन ठीक नही है | हमें पूर्ण सत्‌ भौर पूर्ण 
झसत्‌ के मध्य भन्तर करना होगा । नैतिक मूल्य को श्र णियो की चर्चा करना गलत 
है। “हम कभी भी प्रपने नैतिक कर्मो को फम या पअ्रधिक श्र प्ठ श्रथवा छोटा या बडा 
दोष कह कर नही पुकारते । किसी भी विशिष्टि मामले में हमारे सन्मुख दो मार्ग खुले 
होते हैं, जोकि उस समय सर्वेश्रष्ठ भ्रथवा निकृप्ठतम होते हैं।” (ए७ सी० मित्रा 

ऐलीमेंट्स श्राफ मारेल्स, पृष्ठ २५३) । यदि किसी कम का उददंध्य नैतिक प्रादर्श के 
प्रनुकुल है ती वह सत्‌ है भ्रन्यथा प््तत्‌। 


परिस्थितियों से पृथक किये जाते पर प्र रणायें नैतिक दृष्टि से महत्वहीन 
होती हैं । उनका नैतिक मूल्य उन परिस्थितियों पर निर्भर रहता है जो क्लि उन्हें जन्म 
देती हैं । किसी गम्भीर उत्तेजना से प्रादुमू त फोघ का नैठिझ मूल्य श्रनुत्त जनाननित 
ऋ्रोध की प्रपेक्षा कम हीता है । प्रतिरोध सत्य पर प्राधारित विरोध प्रथवा द्वे धपूर्ण- 
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शत्रु भाव दोनो में से कोई भी स्वरूप ग्रहण कर सकता है| दयप्लुता विचारपूर्णो तथा 
भावुक दोनो प्रकार की हो सकती है । किसी कमं-प्र रणा की उसकी परिस्थितियाँ ही 
नैतिक मूल्य प्रदान करती हैं । 

उनके नैतिक मूल्यांकन सहित प्रेरणम्रो की एक पूर्ण सूची तैयार करना 
झसम्भव है। साटिन्यू अतृप्रेम, पितृप्रेम, मातृप्रेम तथा दास्पत्य-प्रेम का उल्लेख नहीं 
करता । वह बुद्धियुक्त तथा दूरदर्शितापूर प्रेरणाओ का वर्णोन भी नही करता । यह 
स्वय यह स्वीकार करता है कि उसकी तालिका केवल श्रनुमान पर शअ्राघारित है। 
“सयोगों को अत्यन्त जटिलता किसी ऐसी तालिका के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न 
करती है। (टाइम्स भाफ़ एथिकल थ्योरी, खड २, पृष्ठ ७२६) ) यदि सूची पूर्ण भी हो 
तो बह एक नैतिक मानदण्ड जुटाने में श्रसफल रहेगी । नीति-श्ास्त्र का उहश्य नैतिक 
भादश की प्राप्ति है जो कि नैतिक भेद का आधार है। वास्तव में माटिस्यू ने कर्म- 
प्रेरणाओों का कुछ सामान्य सिद्धान्तो के भ्राधार पर वर्गीकरण किया है। उदाहरण के 
लिए, उसने भनेक प्रायमिक प्रवृत्तियो को गौण प्रवृत्तियो की भ्रपेक्षा उच्चता प्रदान की 
है । यदि उसने सामान्य सिद्धान्तो का स्पष्ट उल्लेख किया होता तथा उनका उद्भव 
नैतिक प्रादर्श से सिद्ध किया होगा तो उसका कार्य सरल हो जाता। 
११, दार्शनिक सहज-ज्ञानवाद । 

युक्ति-निरपेक्ष भ्रथवा झादर्शनिक सहज ज्ञानवाद के अनुसार भ्रन्त करण क्री 
प्रकृत्ति सवेदनग्राही है, जो विद्वेष कर्मों के नैतिक गुश। की सहजोपलब्धि करता है। 
द.शनिक सहज-ज्ञानवाद के अनुसार भन्त करण का स्वरूप बुद्धिमूल्लक है, जो नैतिक 
नियमों को सहज रूप में ग्रहण करता है, विशेष कर्मों में उनको लागू करता है, श्रौर 
इस प्रकार उनके सत्‌-भ्रसत्‌ भाव का निर्णय करता है। पहिला नैतिक निर्णोयो को 
प्रन्त प्रज्ञात मानता है दूसरा उन्हें प्रनुमेय मानता है । 
६ तकबाद श्रथवा त्तार्किक सहज-नज्ञानवाद । 

तकंबाद दार्ईनिक सहज-ज्ञानवाद का एक रूप है। इसके भ्रनुसार नैतिक शुव्ति 
ताकिक शक्ति से भ्रभ्निन्न है, जो शाश्वत नैतिक नियमो को तत्काल जान कर, विशेष 
कर्मों में उनका उपनय करती हुई सदसत्‌ का निरेय करती है। नैत्तिक निर्णाय प्रतुमान 
ज्ञय होता है। उसका ज्ञान कर्मे-विशेषो में सामान्य नैतिक नियमों का उपनय करने 
फे भनम्तर होता है। इस प्रकार यह बाद नैतिक इन्द्रिययाद और रसेन्द्रियवाद दोनो 
डे भिन्न है जिनके झनुसार नैत्तिक निर्शाय सहज-भ्रनुभव-ज्ञेय होता है। पहिले के 
अनुसार नैतिक शवित वौद्धिक है, जवकि दूसरो के अनुसार वह एक वोधेन्द्रिय है । 

कडवये ((पात७०/प्र--क्डबर्य फा विचार है कि नैतिक विभेद मानवीय 
भणवा ईश्वरीय दोनो प्रकार की स्वच्छता इच्छाओं से स्वतस्त्र हैं) मानवीय बुद्धि 
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शाइवत, श्रपरिवरतंती य, सामान्य नैतिक नियमो का सहज-ज्ञान रखती है, जो सामान्य, 
झ्रावश्यक, भौर स्वत धिद्ध हैं। नैतिक शक्ति एक सूक्ष्म इन्द्रिय नही है, वल्कि बौद्धिक 
है। नैतिक निर्णय नैतिक नियमों के विशेष कर्मो में उपनय के परिणाम हैं। इस 
प्रकार वें भनन्‍त करण की सहज उपलब्धि नही, बल्कि प्रनुमानज हैं। सद्व्यवहार सही 
नैतिक सिर्णयों से होता है, जित्तमें नैतिक नियमों का पर्याप्त ज्ञान गभित होता है । 
इस भ्रकार वद्धिमत्ता नैतिक जीवन का आवदयक तत्व है । 


क्लार्क ((]987:6) --बलाक का विचार भी यह है कि वस्तुओं भौर व्यक्तियों 
में कुछ सामसन्‍्य, चिरतन ग्र श्रपरिवर्तनीय सम्बन्ध हैं, भौर यही सत्य तथा नीति के 
प्राधार हैँ। मानवीय-सम्वन्ध भी गण्ितशास्त्रीय-सम्बन्धों के तुल्य नियत, शाइवत्त भौर 
भ्रपरिवर्तनीय हैं, जो कर्तव्यों के निर्धारक हैं--भौर बुद्धि को उनका सहज-जान 
होता है। नीति का श्राधार उन सम्बन्धो का औवषित्य भ्थवा अ्रनौचित्य है जो हमारे 
भ्रापस में और हमारे तथा शेप-सुष्टि के बीच में हैं। कतव्यों का प्रादुर्माव निश्चित 
श्र भ्परिवर्तनीय मानव-सम्बन्धो से होता है। जब श्षम्बन्ध दूमरे हो जाते हैं तो 
कर्तव्य भी दूसरे हो जाते हैं । यथा, गुरु-शिष्य का सम्बन्ध शिष्प-गुर के सम्बन्ध से 
भिन्न होता है, भ्रत गुरु के दिष्य के प्रति कतेंध्य हैं वे शिष्य के एुरु के प्र ते जो 
फतव्य है उनसे भिन्न होते हैं । 


इस प्रकार कुछ कमे मनिवार्यत स्वय सत्‌ या श्रसत्‌ होते हैं। यहाँ तक कि 
ईश्वर की इच्छा भी सत्‌ को असत्‌ मौर प्रसत्‌ को सत्‌ नहीं बचा सकती । सच्चरित्र 
बनने के लिये वस्तुओं के यथार्थ चिरन्तन सम्बन्धों में हमारी प्रन्तदृप्डि होनी चाहिये। 
श्रत ज्ञान सचय का नैतिक जीवन में चडा महत्व है ! 


चूलास्टन (५/४०0॥]88007)--वह क्लार्क का शिष्य है। उसने भी शील को 
ज्ञान में परिशित किया है। उप्तका विचार है कि सत्य ही सत्‌ है, और मिथ्या ही 
प्रसत्‌ है (महात्मा भाघी से तुलना कीजिये ) । सत्कर्म सत्य का विधान है, श्रसत्‌ कर्म 
उसका निषेघ। चोरी करना भ्रमत्‌ इसलिये है कि उससे 'चराई हुई वस्तु दूसरे की 
सम्पत्ति है' इसका निषेध होता है। सब पाप मिथ्या-मापण है। पाप बौद्धिक श्रान्ति 
है। इन सब दार्शनिको के मतादुसार नैतिक दावित बौद्धिक, ताकिक या विचारमूलक 
है, नैतिक गुण सत्य के तुल्य है, भौर ज्ञान ही परम मगल है । 


६१२ दार्शनिक सहज-प्लानवाद की समीक्षा 

दार्शनिक सहज-स्ञानवाद नैतिक नियमों की व्यास्था और उनके बौद्धिक भाधार 
का प्रन्चेषण नही कर सकता । वह केवल इतना वतसाता है कि ऐसा-ऐसा कर्म प्रच्छा 
है, किन्तु उसका कारण नहीं वतलाता। वह नियमों को रुपप्ट नहीं करता, जबकि 
उनकी परीक्षा, व्यास्या भौर प्रोचित्य बतलाना श्रावश्यक् है। वैतिक दिद्धान्तों को 


१३८ नीति-शास्त्र 


स्पष्ट करने वाला झादर्श क्यों है ? इसका अनुसन्धान होना चाहिये । दाशनिक सहज- 
ज्ञानवाद नैतिक सिद्धास्तो मथवा नियमो की अ्निवायेता का विधान करता है, किन्‍्सु 
उसकी व्यास्या नही करता । वह नैतिक सिद्धान्तो के प्राधार वा भ्रन्वेषण नही करता। 
नीति-श्षास्त्र का वास्तविक प्र॒इत, जैसा कि सहज़ ज्ञानवादी सोचते है, यह नही है कि 
“हमें मैतिक विभेदों का ज्ञान कैसे होता है ” बल्कि यह है कि 'ये विभेद हैं क्या ?' 
लैतिक प्र दर्श क्या है जिससे इत सब विभेदों का उद्भाव होता है ” सहज-नज्ञानवाद 
कानूनवादी है, उद्दे श्यवादी नही। झत वह परम छुभ से नैतिक नियमों की, जो 
उसके साधन हैं, प्रामाणिकता का अनुमान करने को भ्रस्वीकार कर देता है। भ्रत्त 
सहज-ज्ञानवाद नैतिक नियमो की यौक्तिक व्याख्या नहीं दे सकता । 

“लैतिक सिद्धान्त का सहज-श्ञेयत्व स्वय श्रपती तकंसम्मतता या पूर्णो प्रामाणि- 
कता को सिद्ध नही कर सकता । इस सहज-सज्ञेयत्व का स्पष्टीकरण नीति-विषयक 
प्रनुमववाद कर सकता है । यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि कोई सिद्धान्त सहज- 
जेय गौरणा-प्रथ में श्रौर केवल व्यक्ति के लिये हो सकता है। व्यवहार का कोई नियम 
जो कि व्यक्ति को सहज-ज्ञात और स्वत सिद्ध मालूम पडता है, जाति के भनुभव से 
प्राप्त सामान्यीकरण हो सकता है, जो अ्रनुभव कि साघनो को साध्यो से समायोजित 
करने में प्रथवा व्यवहार को जीवन कौ छात्तों से समायोजित करने में हुप्रा हो ४8 
जो व्यवित को स्वयसिद्ध दिखाई देता है, जाति की दृष्टि में वैसा वही है । जो व्यक्ति 
के लिये सहज-नज्ञात है, जाति के लिये भ्रनुभवमूलक हो सकता है । जो सामान्य बुद्धि 
के लिये भन्‍्त प्रज्ञात है, वह नैतिक विचार के लिये वैसा नही । जो नियम व्यक्ति का 
प्रन्त ब रण में सहज-ज्ञान-गम्य मालूम पडता है, वह्‌ मानव-जाति का वद्परम्परा-गत 
अनुभव से प्राप्त हो सकता है। भरत सहज-श्ञान-गम्यता नैतिक नियम की यथार्थता 
को सिद्ध नहीं कर सकती । 

तथा-कथित नैतिक नियमविशेष इतने सैद्धान्तिक भौर शअमृत्ते हैं कि उनसे मूत्त 
परिस्थितियों में व्यवहार का पथ-प्रदर्शन नही हो सकता । उनके बहुसख्यक ग्रपवाद 
होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार, स्थायी या अस्थायी परिवर्तत उसमें करने पड़ते 


हैँ। वे सामान्य परिस्थितियों में सामान्य लोगो के लिये उपदिय हो सकते हैं । किन्तु, 
विशेष परिस्थितियों में वे पय-प्रदर्शव करने में प्रक्षम हैं । 


सहज-ज्ञानवाद नैतिक नियमों के विरोध को समाप्त नहीं कर सकता । हम 
जानते हैँ कि नैतिक नियमों में यदा-कदा सच पैदा हो जाता है | सहज-ज्ञानवाद उस 
पर विजय प्राप्त नही कर सकता, वह सभी नैतिक न्यिमो को तुल्य-रूप में प्रामाणिक 
भोर प्रभुत्वमपन्न मानता है । 


नकल पक 7 मन्नत ++ व न5-+न+ मनन 3 5 पल सपना 


सेच नीति के सिद्धान्त, पृष्ठ १७५। 


प्रपरोक्ष-ज्ञानवाद १३६ 


अलग-गलग युगो झौर देशो में नैतिक नियमो में ग्रत्यधिक वैपम्य पाया जाता 
है, यहां तक कि एक ही काल और स्थान पर भी निश्चित्‌ नियम पनिश्चित स्वभाव 
के पाये जाते हैं। सहज-न्ञानवाद नियप्रो की परिवर्ततशीलता का, जो कि समान-रूप 
से पालनीय माने जाते हैं, विरोवी है । नैतिक नियमों का विरोध परम-शुभ ही दूर 
कर सकता है, जिससे उनकी प्रामाणिकता का उद्धाव होता है । तथा-कथित 'कत्तेंब्यो 
का सधर्प! श्रन्तःकरण के वौद्धिक भौर भावात्मक तत्वों के सधर्ष का परिणाम हो 
सकता है। हमारी वुद्धि किसी कर्म-विधि का चुनाव कर सकती है जो भात्मनलानि 
को जन्म दे सकती है। कोई घामिक ईसाई सोच सकता है कि उसे रविवार को किसी 
सगीत पार्टी में जाना चाहिये, किस्तु इससे पश्चात्ताप की भावना पैदा हो सकती है| 
यहाँ पर उसकी वुद्धि एक कार्य-वधि को चुनती है जो उसकी भावना को उत्तेजित 
करती है। इस विरोध का कारण साधारण है। वृद्धि श्रथवा विचार उदार है, किन्तु 
भाव भ्रथवा सर्वेग भनुदार हैं। यहाँ पर भी त्रुद्धि नैतिक भाइश की सहायता से 
समस्या का हल निकाल देती है । 


यदि नैतिक नियमों का भ्रन्त करण के द्वारा निर्धारित होना मान भी लिया 
जाय, फिर भी वे बाह्य नियम है । “भ्रन्त करण को, जैसे कि कोई भी सच्ची परि- 
कल्पना कर सकती है, अपने ही कर्मों का निर्णय करने वाला सम्पूर्ण झात्मा नही मना 
जाता, वल्कि एक विशेष शक्ति माना जाता है। वह नैतिक निर्णाय की शक्ति है--- 
सदसत्‌-विवेक की एक सहजाव झौर प्रनिर्वचनीय शक्ति जो मानवीय चेतना से ग्लग 
बैठकर मानवीय सकल्प के ऊपर अपने निर्णय लादती है ।”६8 यदि भ्रन्त करण को 
सम्पूर्ण भ्रात्मा मान लिया जाय तो नैतिक नियम को अन्त नि'सृत्त माता जा सकता 
है। यदि उसे एक शक्ति-विद्येष-मात्र माना जाता है भर्यात्‌ श्रात्मा का एक झश-मात्र 
माना जाता है तो एक श्रश के द्वारा लादा हुआ नैतिक नियम सम्पूर्ण प्रात्मा के लिये 
नाहरो है | नैतिक नियम को आान्तरिक मानने के लिये उसे सम्पुर्णो प्रात्मा का नियम 
मानना पडेगा। यदि नैतिक नियम ग्रन्त करण का घान्तरिक नियम है, तो प्रन्‍्त करण 
भ्रात्मा के भ्रश होने से इसका नियम सम्पूर्ण प्रात्मा का वाह्य नियम हो जाता है। 


विना नैतिक पभादर्श के नैतिक नियम निरवंक् है। वह किसी साध्य प्रयवा 
श्रात्मा के हित का साधन है। भ्रन्त करण के रूप में सम्पूर्ण प्रात्मा अपने श्रशो के लिये 
विधान निर्माण करता है । प्रन्त करण की आवाज़ प्रपने सच्चे और पूर्ण स्वरूप की 
भाव ज्ञ है, जो कि प्रय्धार्य और अपूर्ण बासनामय-प्रात्मा को सम्बोधित करती है, 
भत प्रादेश के स्वर में होती है । नैतिकता इसी आदेश का पालन करने में होती है । 
नैतिबा नियम ग्रवश्य ही प्रभुत्वसपन्न भौर सर्वोच्च है, किन्तु उसका ऐसा होना उत्तके 








छक् नीति-शास्त्र, पृष्ठ ६७-८८ । 


१४० नीति शास्त्र 


एक अधिक व्यापक-प्रात्मा से, एक उहं श्य से जिसे मनृष्य एक विचारशील प्राणी के 
रूप में प्रोप्त करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहता है, सम्बन्ध के कारण है । 


१३ तकंबाद की समीक्षा | 

कला के भ्रनुसार नैतिकता सम्बन्धों के भ्रौचित्य के ऊपर निर्भर है। यह 
हेतुसाध्य-विवते के दोष से यक्‍्त है । नैतिकता श्रौचित्य का झ्राघार है, औचित्य नैतिकता 
का नही । किसी सम्बन्ध भ्रथवा कम का नैतिक झचित्य उसके द्वारा सिद्ध होने वाले 
नैतिक उह्ं ए्य के द्वारा ही जाना जा सकता है। उससे भ्रलग होकर वह सम्बन्ध नैतिक 
दृष्टि से मूल्यहीन है। नैतिक विभेदों को जन्म देने वाला जो श्रौचित्य उसे किसी 
वस्तु के लिये श्रोचित्य होना चाहिये--- उसमें किसी लक्ष्य या झादशे को गर्भित होना 
चाहिये । 'है' के विश्लेषण से 'चाहिये' की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


मा्टिन्यू का भी विचार है कि झौचित्य कर्म को नैतिक नही बचाता, बल्कि 
नैतिकता उसे उचित बनाती है । जब वूलास्टन कहता है कि श्रसत्‌-कर्म भ्रसगत होता 
है तो स्प'टत उसका श्रभिप्राय उसके तथ्यों से श्रसगत होने का-- वस्तुगत धिसवाद 
का, नही है। “भसत्कम का श्रादर्श से विसवाद होता---वह आदर्श जिसके अनुरूप 
एक मनृप्य का दूसरे से सम्बन्ध होना चाहिये ।”ध8 


नैतिकता को ज्ञान-मात्र समभना, नैतिक गुरा के व्यावर्तक घर्म को भूल जाना 
है | ज्ञान का सम्बन्ध तथ्य से है, नैतिकता का श्रादर्श से। ज्ञान के द्वारा हम कर्म पर 
विचार करते हैं, नैतिकता के द्वारा हम श्रादर्श की प्रोर बढते हैं । सत्य के साथ 
विश्वास होता है, किन्तु उसमें प्रभुत्व नही होता जो कतंव्य में गर्भित होता है । सत्य, 
यद्यपि निरपेक्ष होता है, तथापि वह श्रादेश भ्रथवा कुछ करने को बाध्य करने वाला 
नही होता । नैतिकता में कर्तेव्यवोध या नैतिक वाघ्यता गर्भित होती है । 


ज्ञान के हेतु, सच्चरित्रता के हेतुओ से अभिन्न नही हैँ | ज्ञान के विषय वस्तुयें 
हैश्नवश्यम्भावी हैं। नीति तथा सच्चरित्र का आ्राधघार इच्छा-स्वातन्श्य है। ज्ञान 

का भ्रवइ्यम्माविकता से विरोव नहीं है। नीति बा इससे विरोध है। मतिक कम 
स्वतन्त्र है । ज्ञान का विपय अस्वतन्त्र है। प्रत नैतिकता ज्ञान नही है। ज्ञान शील 


नहीं है। जानना भोर करना एक ही वस्तु नही है। प्राय हम जानते हैं कि सतू क्या 
है लेकिन करते हम असत्‌ हैं । 


बौद्धिक सहज-ज्ञानवाद के सभी प्रकारो के अनुसार, नैतिक नियमों का ज्ञान 
भेतिक्ता के लिये भनिवायें है। इस प्रकार ज्ञान नैतिक जीवन का आवदयक तत्व है । 
युछ्ठ नीतिशास्त्रविद्‌ शील भ्ौर ज्ञान को प्रभिन्न कर देते है । किन्तु, यह पश्रापत्ति- 
जनक है । 


के नीति-चआस्त्र, पृष्ठ १५३ 


श्रपरोक्ष-ज्ञानवाद १४१ 


' ज्ञान के साथ कतंव्य-बुद्धि या नैतिक वाध्यता नहीं पाई जाती जो नैतिक 
निर्णय का प्रावश्यक श्रग है। ज्ञान निरपेक्ष होता है किन्तु प्रादेश नही । किन्तु नैतिक 
नियम निरपेक्ष भी और विधिमूलक भी हौता है। प्रभुत्वसम्पन्नता या वाध्यता दोनो 
उसके लक्षण हैं | जो कर्म हमारे कतव्य हैं, हमें उन्हे करना चाहिये । उन्हे न करना 
असत्‌ कर्म है। 

ज्ञान के साथ नैतिक भावनायें नही पाई जातों, जो नैतिक निर्णयो के अ्निवाय॑ 
लक्षण हैं। नैतिक निर्णयो के साथ स्देव नैंतिक भावनायें पाई जाती हैं । मिथ्या- 
भाषण भ्सत्‌ कर्म है । इस नैतिक निर्णय में अननुमोदन की दु खप्नद भावना समाविष्ट 
है। सत्य-भापण सत्‌ कर्म है। इस नैतिक निर्णय में श्रनुमोदन की सुखप्रद भावना 
समाविप्ट है। परल्तु ज्ञान में नैतिक भावना नहीं हैं। पदार्थ-ज्ञान में प्रमुमोदन वा 
अननुमोदन की. भावना नही है । 


ज्ञान में प्रवध्यम्भाविता होतो हैं, जबकि नीति में चुनाव की स्वतन्त्रता होती 
है। ज्ञान स्वीकृति के लिये बाध्य करता है, नीति में सकत्प-स्वातन्त््य सन्निविष्ठ होता 
है। हम प्राकृतिक घटनाभ्रो के ऊपर शासन करने वाले भौतिक नियमों को जानते ह्‌। 
प्रकृति की सृष्टि में हो उनको सत्ता है। ज्ञान में प्रवष्यभाविता गर्भित है । क््तु, 
हेम सत-अ्रसत्‌ कर्मो में स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्त होते हैं। नैतिक श्रादर्श की प्राप्ति हम 
स्वतन्त्रतापूर्वक करते है । नैतिकता में स्वत्तन्त्रता गर्भित है। ज्ञान में स्वतन्त्रता गर्भित 
नही है । 


गणित के सिद्धान्त शौर सम्बन्धों का प्रामाण्य मन की श्रपेक्षा नही रखता । 
उनका प्राघार वस्तुप्रो का भ्रवश्यम्भावी सगठन है। किन्तु, चिना मन की कल्पना 
किये, नेतिक सिद्धान्त भवोब्य हैं। गरियत-शास्त्रीय सिद्धान्त वस्तुगत हेतुओ के ऊपर 
निर्भर है, जवकि नैतिक सिद्धान्त प्रात्मगत हेतुभो के ऊपर निर्मर है। श्रत चस्तुश्रो 
प्रौर व्यक्तियों का श्ाइवत भौर अ्परिवर्ततीय ओऔचित्य, णाधवत पौर प्रपरिवर्तनीय 
नैतिक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता । नैतिक नियम ईश्वरीय इच्छा में मूर्तिमान्‌ है। 
श्रौर परिच्छिन्न प्ात्मायें उसका पालन करती हैं। सहन-ज्ञानवाद परोक्षामूलक, 
बोद्धिक तथा तकंसगत नहीं है। यह नैतिक नियमो की युक्ि,पूर्ण ध्याल्या नहीं कर 
सकता । यह प्रचलित नैतिक नियमो को मान लेता है। 


१३ आधुनिक नीतिशास्त्र में अपरोक्त ज्ञानवाद | 

(>. 4 (0076 कहता है, “शुभ एक सरल तत्व है, जैसे पीला रग सरल 
तत्व है । जिसको पोले रग का ज्ञान नहीं है, उसे इस गुण का स्वरूप नहीं समभा 
सबते हैं। इस प्रकार जिसको दाभ फा ज्ञान नही है उसे इसका स्वरूप नहीं समझा 
सकते है ।/ शुभ की सज्ञा करना प्रसम्भव है। यह सुस, लाभ, सोन्द्य प्रादि पें परि- 


हा 
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शित नही हो सकता । शुभ को भ्रन्य तत्व में परिणित करने में प्रकृतिवादी दोष 
(प्रधशापा'धाह (9]8८9५) होता है। झ्त सुखवाद, उपयोगितावाद तथा रसेखियवाद 
इस दोष से दूषित हैं । शुम एक सरल, छुद्ध, अमिश्चित, भ्रव्यृत्पन्न तथा भविदलेष्य 
तत्व है। इप्तका विश्लेषण व स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । (प्रिन्सिपिश्ा एथिका, 
भ्रष्याय २) । 


6 (0 #एागट्ु भी 'शुभ', 'सत्‌, 'कतंव्यो, 'करना चाहिये, तथा 'नीति' 
को सरल, प्रविदलेष्य तत्व मानता है। रग शब्द में जेसे परिरित नही हो, सकता, 
एवमेव 'शभ', 'सत्‌' श्रादि भ्रात्मगत श्ननुभृति में परिणित नही हो सकते | ये विषय- 
गत सरल तत्व हैं। इनका शपरोक्ष ज्ञान होता है। ये भज्ञेय व भ्रज्ञाव नही हैं। ये 
सरल, भ्रव्युत्पन्न, अविदलेष्य, सज्ञाहीन तत्व है | सुख भ्रादि मानसिक श्रनुभूति के द्वारा 
इनका स्पष्टीकरण नही हो सकता । 'करना चाहिये! (5पह्ट)४) या नैतिक बाघ्यता 
(77008 0०9॥8470०7) नैतिक चेतना का एक आवश्यक तत्व है। इसकी व्याख्या 
मानसिक भ्रनुभूति श्रथवा प्राकृतिक वरतुशो के द्वारा नहीं हो सकती । 'शुर्भा तथा 
'कर्तेव्य' श्रविच्छेद तत्व हैँ! दोनो का ही अधिक सरल तत्वों में विसलेषण ग्रसम्भव है। 
(“5प9€लापाइफ 270 पिद्वापालाओए पर जि? 0/॥0 53,944 
4॥6 080व्रध्र० दा ७००४, 949.) 





अध्याय १२ 
बुद्धिपरतावाद अथवा कृच्छवाद 


१ सुखवाद और चुद्धिपरतावाद । 

सुखवाद इन्द्रियपरता के ऊपर बल देता है और सुख को परम शुभ मानता है। 
वुद्धिपरतावाद, सुखवाद का विपक्षी है| वह बुद्धि के भ्धिकार के ऊपर बल देता भौर 
धर्म भयवा सच्चरित्र को परम शुभ मानता है । वह इन्द्रियपरता के विनाझपूर्वक 
बुद्धि पर जीवन को ही धर्म मानता है। सुखवाद के अनुसार श्रात्मा-तृप्ति ही परम 
कल्पोण है, वूद्धिपरतावाद के श्रनुपार प्रात्म-विजय । भात्म-तृप्ति इच्छाओं की_ 
तृप्ति को कहते हैं, भौर आत्म-विजय इच्छाओं फी दमन प्रथवा नियन्त्रण या इच्छा- 
नाश फी । सुखवाद वुद्धि के भ्रधिकार की ग्रवहेलना करता है और उसे वासना की 
परिचारिकामाथ समभता है। वुद्धिपरतावाद वासनाझ्रों के अधिकार को ठुकराता है 
ध्ोर उसे भात्मा को दरीर से जकठने के लिये जाल के तुल्व मानता है। वह शुद्ध 
वृद्धिमय जीवन का पक्षपाती है, जिसमें इन्द्रियपरता का लेशमात्र भी न हो। बद्धि- 
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प्रतावाद के दर्शन प्राचीन यूनान में सिनिमिज़म (कठोर तपश्चर्यावाद) और स्टेइसिज्म 
(विरक्तिमार्ग) के रूप में, मध्ययुगी ईसाई धर्म में सन्‍्यासवाद के रूप में, झौर कान्ट 
के नीति-शास्त्र में वृद्धिपरतावाद भ्रथवा कठोरतावाद के रूप में होते हैं । 

२ (धर) बिरक्तिबाद ((ए४०7०४००) । 


विरवितवादियों के मतानुसार धर्म उहृश्य है। परिस्थितियों के बन्धन से 
म_वित तथा सुख-दुख के प्रति उदासीनता ही धर्म है। सुख का जीवन मूर्खता का जीवन 
है। वृद्धिमानू व्यक्ति सुख भोगने की भ्रपेक्षा पागल होना झध्कि पसन्द करेगा । 
विरक्तिवाद के सस्थापक का कथन है, “मैं सुख अनुभव करने की श्रपेक्षा पागल होना 
पसन्द करूंगा [” प्रानन्द के हेतु घर्म पर्याप्त है । उसकी प्राप्ति में कुछ अन्य वस्तुयें भी 
। सहायक हो सकती हैं। परन्तु उनमें से कोई झ्रावश्यक नही है । आनन्द के लिये सुख 
की श्रावश्यकता नहीं है । सुख मनुष्य को भाग्य का दास बना देता है। मुक्ति की 
प्राप्ति सुख-दु ख के प्रति उदासीनता तथा श्रात्मा को देह के पास में झ्ावद्ध करने 
वाली इच्छाझ्रो के हनन से हो सकती है । धर्म चरित्र की उत्कृष्टता, वासनाझों पर 
विवेक की प्रभुता तथा परिस्थितियों पर मानवीय झात्मा का प्रभुत्व है। हमारी 
भ्रावश्यकतायें प्रल्पतम होनी चाहियें, हमारी कृत्रिम श्रावश्यकतायें समाप्त हो जानी 
चाहियें तथा हमें प्रकृति की सरलता की दिशा में लौट झाना चाहिये । हमें समाज 
* तथा लोकमत की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । हमें प्रात्मस्थ तथा पश्ात्म-निर्भर जीवन 
व्यत्तीत करना चाहिये । नैतिक जीवन विवेकपृर्ण जीवन है प्रर्थात्‌ उसमें इन्द्रियजन्य 
सुस्त का सम्पूर्ण निषेध सन्निहित है। भाग्य के प्राक्रमणो पर पूर्ण प्रभुत्व, लोकमत्त 
की उपेक्षा, तथा समाज के प्रति भ्रवहेलना की वृत्ति, ये ही विरक्तिवादी वुद्धिमतता के 
लक्षण है । विरक्तिवाद, सनन्‍्यासवादी तथा व्यक्तिवादी है | यह सनन्‍्यासवादी सिद्धान्त 
की प्रथम ग्रभिव्यक्ति है। 


३ (च) चुद्धिवादी विरक्तिवाद (500॑ं0ं50) | 
जिस प्रकार एपिक्यूरियनिज्म सायरेनिसिज्म का विकप्तित स्वरूप था उसी 
प्रकार बुद्धिवादी-विरवितवाद विरक्तिवाद का । वुद्धिवादी-विरक्तिवाद विरक्तिवाद 
की नाई घ॒र्मं श्रववा विवेकमय जीवन को सर्वोच्च हित मानते थे । परन्तु यह कई 
महत्वपूर्ण बातो में विरक्तिवाद से मिक्न है | 
; बुद्धिवादी-विरक्तिवाद के समर्थक विरक्तिवादियों के श्रसस्कृत 'निसर्गवाद! क्ले 
/ स्‍थान पर जीवन के एक आदर्शावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। वे प्रकृति के 
अनुसार जीवन इस विरव्तिवादी कथन का नया पर्य यह करते हैं कि, (विवेक प्रथवा 
वृद्धि के अनुसार _जियो 7 विचेक शभयवा वद्धि की प्रभिव्यवित बाह्य प्रद्नति तथा 


च् 


मानवीय प्रकृति दोनों में होती है। प्रकृति तथा मनृष्य के भीतर त्ामान्य तत्व 
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विवेक या बुद्धिविय्मान है। यह सनुष्य-समाज के प्रचलित वियमो तथा परम्परा- 
परिपाटियो में झभिव्यक्त होता है। समाज के नियमो क पालन करना मनृष्य का 
कतंव्य है। इस प्रकार बृद्धिवादी-विरक्तिवाद के भ्रनुयायी नैसपिक जीवन अथवा 
समाज से साथ सामजस्यपूर्ण विवेकमय या बौद्धिक जीवन का समर्थन करते हैं । 


विरक्तिवादियो के निकट वयक्तिवाद के स्थान पर बुद्धिवादी विरक्तिवाद के 
समर्थक्र विश्व-नागरिकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। बुद्धिवादी-विरक्तिवादी 
भी व्यक्तिवादी हैं। उनका भी मत है कि जीवन श्रात्मस्थ तथा झात्मपूर्ण होना 
चाहिये । परन्तु वे एक प्रादर्श-समाज प्रथवा मानवता के आध्यात्मिक राज्य के साथ 
सामजस्पपूर्ण विवेक-शील जीवन का समर्थन करते है । वुद्धिवादी विरक्तिवादियों का 
विश्व-नागरिकता फान्‍्ट के 'साध्यो के साम्राज्य जैसा है। बुद्धिवादी विरक्तिवादी 
ग्रीक नगर-राज्यो की सकीणु-सीमाझ्ो से असन्तुष्ठ थे तथा एक विद्व-राष्ट्रमण्डल का 
स्वप्त देखते थे जिसमें प्रत्येक नागरिक विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करता हो । 


वुद्धिवादी विरक्तिवाद विरक्तिवाद के निराशावाद के स्थान पर श्राशावाद 
का समर्थक है। विरक्षितवादी निराशावादी थे । वे सुख के जोवन से घुशा करते थे । 
वे सुख की खोज को उन्माद कहते थे | इसके विपरीत बुद्धिवादी विरक्तिवादी श्राशा- 
वादी हैं । थे यह मानते हैं कि समस्त विद्व में भ्रवेयक्तिक सामान्य बृद्धि या विचेक 
व्याप्त है । बुद्धिवादी विरक्तिबाद के प्रनुसार इन्द्रियपरता से शून्य विशुद्ध विवेक से 
पूर्ण नवीन ही भादर्श है। वुद्धिवादी व्यक्तिवाद के कथन 'प्रकृति के भ्रनु्तार जियो' 
का श्र्थ है वस्तुप्नो की गूढतम प्रकृति भ्र्थात्‌ 'बुद्धि या विवेक के भनुसार जीवन 
व्यतीत करो । विश्व में ग्रभिव्यक्त बुद्धि को भ्रपने में भी प्रकट होने दो क्योकि तुम 
इस विध्ञाल विश्व के श्रग हो। वासना तथा इन्द्रियपरता को निमूल कर दो जो कि 
निश्चय ही अ्रविवेकपुर्ण हैं । 


४ (स) ईसाई सन्यासवाद। 


सन्यासवादी नैतिक विचार भध्ययुगीन ईसाई-घर्म में पुनः प्रतिष्ठित हुआ । 
ईसाई विचार का मूल-विन्दु दैवी-धर्मं प्रायणता है । हमें अपने स्वगेंस्य पिता ईश्वर 
के समान पूर्णा होना चाहिये । ईसाई विचारघारा बाह्य कार्यों पर नही वरन्‌ हृदम 
तथा सकत्प की शुद्धता पर बल देती है। यह वाह्य श्लाचरण की भ्रपेक्षा भान्तरिक 
जीवन की शुद्धि पर ध्यान केन्द्रित करती है। यशुमसीह ने जीवन के नैसगिक सुखो 
के उपभोग की सहमति दी है, तथापि उतका अपना पीढा सहने, झात्म-नियन्त्रण करते 
तथा आत्म-लिदान के श्रादर्श ने ईसाई-चिन्तन पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। 
इंसाई-जीवन उप्त भावना का जीवन है निसका प्रतीक क्रास है। प्राध्यात्मिक जीवन 
भाकृतिक मनुष्य को मृत्यु में से उदय होता है। भौतिक जीवन प्रपने में ही दोपपूर्ण 
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नहीं है, परन्तु उस पर विवेकशील झात्मा का पूर्णो नियन्त्रण होता चाहिये । यदि वह 
झ्रात्मा के जीवन का पथ भवरुद्ध करता है तो उसका बलिदान किया जाना चाहिये । 


जीवित रहने के लिये मर जाओो । श्रात्मा के जीवन के निमित्त देह का 
बलिदान कर दो । देह आत्ण के मार्ग में रोडा है, भ्रत आत्मा के पुनरुद्धार के हेनु 
देह का उत्पीडन एव बलिदान किया जाना चाहिये। देह के बलिदान का परिणाम 
होगा झ्ात । का पुनर्जीवन। सन्‍्यासवाद के रूप में ईसाई-धर्म ने यह सिद्धान्त 
तव-प्लेंटोबराद से लिया है जो इस वात पर बल देता है कि भात्मा सवेदना भर ससार 
के वन्चन में पड इई है तथा वह अपने श्रमर-गृद़ अर्थात्‌ स्वर्ग में जाने के लिये तड़प 
रही है। झाघुनिक ईसाई-घर्म भी यद्यपि सन्‍यासंवादी नही है, तथापि परलोकवादी है, 


यह इहलोक के जीवन को केवल एक यात्रा मानता है जो कि स्वर्ग के देवी जीवन में 
जाने की तैयारी है ॥ 


४ कान्‍्द (९०7६) का बुद्धिपरतावाद, कडोरताबाद, कृच्छताद, नेतिक 
विशुद्धनावाद, विजिवाद अश्रत्रा नियमानुवर्त्तितावाद । 


प्रसिद्ध जमंत दाश्शनिक_ इमानूयेल कान्‍्ट का चुद्धिपरतावाद- सुखवांद-का 
विरोधी है। सुखवाद वासना्रो के भ्रधिकार पर बल देता है, और वुद्धिपरतावाद 
बुद्धि के अधिकार पर-। ब्रंडले (8/:30[८५०) सुखवाद को 'सुख सुख के लिये और 
वुद्धिपरतावाद को “कर्तव्य क॒तेव्य के लिये का सिद्धान्त कह्ठता है। सुखवाद श्रात्मतुष्टि 
या इन्द्रित॒प्ति का प्रचारक है, और वुद्धिपरतावाद श्रात्म-निपेघ, आत्म-विजय, भ्रथवा 
इन्द्रिय दमन का | सुखवाद नैतिक मानव को प्राकृतिक मानव बनाने का प्रयत्न करता 
है, बुद्धिपरतावाद प्राकृतिक मानव को आदर्श अ्रथवा नैतिक मानव बनाने का। 
निम्न सवेदनशील शक्रात्मा श्रर्थात्‌ इन्द्रियपरता की तृप्ति सुखवाद का आदर है; 
उच्चतर श्ात्मा की तृप्ति श्रथवा विशुद्ध वुद्धिमय-जीवन बुद्धिपरतावाद का आदर है । 
बुद्धि मनुष्य को सब निम्न-श्रेणी के पशुओ से अलग करती है। यह मानव-स्वभाव 
का विशिष्ट धर्म है। इन्द्रियपरतः मानव-स्वभाव में पाशविक प्रकृति का भश्रवशिष्ट 
भ्रश है, अत उसका उन्मूलन होना च हिये। शुद्ध वृद्धि पर जीवन को प्रोत्साहित 
करना चाहिये । बृद्धिपरतावाद उहू श्य अथवा श्रादर्श की स्पष्टोक्ति नही करता । वह 
सैतिक नियम की निरपेक्षता श्रथवा व्यावहारिक वृद्धि के निरपेक्ष भ्रादेश की परिपुष्टि 
करता है। वह सर्वोच्च नैतिक सज्ञा के रूप में कतंव्य हो प्राधान्य देता है। उसके 
अ्रनुसार 'सत्‌' 'शु्' से उच्चतर है। कान्ट नैतिक आदर्श परम मगल का अवहेनन 
करता है । वह सावेजनीन निरपेक्ष नैतिक नियम पर ज़ोर देता है ।! 


कान्‍्ट का वुद्धिपरतावाद दार्शनिक सहज़-ज्ञानव'द का समकक्ष है। कान्‍्ट 
> ्थु पड: 
ग्रन्त करण को व्यावहारिक बुद्धि मानता है, जो नैतिक नियम को _श्रपनें ही ऊपर 
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लादती है। नैतिक नियम का सहज-ज्ञान होता है। वह भशनुभव-निरपेक्ष है, ऐन्द्रिय- 
प्रनुभवज्ञेय नही । वह स्वत सिद्ध है। कान्‍्ट ने नैतिक नियम से नैतिक सूत्रों को भ्रनुमित 
किया है। वे सूत्र भी स्वय-सिद्ध हैं। विशेष-कर्मों के सदसत्‌-भाव का अनुमान उनके 
नैतिक नियम से साम्य या वैषम्य से होता है। किसी कमे का नैतिक गृण उसके 
परिणार्मों से निर्धारित नही होता, बल्कि प्रेरणा की विशुद्धता से होता है। सहज- 
ज्ञानवाद नैतिक नियमों के पक्ष में कोई दाशनिक युक्‍क्ति नहीं वेता / कान्‍्ट नैतिक 
कानून को दाशनिक श्राघार देने का प्रयास करता है। कान्‍्ट का बुद्धिपरतावाद सहज- 
ज्ञानवाद का एक रूप है। वह नैतिक नियम अथवा अश्रन्त करण के भ्न्तरस्थ नियम 


को नैतिक मानदण्ड मानता है। कान्ट उद्देश्यवादी नोति-शास्त्र से भिन्न वैधानिक 
नीति-क्षाधत्र का समर्थक है । 


कान्‍्ट के मत से बुद्धि मानव-स्वभ।ध का श्रावश्यक तत्व है, इन्द्रियपरता 
मनुष्य के भ्रन्दर पाशविकता का भ्वश्षोष है, वह उसकी वास्तविक प्रकृति के लिये 
विजातीय है। भरत विशुद्ध बुद्धिमय-जीवन का यापन होना चाहिये, वासनाझों का 
निग्रह द्वोता चाहिवे । सच्चरित्र ही परम मगल है । सच्चरित्रता सदिच्छा में सप्निह्दित 
है। सदिच्छा वौद्धिक इच्छा है। बौद्धिक इच्छा नैतिक नियम का पालन करने की 
इच्छा है, जिसे वह भपने ऊपर लागू करती हैं इच्छा व्यावहारिक बुद्धि श्रथवा सक्रिय 
बुद्धि है । व्यावहारिक वृद्धि भपने लिये विधान-निर्माण करती है। पह श्रपने ही ऊपर 
नैतिक नियम को लागू करती है। व्यावहारिक वृद्धि मानव-स्वभाव में अ्रवस्वित 
सार्वजनीन सामान्य तत्व है । उसके द्वारा लागू किया हुआ नैतिक नियम भी सार्वभौम 
है | वह स्वयप्तिद्ध है | वुद्धि को टसकी सहज उपलब्धि होती है। नैतिक नियम निरपेक्ष 
आदेश है । वह एक छर्तहीन भाज्ञा है। वह किसी उ्द श्य का साधन नही है। वह 
सुख या सामाजिक हित का मी साध्य नहीं । उप्तका पालन उसी की खातिर होना 
चाहिये। बिना शर्ते उत्ता पालन होना चाहिये । नैतिक नियम निरपेक्ष विधि है, 
जिसका पालन करना चाहिये । यह कोई शुभ का साधन नही है । 

सदिच्छा स्वतन्त्र है । निरपेक्ष ग्रादेश का भ्रतुसरणकारी सकल्प स्वतन्त्र श्रथवा 
स्वय-शासित है। सदिच्छा नैतिक नियम के प्रति विशुद्ध-मम्मा प्रदान पूर्वक कर्म में 
प्रदत्त होती है । जो इच्छा किसी वाह्म लक्ष्य को कामना से प्रेरित होती है वह परतत्र 
होती है, वह स्वतन्त्र नहीं, वल्कि किसी बाह्य वस्तु के आधीन होती है । भाव अथवा 
कामना बुद्धि के वाहर की वस्तु है, बुद्धि आत्मा का आवश्यक तत्व है। श्रत सकत्प 
का प्रेरक भाव भ्थवा कामना को नही होना चाहिये , प्रेम भ्रथवा सहानुभूति पूर्वक 
किया हृप्रा कर्म भनैतिक है । 

सदिच्छा वीद्धिक है। यह निरवपेस नैतिक विधि या नियम का पाक्षन करती 
है। नैतिक नियम कोई उद्ं श्य का साधन नही है । सदिच्छा, स्वयशासित इच्छा, 
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लक्ष्यहीन इच्छा है। यह कानू नहीन, उ््दं श्यहीन, परिणाम-विचारहीन इच्छा है। 
यदि इच्छा कामना, सहज प्रवृत्ति, भनुभूति, सवेग, या स्थायी भाव से प्र रित हो, तो 
यह परतन्त्र होती है । परतन्त्र इच्छा भनतिक है। उदार तथा श्रनुदार सव भावों से 
इच्छा को वर्जित होनी चाहिये । कोई उह्दं श्य नही होना चाहिये, चाहे यह स्वार्थसिद्धि 
केलिये हो या परहित के लिये । उदश्य का विचार-मात्र भी नहीं होना चाहिये। 
कान्ट प्रनुभूति, भाव तथा स्थायी भाव को नैतिक जीवन में स्थान नही देता । केवल 
निरपेक्ष नैतिक नियम के प्रति विशुद्ध सम्मान को स्थान देता है। सदिच्छा वासना- 
हीन, उहं श्य हीन, परिणाम-विचारहीन, तथा नैतिक नियम के प्रति विशुद्ध सम्मान से 
प्रेरित इच्छा है। यह अनुभूति यां भाव से युक्त हो सकती है, परन्तु इसके द्वारा प्रेरित 
नही होती । सदिच्छा पूर्णतया बौद्धिक है । इसमें इन्द्रियपरता का लेशमात्र नही है । 
इसमें कर्मो के परिणामों का विचार नही हे । कान्‍्ट की नियमवादी नीति पूरणेतया 
उपयोगितावाद का विरोधी है । कर्मो के परिणामों की सामाजिक उपयोगिता तथा 
प्रनुपयोगिता का विचार नहीं होना चाहिये । 


हमें कर्तव्य के लिये करतंव्य करना चाहिये, चाहे परिणाम झौर हू एय कुछ 
भी क्‍यों न हो। कर्तव्य का पालन नैतिक नियम के प्रति विशुद्ध-सम्मान-पूर्वंक होना 
चाहिये । कोई कर्म किसी प्रवृत्ति से किया जा सकता है, किन्तु ऐसा होना नहीं 
चाहिये, छब्दान्तर में, प्रवृत्ति-द्वारा उसका निर्धारण नही होना चाहिये । किसी कमें 
का सम्पादन किसी प्रवृत्ति की तृप्ति के लिये नही होना चाहिये । निरपेक्ष प्रादेश का 
एक विषयरहित विशुद्ध श्राकार है। कान्‍्ट इस श्राकार फी पूत्ति निम्नलिखित नैतिक- 
सूत्रों से करता है --- 

(१) किवल उसी सूत्र के अनुसार कार्य करो जिसे तुम उसी काल में सामान्य 
नियम बन जाने की इच्छा कर सकते हो ।' 

(२) “इस प्रकार कार्य करो कि मानवता, घाहे तुम्हारे भ्न्दर हो चाहे किसी 
प्रन्य के, सदैक साध्य वनी रहे, साधन नही ।' _« 

(३) 'साध्यो के राज्य के सदस्य होकर कम में प्रवृत्त हो । 


कान्‍्ट के अनुसार, यद्यपि सदिच्छा, सच्चरित्र ग्रथवा धर्म परम मगल है 
तथापि धर्म भर सुख के योग से पूर्ण मंगल का निर्माण होता है। धर्म हमारी इच्छा 
के ऊपर निर्भर है। सुख बाह्य अनुकूल परिस्थितियो पर झ्रवलम्बित है, जिनके ऊपर 
हमारा कोई नियन्ररा नहीं है । धर्म श्रौर सुख में सयोगात्मक सम्बन्ध है। इस जीवन 
में धर्म सुख से पुरस्क्ृत नही होता । ईश्वर परलोक में घर्मं को सुख से सयुकत करेगा । 
ईश्वर धर्म भौर सुख के सामजञ्जस्य का स्थापन परलोक में करता है। धर्म सदिच्छा- 
प्रेरित सच्चरित्र का नामान्तर है । 


श्डप - नात-शास्त्र 


इच्छा स्वातज्य नीति का मूलभूत सिद्धान्त है। कान्‍्ट कहता है---तुम्हे करना 
चाहिये, अत तुम कर सकते हो । कर्जव्य-बरुद्धि श्रथवा नैतिक बाध्यत्तों में इच्छा 
स्वातज्य गर्भित है । प्रात्मा की अझ्मरता नीति का दूसरा सिद्धान्त है। नैतिकता इच्छा 
श्र कतंव्य के विरोध के निवारण में निहित है। इस सीमित जीवन में उस विरोध 
की समाप्ति प्रसभव है| श्रत भात्मा मरणोत्त र-जीवन के श्रनन्त-प्थिति-काल में ही 
इस विरोध के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। ईइवर की सत्ता नीति का एक तीसरा 
सिद्धान्त है। वही पूर्ण मगल की प्राप्ति का श्र्थात्‌ धर्म श्रौर सुख के सामजस्य के 
लिये उत्तरदायी है। व्यावदह्यारिक बुद्धि का नैतिक जीवन हमें परम तत्व की सन्निधि 
में ले भ्राता है, जहा तक शुद्ध बुद्धि या विचारात्मक बुद्धि हमारी पहुच नही करा पाती । 
शुद्ध बुद्धि विचारात्मक या सैद्धान्तिक है | यह व्यावहारिक क्रियात्मक नही है| शुद्ध 
वृद्धि इच्छा-स्वातन्त्य, भात्मा की प्रमरता तथा ईइवर की सत्ता का प्रतिपादन नहीं 
कर सकती । व्यावहारिक बुद्धि नीति का भाधार है । यह इन तीन सिद्धात्तो को मान 
लेती है । नीति इनकी यथार्थ का सूचक है । 


निरपेक्ष भ्रादेश--कान्ट के श्रनुसार, व्यावहारिक बृद्धि श्रथवा भ्रन्त करण का 
भ्रान्तरिक नियम भ्रन्तिम नैतिक मानदण्ड है। श्रन्त करण के द्वारा भ्रपने ही ऊपर 
लागू किया जाने वाला नैतिक नियम निरपेक्ष विधि है। यह तथ्य के विधान से भिन्न 
विधि श्रथवा भ्रादेश है। यह निरपेक्ष प्रथवा छात्तंहीन है। यह सापेक्ष विधि नही है । 
वे नियम जो अन्य उहं इयो के साधन हैं सापेक्ष विधि हैं। स्वास्थ्य-विज्ञान के नियम 
स्वास्थ्य के साधक हैं। भ्रत वे सापेक्ष आ्रादेश हैं। प्राथिक नियम भर्थ के साधक हैं । 
प्रत वे भी सापेक्ष झ्ादेश है । किन्तु, नैतिक नियम जो कि व्यावहारिक बुद्धि के द्वारा 
श्रपने ही ऊपर लागू किया जाता है निरपेक्ष आदेश है। हमें उसका पालन किसी भ्रन्य 
उद्द श्य की सिद्धि के हेतु नही करना चाहिये, बिना छातं॑ उसका पालन करना चाहिये , 
वह एक उच्च साध्य का साधन नही है, वह स्वय साध्य है। वह एक नितान्‍न्त 
निरपेक्ष भाज्ञा है जिनके विरुद्ध आपत्ति नही की जा सकती । हमें कतेव्य कर्म करना 
ही चाहिये। कोई भी उच्चतर नियम हमें इससे विमुख नहीं कर सकता । प्रत्येक 
वाह्म उ्ू श्य भ्नुभवमूलक होता है । वह सापेक्ष विधि मान्न को ही जन्म दे सकता 
है। इस विधि का भ्राकार इस प्रकार होता है. यदि हमें एक निरदिप्ट उद्दष्ष्य की 
प्राप्ति करनी है, तो उसके लिये एक निर्दिप्ट कार्य-विधि को श्रपनान। होगा । यदि 
हम जीवन में सफलता की कामना करते है, तो हमें परिश्रम करना होगा भ्रौर भ्रवसरो 
में घिवतम ल'भ उठान' होगा । यदि हमें अ्रच्छे रवास्थ्य का श्रानन्‍्द लेना है, तो हमे 
स्व स्थ्य के नियमों का पालन करना होगा। ये सव सापेक्ष विधियां हैं । निरपेक्ष विधि 
भ्रधवा नैतिक नियम किसी वाह्म उद्वं ध्य की श्रपेक्षा नहीं रखता, वल्कि केवल उचित 
दिद्वा में सकत्प को श्रवृत्त करने की श्रपेक्षा रखता है। निरपेक्ष विधि एक सावेभौम 
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नैतिक नियम है । यह सब व्यक्तियों पर लागू होता है, यह सम्पूर्ण माबव-जाति के 
लिये सामान्य है ! 


इच्छा-स्वातम्य--कान्ट का मत है कि सदिच्छा ही एकमात्र शुभ है | “सृष्टि. 
के भ्न्दर या बाहर-कोई-भी-वस्तु -ऐसी नही है जिसे-विना किसी शर्ते के शुम कहा जा 
सके ,_ऐसी_ एकमात्र वस्तु सदिच्छा ही है।” सदिच्छा विना छर्ते शुम है। कान्ट के 
दाव्दो में सदिच्छा ही ऐसा रत्न है जो अपने ही प्रकाश से चमकता है। सदिच्छा स्वय 
शुभ है, किसी वाह्म तथ्य के कारण नही । इसका नियम पूर्णतया इसी के भ्रन्तरस्थ 
है । सदिच्छा ही एकमात्र शुभ है। वह विवेक युक्त श्रथवा बौद्धिक सकलप है। यह 
बुद्धि के नियम का भ्रर्थात्‌ निरपेक्ष आदेश का पालन करने वाला है। वृद्धि मानव 
सस्‍्ब॒भाव में श्रवस्थित सावभौम तत्व है। वह निरपेक्ष विधि को अपने ऊपर लागू करती 
है। वह भ्रपने ही लिये नियम का निर्माण करती है। यह विचारवान्‌ प्राणी का विद्येष 
ग्रधिकार है। इच्छा का पथ-प्रदर्शन नतिक नियम श्रथवा निरपेक्ष भ्रादेश द्वारा ही 
होना चाहिये। श्रनुभूति तथा भावना के द्वारा उसका पथ निर्देश नही होना चाहिये * 
यदि ऐसा होता है तो वह स्वय-शाथित नही, बल्कि पर-शासित है। भ्रत कान्‍्ट हमारे 
श्रन्दर मावना-तत्व के पूर्ण विलोप का पक्षपाती है। उसके मतानुसार सकलल्‍प तभी 
स्‍्वतत्र है, जब उसके ऊपर श्रपन्ता ही कानून चलता हो--जब वह एकान्त रूप से 
कत्तंव्य-वुद्धि के द्वारा ही सचालित होता हो । सकल्प परतत्र तब है जब कोई लक्ष्य या 
इच्छा उसको मार्ग बताती हो। _ज़ीवन का सच्चा नियम 'कत्तंव्य कर्तव्य के लिये 
«है। गीतोक्त निष्काम कर्म से इसका सादृष्य है । 


नैतिक जीवन में श्रनुभूत्रि के लिये कोई स्थान नहीं है--नैतिक जीवय शुद्ध 
बुद्धिमय जीवन है। भाव श्ौर सवेगो के लिये उसमें कोई स्थान नहीं हैं। उनका 
पूररांतया निग्नह होना चाहिये । प्रेम या सहानुभुति तक के वज्ञीभूत होता भनैतिक है । 
ने सवेग हैं भोर इस रूप में झ्ात्मा के यथार्थे स्वरूप के लिये विजातीय हैं । मैतिक 
जीवन का भादर् शुद्ध वृद्धिमय जीवन है जिसमें भाव भौर सवेगो के द्वारा कोई विध्त 
पैदा न हो । कान्ट नैतिक जीवन में केवल एक ही भाव को स्थान देता है, भर वह 
भाव है नैतिक नियम के प्रति विशुद्ध सम्मान का भाव । किन्तु, इसे मुहिकल से रियायत 
कह सकते हैं । नैतिक नियम के प्रति श्रादर का भाव भ्रन्य सवेगो भौर भावनाओ से 
नितान्त भिन्न है। कान्ट उस व्यक्ति के कार्य को निन्दित समझेगा जो प्रेम भ्रथवा 
सहानुभूति के वश में होकर किसी रोगी की परिचर्या करता है श्रथवा किसी निरन 
की सहायता करता है। ऐसे कर्म को श्रनेतिक कहा जायगा। कान्‍्ट के विचार से 
सत्कर्म को दो छर्ते पूरी करनी चाहिये (१) उसे बुद्धि द्वारा प्रकाश्नित नैतिक निम्भ 
के अनुरूप होना चाहिये, (२) कर्त्ता को उसका सम्पादन नैतिक _नियम के प्रति _ 
विशुद्ध सन्‍्मान के भाव से प्रेरित होकर करना चाहिये । 
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नीति के सूत्र--नैतिक नियम एक घस्तुरहित या निविपय विशुद्ध श्राकार है । 
उसका कोई विद्येप विषय नही है । वह यह नहीं वत्तला सकता कि हमारा क्‍या कर्त्तव्य 
है प्रौर क्या भ्रकत्तंव्य, क्योकि प्रत्येक विद्यंप वस्तु में एक श्रनुमवमूलक, श्रौपाधिक 
तत्व श्रवस्थित होता है, श्रौर नैतिक नियम का उससे कोई सम्बन्ध नहों हो सकता । 
नैतिक नियम यह नही बतला सकता कि हमारे कर्मों की वस्तु भ्रघवा विपय क्या है । 
वह केवल वही निर्देश करता है कि कर्मो को एक श्राकार क श्रनुरूप होना चाहिये । 
नैतिक नियम सामान्य नियम का एक झ्ाकार है। वह केवल यही वतलाता है कि 
हमारे कर्मों में स्वागत सवाद होना चाहिये । निरपेक्ष विधि एक विपय-णून्य विशुद्ध 
झ्राकार अ्रथवा विधि है। 

फान्ट निम्नलिखित सूत्रो को निर्धारण करके नैतिक नियम को अपेक्षाकृत 
भ्धिक स्पष्ट कर देता है -- 


(१) “कैंबल उस नैतिक नियम के प्रनुसार काम करो जिसे तुम एक सा मौम 
_ नियम वन जामें की इच्छा कर सकते-हो-।” 

कान्द इस सूत्र को वचन-भग का दुष्टान्त देकर स्पष्ट करता है। वचन-मग 
करना बुरा है, क्योंकि इसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। यदि इसे एक सामान्य 
नियम बना दिया जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति वचन-भग करेगा भौर बचन देना ही घस्तुत 
रुक जायगा। भौर जब कोई वचन देगा ही नही, तो उसको भग करने का प्रदत ही 
नही उठता। श्रत प्रत्येक के लिये वचन-भग करना भसमभव हो जायगा ! किसी हताश 
व्यक्ति को प्रात्म-घात करने की इच्छा हो सकती है । उर्ग्युक्त सूत्र इसके भ्रनौचित्य 
को स्पष्ट कर देता है, क्योंकि वह एक सावेभौम नियम नही बना सकता ! यदि सब 
व्यक्ति भ्रात्म हत्या कर डालें, तो शीघ ही कोई भी प्रात्म-हत्या करने के लिये शेष 
नही रहेगा | चौय को सार्वमौम नियम बनना भ्रसम्भव है। यदि सब मनुष्य चोरी 
करने लगें तो चोरी करने के लिये कोई सम्पत्ति श्रव्िष्ट नही रहेगी ! श्रत चोरी 
करना असत्‌ कर्म है। परन्तु सत्य-भाषण को सामान्य नियम बना सकते है। सब 
मनुष्य सत्य-माषण कर सकते हैँ। श्रत सत्य-भाषण सत्‌ कर्म है। इस प्रकार “उस 
विधि से कार्य करो जिससे, तुम चाह सकते हो कि, तुल्य परिस्थितियों में समी प्नन्य 
व्यक्ति भी कर सके ।” यह नैतिकता का प्रथम सूत्र है। 

(२) “इस प्रकार काम करो कि मानवता, चाहे तुम्हारे भन्दर हो चाहे किसी 
भन्य के पन्दर हो, सर्दव साध्य बनी रहे, साधन कभी नही ।” 


मनुष्य तत्वत विचारवान्‌ है । वुद्धिपरता जो कि मानवता का व्यावतेक धर्म 
है, सदा झादरणीय है । किसी को भी स्यथय फो दूसरे के स्वार्थ का साधन, प्रथवा दूसरे 
को श्रपने स्वार्थ का साधन नही वनाना चाहिये | व्यवित स्वय-साध्य है। उसका साधन 
के रूप में प्रयोग नही होना चाहिये । किसी को भी स्वय श्रथवा श्रन्य को दास नही 
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बताना चाहिये । प्ात्म-हत्या पाप है, क्योकि यह मानवता के स्वय-साध्यत्व के भादरोें 
से झ्सगत है। यह अपने-भापको प्रकृत्या मूल्यवान्‌ समझना नदी है, बल्कि स्वार्थपरक- 
सुख का साघन-मात्र समझना है। अपनी प्रतिभा का विकास करने से निषेघ करना 
स्वय का साध्य-रूप में नही, वल्कि साधन-रूप में प्रयोग करना है। किप्ती महाजन से 
मूंठा वायदा करना उसे अपने लाभ का साधन बना देना है व्यक्ति समझकर उसका 
सम्मान करना नही । हमें स्वय को दूमरे के लाभ श्रथवा उन्नति का साघन नहीं बनते 
देता चाहिये । हमें स्वय अपने तथा दूमरे के व्यक्तित्व का सम्भान करना चाहिये । 
यह नीति का दूसरा सृत्र है। इससे यह उपसूत्र निकलता है --- 


“३० “सेव भ्रपनें को पूर्ण बनाने का प्रयत् करो, भौर झनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न _ अपने को पर्ण बनाने का प्रयत्न करो, भौर झ्ननकल याँ उत्पन्न 


पु 


क्र रे ! रे को पूर्ण नही वा सकते 

एक्र व्यक्ति भ्रपने को पूर्ण बनाने में समर्थ होता है, क्योंकि वह अपने सकल्‍्प 
को सुनियत्रित कर सकता है भौर उसे नैतिक नियम के श्रनुरूप बना सकता है। किन्तु, 
वह दूसरे/को पूर्ण बनाने में प्रसमर्थ है, क्योकि वह दूसरे के सकल्प को नियज्रित नही 
कर सकता। व्यक्ति को स्वयमेव नैतिक सकल्प का विकास करना होगा--दूसरा 
व्यक्ति उसके लिये ऐसा कर सकने में भ्रशकत है । नैतिक पूर्णता प्रयत्त-साध्य है, 
दूसरा टसका दान नही कर सकता । श्रत एक व्यक्ति दूसरे के सुख के हेतु भनुकूल 
परिस्थितियाँ मात्र उत्पन्न कर सकता है। चघमे या सच्चरित्र स्वतन्न-सदिच्छा प्रेरित 
कर्मों का फल है। कोई मनुष्य अपने को घामिक बना सकता है, परन्तु किसी अन्य को 
धार्मिक नही बना सकता, क्योक्ति धर्म स्वतन्न इच्छा से बनता है | किन्तु वह श्रन्य को 
सुखी कर सकता है, क्योकि सुख भ्रनुकूल बाह्य परिस्थिति पर निर्भर है । 


(३) “साध्यो के साम्राज्य के सदस्य वन कर काम करो ।/ 


यह नीति का तृतीय सूत्र है। इसका भर्थे है. सब भनुष्यो को समान प्रकृत 
मूल्य वाले समभो, समाज में इस प्रकार व्यवहार करो कि दूसरे के हित-साधन में 
तुम्हारा श्रपना हित भी हो, ऐसे समाज फी स्थापना हो कि जिसका प्रत्येक सदस्य 
साध्य भो रहे भ्रीर साधन भी । 'साध्यो का साम्राज्य नैतिक नियम का पालन करने 
वाले वृद्धिपर व्यक्तियों का एक आदछ्यों समाज है। प्रत्येक व्यक्षित सम्राट है, क्योकि 
वह श्रपने ऊपर लागू होने वाले नैतिक नियम का विधाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रजा 
भी है, क्योकि वह स्वय उसका पौलन करता है। नैतिक नियम सावेभौम है। श्रत. 
उसका पालन करते वाले सभी व्यक्ति परस्पर पूर्ण सामजस्य के साथ निवास करते 
हैं । 'साध्यो का साम्नाज्यां एक आदणशे समाज होगा, जिसमें प्रत्येक व्य क्ति विचारदवूर्ण 
रीति से काम करेगा और निरपेक्ष श्रादेश का पालन करेगा, और इस प्रकार प्रत्येक 
अन्य व्यक्ति के साथ सैन्नी-पुर्वक जीवन-यापन करेगा । उसमें प्रत्पेक व्यवित राजा और 
भ्रजा दोनों होगा । उस मनुष्य जाति के प्ादर्श राष्ट्र-सघ में प्रत्येक और सव की इच्छा 


१४१२ नीति-श्षास्त्र 


कानून होगी भौर सभी उसका पालन करेंगे। हमें झपने व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक 
सम्वस्धों में अपने और दूसरे व्यक्तियों के प्रति श्रादर का भाव रखना चाहिये । ग्रौर 
जितना ही भ्रधिक हमारे भ्रन्दर पारस्परिक सहयोग और सदिच्छा का उत्कर्प होगा, 
उतनी ही अ्रधिक हमें भ्रपनी व्ययितगत स्वनन्त्रता श्रौर प्रभुता की प्राप्ति होगी । हमें 
झादर्ण प्रजातन्न राज्य का नामरिक वनना चाहिये, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा 
प्रजा है, स्वय-शासित अझ्थवा नैतिक नियम के द्वारा शासित है, जहां कोई परतत्र नही 
है। कान्ट भाददों प्रजातत्र विश्व-मानव-समाज में विश्वास करता था । 


पूर्ण सगल--कान्ट के प्रनुसार परम मंगल घम या सच्चरित्र है। घर्म 
सदिच्छा प्रथवा कत्तंव्य के लिये कर्त्तव्य बरने में निहित है। धर्म निरपेक्ष प्रादेश के 
पालन करने के भ्रभ्यास को कहते हैं । किन्तु, कान्ट के प्रनुसार पूर्ण मगल में धर्म 
के भ्रतिरिवत, सुख का भी समावेश होता है। घामिक व्यक्ति को घ॒र्म के ही लिये धर्म 
का भ्रनुस रण करना चाहिये, सुख के लिये नहीं । फिर भी कान्ट कहता है कि मनुष्य 
के पूर्ण कल्यारा में सुख और धर्म दोनो का समावेश है । कान्‍्ट के श्रनुसा र, नैतिक 
उद्द श्य भ्पनी पूर्ंता का श्रौर दूसरो के सुख का उत्कपं, दोनों को कहा जा सकता 
है । यह नीति के दूसरे सूत्र से अनुमित होता है। कान्‍्ट घ॒र्म भर सुख में सामजस्य 
स्थापित करने के लिये ईश्वर की सत्ता को आवश्यक समभता है। ईश्वर धर्म भौर 
सुख में सामजस्य का स्थापन करता है। धर्म सज्चरित्र का नामान्तर-मात्र है। 


नीति की मान्यतायें--इच्छा-स्वातञ्य नीति की मूल-भूत मान्यता है। 
“तुमको करना चाहिये, भ्रत तुम कर सकते हो ।” नीति में सकल्प-स्वातज्य गामित 
है । यदि सकलप स्वातन्त्र नहीं, तो नैतिकता श्रसम्भव हो जाती है। सकल्‍्प-स्वातन्त्प 
के निषेघ से न॑तिकता का आधार जाता रहता है। प्रात्मा की अभ्मरता नीति की 
दूसरी मूल मान्यता है| नैतिकता इच्छा भर कर्तव्य के शाश्वत संघर्ष पर विजय पाने 
में है। इच्छा का नाश इस सीमित जीवन में नही हो सकता। इसके द्ेतु श्रसीम 
जीवन वाँच्छत्तीय है जिसमें इन्द्रियपरता श्रथवा इच्छा का क्रमिक अपनयन हो जायंगा ! 
ईश्वर की सत्ता नीति की तीसरी मूल मान्यता है! धर्म प्रथवा सच्चरित्र ही परम 
मगल है। किन्तु उसके साथ सुख के सयोग से ही पूर्ण मगल की प्रपष्ति होती है । 
सच्चरित्र होता हमारी सामथ्य के भ्रन्दर है। किन्तु, सुख भनुकूल परिस्थितियों पर 
निर्भर है, जो हमारी शक्ति के लिये सुलभ नही हैं । घामिक लोग बिरले ही सुखी 
होते हैं । यदि वे इस ससार में घुखी नही हो सकते, तो परलोक में ईश्वर उनको 
सुख से पुरस्कृत करेगा । ईदवर ही अचेतन प्रकृति और चेतनायुक्त आत्माओं के जगत्‌ 
का नियन्ता है। ईश्वर घम्र को सुख से सयुक्त करेगा, श्र पूर्ण मगल का लाभ 


करायेगा । इस प्रकार, सकत्य-स्वातन्त्य, भरात्मा का अधरत्व भोर ईश्वर की सत्त न्व्य, भर झ्रौर ईश्वर की सत्ता 


नीति के मूल सिद्धान्त हैं । 


बुद्धिपरतावाद भ्रथवा कृच्छवाद १५३ 


कान्‍्ट का नैतिक सिद्धान्त वुद्धिपरतावाद, नैतिक विशुद्धतावाद, कठोरतावाद 
भ्रथवा नियमानवरत्तितावाद कहलाता है। वह क्ुच्छवाद या सन्यासवाद के अनुरूप है। 
वह हमें नैतिकता का विशुद्ध श्राकार--निरपेक्ष भ्रादेश, देता है, किन्तु, नैतिकता की 
वस्तु या विषय, कौ, जो भाव या इच्छा से प्राप्त होता है, महत्ता को नही मानता । 
६ कान्ट के कठोरताबाद अथवा वुद्धिपरताबाइ की समालोचना । 


मनोवैज्ञानिक दूं तवाद-- कान्ट के मत का आधार बुद्धि भौर इच्द्रियपरता का 
मनोवैज्ञानिक द्वैतभाव है। वह बुद्धि भौर इन्द्रिययरता भ्रथवा वासना के मध्य शब्रु- 
भाव पैदा कर देता है | इस प्रकार वह इस मनोवैज्ञानिक सत्य की प्रवहेलना कर देता 
है कि वासना भ्रौर वृद्धि ध्रात्मा के आवश्यक तत्व हैं, जो वस्तुत एक-दूसरे से विच्छिन्न 
नही किये जा सकते । मन दोनों तत्वों का प्रन्योन्याश्रित ऐक्य है। वासता नैतिक 
जीवन की वस्तु है। उसे बुद्धि के भाकार के अनुकूल बनाना चाहिये । वासना 
प्रावश्यक-झहूप से नीति-विरुद्ध नही है। भाव या भ्रनुभूति इच्छा को जन्म देती है, 
प्रौर इच्छा क्रिया को। कोई भी क्रिया वासना के श्रभाव में नहीं होती । भनुभूति भोर 
इच्छा ही कर्म के प्रवरतंक हैं। इस प्रकार नैतिक जीवन में वासना एक आवश्यक तत्व 
है मनुष्ण का विद्युद्ध वासनाहीन, वौद्धिक जीवन कल्पना-मात्र है। वास्तविक मानव- 
जीवन व,सनामय बौद्धिक जीवन है। वासना और वृद्धि दोनो तत्व मानव-अ्रकृति के 
प्रावश्यक तत्व हैं। वासनायें नैतिकता की सामग्री हैं । 


सन्यापवाद--कास्ट नैतिकता में त्यागवाद का समर्थक है । वासना को नितानन्‍्त 
नीति-विरुद्ध भौर नैतिकता को वासना का चरम विनाश मानने में कान्ट बडी भूल 
करता है, क्योकि वासना का झ्ात्मा के स्वभाव में झ्रावदय्क स्थान श्र कार्य है, गश्रोर 
धर्म वस्तुत बुद्धि के द्वारा वासना के नियत्रण में निहित है । भाव और इच्छायें नैतिक 
जीवन के विपय या उपादान हैं । वुद्धि को उनका नियत्रण करना चाहिये। अत हम 
सम्पूर्ण इन्द्रियपरता का उसे ग्रविवेकपूर्ण समझ कर परित्याग नही कर सकते | वृद्धि 
का कार्य भाव भ्ौर इच्छाप्रो को नियत्रित और परिष्कृत करना है। यदि हम उन 
सबका विनाश कर डालते हैं, तो बुद्धि का कोई कार्य शेष नही रहेगा शौर उसका 
अ्रवसान हो जावेगा । 
नियमानुवरतितावाद--यदि हम भावों भौर इच्छाश्नों को हटा देते हैं, ता 
सैनिकता के सम्पूर्णा विषय से भी हाथ घो बैठते है, श्रौर केवल विशु८दध वस्तुहीन प्राकार 
या नियम भ्रवशिष्ट रह जाता है। कान्‍्ट का नैतिक सिद्धान्त नियमानुवर्तितावाद इस 
भ्र्थ में है कि वह नैतिकता के भ्राकार को वस्तु से विच्छिन्न कर देता है। वृद्धि श्राकार 
प्रदान करती है (निरपेक्ष विधि)। किन्तु, हमें वस्तु कौन देता है जिसे प्लाकार दिया 
जाता है ? झपना ही सकलय करने वाली सकल्प-शक्ति असगत हैं, उससे केवल शुष्क 
नियमानुवर्तितावाद की ही प्राप्ति हो सकती है, वासना ही वह वस्तु है जिसे प्राकार 


१ नीति-शास्त्र 

दिया जाता है । शब्दान्तर में, वृद्धि के द्वारा नैतिक नियम के श्रनुसार वासनायों का 
परिष्कार श्रौर नियत्ररणा होना चाहिये | जैकोवी (]9०८०७)१), कान्‍्ट के वस्तुशून्य शुद्ध 
या वासनाहीन सकल्प को कहता है कि 'वह ऐसा सकलप है जो किसी वस्तु का सकल्प 
नही करता ।' सदिच्छा वह सकल्प नही है जो निरपेक्ष आदेश का पालन करता हैं, 
जो एक शून्य निविषय भ्राकार है, वल्कि वह सकल्‍प है जो शुभ का श्रन्वेषण करता 
है। धर्म सकल्प को सम्मार्ग में लगाने को नही कहते, बल्कि उसे सर्वोच्च शुभ प्रथवा 
परम हित की दिशा में--सर्वोच्च शुभ के भनृसरण में लगाने को कहते हैं । परम शुभ 
मनृष्य की पूर्णता है, जिसमें ज्ञान, सौन्दर्य भर धर्म का समावेश होता है। वही 
सर्वोच्च वैयक्तिक भ्ौर सामूहिक श्रथवा सामाजिक हित है। 


कान्‍्ट का प्रथम सूत्र, निस्‍्सन्देह, नीतिक नियम के सार्वभौम लक्षण को श्रमि- 
व्ययत करता है। यह सत्य है कि ऐसा कोई भी कर्म सत्‌ नही हो सकता जिसके 
सिद्धान्त का सामान्‍्यीकरण नही हो सकता हो । किन्तु, यह एक विशुद्ध आकारगत- 
सिद्धान्त है । इसका निपेघात्मक मूल्य है, विघानात्मक नही। यह एक निपेधात्मक 
उपदेश है। यह बेवल उसी का निर्देश करता है जिसको हमें परिस्थिति-विश्वेप में 
करना नहीं चाहिये। यह व्यवहार का विघानात्मक नियम नही है । इससे हमें मूर्त 
कत्तेग्यों का श्रनमान नही हो सकता । यह स्वगत सवाद का पश्राकार सबन्धी सिद्धान्त- 
मात्र है जिससे व्यवहार की विशेष-वस्तु नहीं निकाली जा सकती। पुन कान्‍्ट के 
नैतिक नियम को विश्येप कर्मों में लागू करने के लिये समाज में प्रचलित कर्त्तव्यो भौर 
प्रधिकारो का पूर्व-ज्ञान आवश्यक होता है । हम सिद्ध कर सकते हैं कि चोरी करने से 
स्वग॒त-विरोध पैदा होता है, यदि हम व्यवितगत-सपत्ति की वैघता को मानते हूँ । 

स्वगत-संवाद-मात्र सत्‌ की पर्याप्त परीक्षा नही है। नीति फे प्रथम सूत्र के 
श्राधार पर ब्रह्मचये एक श्रपराध सिद्ध हो जायगा, वयोकि सबके ब्रह्मचारी हो जाने से 
द्ुतनाति से मनृष्य-जाति का विनाद हो जावेगा, भर फलस्वरूप ब्रह्मचयें की भी 
समाप्ति हो जायेगी । परोपकार भी भ्सत्‌ हो जावेगा, क्योकि भ्रन्त में परोपकार करते- 
करते कोई भी निर्धत नही रहेगा जिसका उपकार किया जा सके । इस प्रकार प्रथम 
सूत्र एक निविषय शआ्ाकार-सम्बन्धी सिद्धान्त-माश्र है। विशेष मूर्त भ्वस्थाओ में उसे 
लागू करने के लिये परिणामो का विचार करना पडता है, जो कान्ट के सिद्धान्त के 
विरुद्ध है । कान्‍्ट की नीति में परिणामों के विचार का स्थान नही है । 


कान्‍्ट के दूसरे सूत्र म एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हमें अपने भौर दूसरो के 
व्यक्तित्व के प्रति झ्ादर का भाव रखना चाहिये । हमें अपने-भाप को अपने भौर दूसरो 
के भोग का साधन नही बनाना चाहिये । दूसरों को भी अपने उपभोग का साधन नही 
बनना चाहिये । किन्तु, इस सूत्र की व्यापकता को भी कुछ सीमित करने की 
प्रावरयकता है । पहिला, कुछ व्यक्तियों को झपने जीवन का बलिदाव किसी उच्च 


| 
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भाददों के लिये करना चाहिये, यथा, भ्रपने देश की स्वतन्त्रता के लिये, ज्ञान के विकास 
के लिये, इत्यादि। इस प्रकार, किन्ही परिस्थितियों में, हमें दूसरों को भी साधन 
बनाना चाहिये । हमें दूसरो के कल्याण के लिये टाइफाइड के सक्रामक-रोग से पीडित 
व्यक्ति को दूसरों से पृथक्‌ कर देना चाहिये । लेकिन, मानवता को साध्य मानने के 
लिये झ्रात्म-विकास या शभात्म-पूर्णाता को नैतिक मानदण्ड मानना पडेगा। दूसरे सूत्र 
से जो उपनियम निकलता है, श्रर्थात्‌ हमें श्रपनी पूर्णता श्र दूसरों के सुख का लाभ 
करने के लिये प्रयत्तशील होना चाहिए, उसका सीघा सकेत पूर्णतावाद भौर परसुखवाद 
क्री श्रोर है। हमारा लक्ष्य श्रपनी ही पूर्णंता होना चाहिये । यह पूर्णातावाद है। हमें 
दूसरो के सुख को भपना लक्ष्य बनाता चाहिये | यह परसुखवांद है। परन्तु कान्‍्ट की 
नीति उहू श्यहीन नियमानुवर्तिता है । 


तीसरा सूत्र भी पहिले दो के समान ही अपूर्णों है। वह भी एक झ्ाकार-विषयक 
सिद्धान्त-मात्र है। उसके झ्राधार पर हम विशेष मूर्त परिस्थितियों पें अपने कततेव्यों का 
प्रनुमान नही कर सकते | हमें सहयोग भौर सामजस्य के साथ एक-दूसरे के साथ रहना 
चाहिये भ्रौर ऐसे श्लादश समाज की सृष्टि करनी चाहिये जिसका प्रत्येक सदस्य राजा 
श्रौर प्रजा दोनो हो । इस श्रादर्श समाज में प्रत्येक मनृष्य साध्य और साधन दोनो 
होगा, जिसमें प्रत्येक पर-हित के उत्कर्ष करने में अ्रपने हित की प्राप्ति फरेगा। मानव- 
समाज का यह आदर नैतिक चेतना को मान्य होना चाहिये, किन्तु व्यवहार के मार्ग- 
प्रदर्शन में यह भी पूर्व-सूत्रो के समान ही श्रस्पष्टता के दोप से मुक्त नहीं है। हमें 
परहित के जिस श्रादर्श की वृद्धि करनी है वह नितान्त भ्रस्पष्ट है। इसमें भी हमें 
वस्तु-शुन्य झ्राकार-मात्र हीं दृष्टिगोचर होता है। 

५ कठोरता---कान्‍्ठ का सिद्धान्त श्रावष्यकता से श्रधिक कठोर है | पहली वात्त 
तो यह है कि कान्ट के मत से कोई भी ऐसा कर्म नीति-सम्मत नहीं हो सकंता जो 
भाव या सवेग से प्रेरित होता हो। यहाँ तक कि प्रेम भ्रथवा समवेदना से प्रेरित 
परोपकार या वीरता का कार्य भी नैतिक नहीं है। वही कर्म सत्‌ है जिन्हें नैतिक 
नियम के प्रति विज्युद्ध सम्मान की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। किन्तु, 
प्रायः लोग उन्त कर्मों की कत्तंव्य-बुद्धि से क्ये जाने वाले कर्मों की अपेक्षा श्रधिक 
प्रशसा करते हैं जिनका उद्धव प्रेम या समवेदना से होता है । जव कान्‍्ट नैतिक जीवन 
से भावना को बिल्कुल हटा देता है, तो वह कतंव्य-पालन को वल-प्रयोग से किया 
हुआ भौर कृत्रिम वना देता है। किन्तु, वास्तव में, हम कर्त्तव्य के लिये कर्त्तव्य करने 
से सहज-रूप से कर्त्तव्य-पपालन करना भ्रधिक पसन्द करते हैं। भावातिरेक से किये 
जाने वाले कर्म नैतिक नियम के प्रति सम्मान-पूर्वंक किये जाने वाले कर्मों से श्रेष्ठ हैं । 
परोपकारी मनृष्य समवेदना से प्रेरित होकर दूसरो के उपकार करते हैं, कर्तव्य-ब॒द्धि 
से प्रेरित होकर नही। तब भी उनके कर्मों का हम अ्रधिक आदर करते हैं । स्वदेश- 


श्ध्रद् नीति-शास्त्र 


प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य मृत्यु को भी वरण करते हैं। उनके कर्मो का कोई 
श्रनादर नही करते हैं | श्रत कान्ट का मत कठोरतावाद भ्रयवा सन्यासवाद है । 


दूसरी बात यह है कि, कान्‍्ट का रिद्धान्त श्रन्य कारण से भी कठोर है। अपने 
नैतिक नियमो का श्रपवाद उसे सह्य नही है। किन्तु, ऐसे नैतिक नियम हैं ही नही 
जिनके विशेष परिस्थितियों में श्रपवाद न हो । कान्ट नैतिक नियमों से श्रपवादों का 
निषेध करने से श्रपने सिद्धान्त को प्रावश्यकता से भ्रधिक कठोर बना देता है। कुछ 
कर्म तो अपवाद होने के ही कारण सत्‌ होते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ व्यक्ति विवाह 
नही करते श्रौर किसी उत्कृष्ट उद्ं ध्य के साधन में श्रपना जीवन प्रपित कर देते है । 
कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वक किसी उच्च-ध्येय के लिये मृत्यु का श्रालिगन कर लेते है प्रौर 
शहीद हो जाते हैं। शहीद होता श्रौर श्राजीवन ब्रह्मचर्य भ्रववाद होने से ही नीति- 
सम्मत हैं। 

त्यागवाद का विरोधाभापषत--कान्‍्ट के अ्रनुसार इच्छाओं के प्रलोभन के प्रति- 
रोध प्रौर कर्म की नैतिक उत्कृप्टता में भ्रनुलोम श्रनुपात है । जितना ही श्रधिक इच्छा 
शौर कत्तंव्य में विरोध तीव्र होता है उतनी ही उसको पराजित करने वाले कर्म की 
भी अधिक उत्क्ृष्टता होती है। इस प्रकार नैतिक जीवन की निरन्तरता के लिये कान्‍्ट 
छी नीति इस विरोध की निरन्तरता को आवश्यक समझती है। पुन, किसी कर्म को 
सत्‌ होने के लिये नैतिक नियम के प्रति विशुद्ध सम्मान से प्रेरित होना चाहिये । जिस 
स्तर में लोगो का पथ-प्रदर्शन कत्तंव्य-बुद्धि और नैतिक नियम का सम्मान करते हैं, 
वह नैतिक जीवन का निम्न स्तर है। जब उनके नैतिक जीवन की प्रगति हो जाती 
है, तो वे सहज ही कत्त व्य-कर्म करने लगते है भ्रौर कत्त'व्य की चेतना कम हो जाती 
है। नैतिक जीवन में सघर्ष तो किसी न किसी रूप में रहता ही है | किन्तु, इच्छा झौर 
कत्त'व्य का सघर्ष कुछ कम तीज श्रवश्य होता जाता है यद्यपि उसका पूर्णो प्रभाव 
भ्रावश्यक नही है । किन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य का नैतिक जीवन 
कदापि तैतिकता-शून्य भौर जैसा कि हबंट्ट स्पेन्सर का भ्रान्त मत है, एक स्वाभाविक 
व्यागर नही हो सकता । इस प्रकार कान्‍्ट के मत में यह विरोधाभास है। घममं और 
पुण्य के लिये इच्छा भोर कर्तव्य, वासना भ्रौर बृद्धि का विरोध श्रावश्यक्र है। प्मत 
यदि यह विरोध समाप्त हो जाता है, तो घर्मं की भी सत्ता समाप्त हो जावेगी । 
“वस्तुत , घ॒र्मे की सत्ता उसके विरोधी (अर्थात्‌, इच्छा ) के जीवित रहने में है। उसकी 
अन्तिम भौर पूर्ण विजय का अर्थ इच्छा के विलोप के साथ धर्म का भी विलोप हो 
जाना है ।”&8 इसे त्यागवाद का विरोधाभास कहा जा सकता है। 

व्यवितवाद--कान्ट का सिद्धान्त व्यक्तिवांदी है। भाव या प्रनुभति को, जिसके 
द्वारा प्रन्य लोगों के साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित होता है, हटा देने से वह भवपने 

कं - आइए छरऋऋ)६थूचन रू 
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सैतिक सिद्धान्त को व्यक्तिवादी बना देता है ।" अनुभूतिहीन बुद्धि एक पर्याप्त बन्धन 
नहीं है, हमें श्रपने साथियों से श्रपनी एकता की श्रनुभूति होनी वा हिये । यद्यपि बुद्धि 
सामान्य तत्व है, तथापि विशुद्ध वुद्धि का नीति-शास्त्र शनिवार्यत व्यक्तिवादी है | जो 
फडियाँ हमें प्रपने साथियो से सम्बन्धित रखती है, वे प्रेम की कडियाँ हैं। श्नभूति 
का हनन कर दो भौर भ्रपने साथियों से पृथक्‌ हो जाप्मोगे ।”& कानन्‍्ट के मत से 
मैतिक जीवन में प्रेम के लिये कोई स्थान नहीं है। भ्रत उसके सिद्धान्त का व्यक्ति- 
वादी होना भ्रावश्यक हो जाता है। कान्‍्ट के 'साध्यों का राज्य श्रथवा व्यक्तियों के 
सहयोग के श्रादर्श का स्थापन तक॑ के आधार पर हो सकना असम्भव है । सहयोग का 
प्राघार प्रेम है । वुद्धि हमें सामान्य शुभ का विचार देती है। किन्तु वह हमारा अपने 
साथियों से ऐक्य नही करा सकती । मानव-वन्धन प्रेम का वन्धन है बुद्धि का नहीं । 


चरम उद्देश्य की प्रच्छन्न स्वीकृति--कान्ट नैतिक नियम को श्रवोष्य मानता 
है। यह व्याख्या न करने योग्य है। इसकी व्याख्या नही हो सकती । निरपेक्ष विधि 
एक नितान्त प्रपवादशून्य भ्रादेश है जिसकी कोई व्याख्या नहीं दी जा सकती । किन्तु 
जहाँ भी कोई नियम होता है, वहाँ उससे साध्य कोई उच्चतर लक्ष्य होना चाहिये; 
नि-म किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हीता है। मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी है। 
वह निरपेक्ष विधि का दासत्व स्वीकार करके उसी की खातिर उसका पालन नही 
कर सकता । वह स्वतन्त्र होकर नैतिक नियम का पालन शात्म-पूर्णता के लिये 
करता है । 

जैकोबी का कथन सत्य हैं कि “नियम मनुष्य के हेतु बनाया जाता है, मनुष्य 
नियम के हेतु नही ।” मनुष्य भ्पनी बुद्धि के कारण “नियम के प्रति भ्रन्ध-श्रद्धा-पूर्वेक/ 
कम में प्रवत्त नहीं हो सकता । 'सत्‌' शौर 'शुभ' नीति के झ्राघारमूत प्रत्यय हूँ । 
“ शुभ का प्रत्यय ताकिक दृष्टि से श्रधिक मौलिक है। वही कर्म सत्‌ है जो शुभ की 
प्राप्ति का साधन हो । 'शुभ' वह है जिसे होना चाहिये । दोनो पदों में श्रन्तर यह है 
कि 'सत्‌' कोई इच्छाकृत-कर्म ही हो सकता है, 'शुभ' कर्म के भ्रतिरिक्त विविध 
प्रन्य वस्तुओं का विदेपण हो सकता है || 'शु्भ' साध्य है। 'सत्‌' उसका साधन 
है। “किन्तु, कान्ट ने 'सत्‌' के प्रत्यय से विचार प्रारम्म किया, भौर उसकी तमाम 
फठिनाइयो का जन्म इससे हुआझा कि उसने विना 'शुम की सहायता के 'सत्‌” को 
साथेक बनाने भौर उसे विषय प्रदाव करने का प्रयास किया।”] नैतिक तियम आत्म- 
पूर्णता अथवा श्रात्म-विकास का साघन है । बिना उसके उसकी व्याख्या नही हो 
सकती । 

8 सेथ । 


| शुमाशुभ की सीमासा, जिल्द १, पृष्ठ १३५-३६। 
+ वही, पृष्ठ १३५॥ 





श्प्र्८ नीति-शास्त्र 


कान्ट के प्रथम सूत्र का वास्तविक श्रथे यह नही है कि स्व-विरोधी कम अ्रसत्‌ 
है, वल्कि यह है कि आत्मा का विरोधी कर्म भ्रमत है। श्रात्म-विकास का बाघक कर्म 
असत्‌ है। आत्म-विक्रास का प्रन॒कूल कर्म सत्‌ है-- स्वमवादों कर्म सत्‌ नहीं है । 
स्वसवादी कर्म निरर्थक है । द्वितीय सूत्र मानवता अथवा व्यक्तित्व को प्रकृत उहँ श्य 
बनाता है। वह किसी सा्ध्यान्तर का साधन नहीं है। यह श्रात्म-पूर्णता अथवा 
व्यक्तित्व के चरम विकास को श्रन्तिम लक्ष्य गुप्त-रूप से स्वीकृत करता है। कान्ट 
द्वितीय सूत्र से एक उपसूत्र भ्रनुमित करता है कि हमारा लक्ष्य अपनी पूर्णता और 
दूसरों का सुख होना चाहिये | श्रत्त: यह पूर्णता भौर सुख को नैतिक लक्ष्य स्वीकार 
करने की स्पष्ट उक्ति है। वह श्रपने श्राकारवादी नौति-शाम्त्र में श्रात्मप्रातावाद 
भौर परसुखवाद का समावेश कर देता है। उसका तीसरा सूत्र भी श्रात्मपूर्णतावाद 
को छिपाये हुये है, क्योंकि वह अपने श्रौर दूसरो के व्यक्तित्व के प्रति भादर का 
विधान करता है। कान्‍्ट धर्म से साथ सुख का सामजस्य-स्थग्पन को पूर्ण मंगल 
मानता है। इसमें भी उन्हें साध्य मानने की स्पष्ट स्वीकृति गर्भित है। इस प्रकार, 
निरपेक्ष विधि का कट्टर समर्थक होने पर भी कान्‍्ट नैतिक उह्ूं शयो को स्वीकार करता 
है। उसके नियमानुवर्तितावाद में उद्दश्यवादी नीति-शास्त्र के तत्व वर्तमान है । 

पूर्ण भगल--कान्‍्ट का धर्म और सुख के सयोग को पूर्ण मगल मानना उचित 
ही है। किन्तु, “कान्ट पूर्ण मगल को घ॒र्मं भ्ौर सुख तक ही सीमित करके उसे सकीर्ण 
बना देता है। मनुष्य के पूर्ण मगल में वौद्धिक सौन्दये-सम्बन्धी और घामिक मूल्यो का 
भी समावेश होता है । नीति-शास्त्र को उन सभी मूल्यो का चिचार करना चाहिये जो 
प्रत्येक के लिये साध्यस्वरूप सागोपाग जीवन के श्रश हैं ।“& पूर्ण मगल में घर्म की 
उचित भ्रधीनता में भ्रवस्थित सुख, ज्ञान, संसक्ृति और सौन्दयं का समावेद् होता है । 

यहू एक श्जीब सी बात है कि नैतिकता इच्छा को दबाने और सुख को हटाने 
की माँग करती है, और फिर भी कान्‍्ट के मत से ईइवर पुण्य करने वालो को परलोक 
में सुख देना चाहता है । घममे इच्छा को नष्ट कर देने पर निर्भर है। सुख बुद्धि की 
भ्घीनता में इच्छा की पूर्ति पर निर्भर है। कान्‍्ट सुख को सुखवादी श्रथे में ग्रहरा 
करता है। ईववर घा्मिको को कैसे सुख दे सकता है, जो सव इच्छाग्रो का नाश कर 
चुके हैँ । श्रत, कान्ट का धर्म-सुख-सयन्वयकारी ईइवर” का विचार स्वविरोधी है। 

कान्द की मौलिक आन्ति यह है कि उसने वासनाओों को श्रवौद्धिक और नष्ट 
करने के योग्य कल्पित किया | वासनायें नैतिक जीवन में गति का सचार करती हैँ । 
वह नैतिक जीवन का उपाद'न है। बुद्धि द्वारा नियन्त्रित बासना से ही प्रात्म-विकास 
होता है । यही धर्म है और इसी से सुख का लाभ होता है। कास्ट के नीति-श्ञास्त्र की 
कमियो को क्ात्मपूर्णृतावाद के द्वारा दूर किया जा सकता है । 

के राइट नीति-शास्त्र की भूमिका, पृष्ठ ३११-१२। 


बुद्धिपरतावाद श्रथवा कृच्छवाद १५६९ ' 


कान्‍्ट के नीति के मूल-सिद्धान्तो की परीक्षा भ्रागे को जावेगी | 


सनन्‍्यारूुवादी या त्यागवादी भ्रादर्श श्रान्त श्र भपर्याप्त है। परम शुभ प्ात्म- 
विकाप्त है। बुद्धि द्वारा वासनाझ्रो का नियन्त्रण, बौद्धिक शात्मा के द्वारा ऐन्द्रिय या 
वासनामय श्रात्मा का परिष्कार, यही भात्म-विकास है, अनुभूति शौर इच्छाश्रो का 
पूर्ण विवाश नही । मनुष्य का परम मंगल पूर्ण श्रात्मा का श्रर्यात्‌ इन्द्रिय पर भौर 
बुद्धि पर दोनो का वुद्धिसगत पूर्ण विकास है । त्यागवादी आदर्श भी उतना ही आमक 
भ्रौर भ्रपूर्ण है जितना भोगवादी । वासनामय जीवन स्वभावत अशुभ नही है, उसका 
बौद्धिक भ्ात्मा के साथ सामजस्य होना चाहिये । वृद्धि के द्वारा वासनाझो का सम्यक्‌ 
नियन्त्रण होना चाहिये । भोग और त्याग का समन्वय होना चाहिये । वासनाहीन, 
निष्क्रिय, शुद्ध वौद्धध जीवन ससार-विरक्‍्त सनन्‍्यासियों का लक्ष्य है, सामाजिक ससारी 
का नहीं । यह पूर्ण मानव-जीवन नही है। वासनाश्रो का ह्ास, वृद्धि द्वारा नियन्त्ररा 
अवश्य होना चाहिये । इनको सर्वभूत के हित के लिये नियन्त्रित करना चाहिये। 
पात्म-प्रेम को मानव-प्रेम में परिरित करना? चाहिये । त्यागी जीवन श्पूर्ण है । 


४. बुद्धिपरताबाद की अच्छाइयों । हा 


बुद्धिपरतावाद एक महत्त्वपूर्ण तथ्य के ऊपर बल देता है कि वृद्धि युक्ति के 
जीवन का नियामक तत्व है। किन्तु यह मनुष्य-जीवन को वासना-शून्य विशुद्ध चुद्धि 
पर जीवन समभने की भूल करता है। वासना नैतिक जीवन का उपादान है। बुद्धि 


उसे श्ाकार या नैतिक नियम देती है। वह नेतिक नियम के भ्रनुमार उसको नियन्त्रित 
शझौर परिमाजित करती है। 


बुद्धिपरतावाद कत्तंव्य ग्रथवा नैतिक वाध्यता के प्रत्यय के ऊपर बल देता 
वह है! भौर 'होना चाहिये! के भेद का निर्देश करता है। वह मानता है कि नैतिक 
उद्द श्य निसगेत एक श्रादश है जिसकी सिद्धि होनी चाहिये । किन्तु, वह हमें नैतिक 
श्रादर्श का भ्राकार-मात्र देता है। उपादान वासना से मिलना चाहिये । कान्‍्ट नैतिक 
जीवन में वासना को स्थान नही देता । | 

वुद्धिपरतावाद विवेकवुक्त होने के कारण मनुष्य के गौरव और स्वातथ्य पर 
बल देता है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति से श्रपती अश्रनन्त बौद्धिक उच्चता को जताना 
है। उसका श्रच्छा जीवन बुद्धिरर जीवन है, पद्मु-जीवन श्रर्मात्‌ विलासी जीवन 


नही । भनुष्य की श्रच्छाई बुद्धि अ्रथवा भात्मा के द्वारा वासनाओं को अधीनस्थ 
रखने में है । 


यह निस्मन्देह सत्य है कि श्रात्म-त्याग आात्म-लाभ के हेतुशो में से एक है । 
व्यक्ति श्रौर जाति के नैतिक विकास की प्रारम्भिक श्वस्था में नैतिक जीवन के 
निपेधात्मक तत्व श्रथवा त्याग को प्राधान्य मिलना चाहिये । नैतिक जीवन का प्रारम्भ 


१६० तनीति-शास्त्र 


प्रात्म-नियन्त्रण और श्रात्म-निषेध से होता है, श्नौर इस निपेघात्मक-तत्व का पूर्णाविलोप 
कदापि नही होगा । किन्तु, यह आत्म-लाभ का साधन-मात्र है, जो कि वासनामय के 
जीवन का उच्च जीवन में परिष्कार कर देने से होता है । 


कान्‍्ट 'सत्‌' को उपयोगिता से भिन्न समझता है। कान्‍्ट के मत से सत्‌ 
दूरदर्शी-स्वार्थं को छाया से भी दूर है। दूरदर्शी-स्वार्थ का धर्म मे कोई सम्बन्ध नही 
है । 'मनुष्य के भ्रधिकारों' का श्रनुमान कान्ट के 'प्रत्येक व्यक्ति में अवस्थित मानवता' 
के सिद्धान्त से हुआ, न कि बेंषम के 'प्रत्येक की गिनती एक है और एक से प्रधिक 
किसी की नहीं' के सिद्धान्त से । मनुष्य स्वय-साव्य है, अपने का या दूसरों का साधन 
नहीं । मनुष्य के श्रधिकारों का इससे निगमन होता है । 


४. धर्म नैतिक नियम के विषय में प्रभाकर के बिचार । 


न्‍्याय-दर्शन धर्म को एक निर्चित गुण मानता है। परन्तु एक प्रसिद्ध 
मीर्मांसक प्रभाकर घर्मं को नियोग भ्रथवा एक चस्तुगत नैतिक श्रादेश मानते दूँ जो 
वैदिक श्राज्ञा्रों में सन्निह्ित है। उनका कहना है कि धर्म वेयक्तितक नही है श्रात्मगत 
नहीं है, परन्तु वस्तुगत है | जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह गुणवान्‌ कहलाता 
है । धर्म इन्द्रियों की भ्रनुभूति से परे नैतिक नियम झथवा नियोग है। यह श्रेयस की 
प्राप्ति कराता है। इसका बोध वैदिक श्राज्ञाप्रो में प्राप्त होता है । घर्म व्यक्तिगत 
भ्रादेश नही हैं। न्याय इसे ईश्वरीय भादेश मानता है। परन्तु वह भ्रन्यापेक्ष नही है । 
यह श्रव्यक्तिगत भादेश है और यह इसका श्रधिष्ठान स्वय भूत है। धर्म की स्वतत्र 
सत्ता होती है । यह अपनी सत्ता किसी व्यक्ति से प्राप्त नही करता । यह स्वय प्रकट 
होने वाला तथा प्रात्म-सत्तात्मक है । यह प्रपनी सत्ता किसी परोक्ष ग्रथवा अ्रलक्ष्य से 
प्राप्त नही करता । यह सर्वोच्च अव्यक्तिगत नैतिक नियम है । धर्म स्वय सिद्ध होता 
है। मनुष्य भ्रपनी इच्छा से उसका निर्माण नहीं करता | यह एक प्रकार से कत्तंव्य 
स्वरूप है। यह बाध्य-का रक नही है । यह स्वय ही शभ्रपना लक्ष्य है। यह किंथी प्रन्‍न्य 
परोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहों है। घम का पालन घम्म के लिये ही करना 
चाहिये । कर्त्तब्य का पालन कर्क्षव्य के लिये होना चाहिये । फल की इच्छा श्रथवा 
उसका विचार किये बिना नियोग (धर्म) श्नुसरण करना ही नैतिकता है। प्रभाकर 
का यह विचार कान्ट के विचार के सदृश है। परन्तु कान्‍्ट का निरपेक्ष प्रादेश 
व्यवहारिक वृद्धि का वस्नुगत नियम है। परन्तु प्रमाकर का नियोग नैतिक व्यवस्था 
का एक इन्द्रियातीत नियम है | निरपेक्ष प्रादेश कर्तव्य स्वरूप है । परन्तु प्रभाकर का 
नियोग अ्रथवा नैतिक नियम एक परम सत्ता अयवा स्वयसिद्ध है। इस प्रकार प्रभाकर 
भोर कान्ट दोतो ही बुद्धिवाद श्लरौर कठोरतावाद का समर्थन करते हैं परन्तु उनके 
विचारों में पर्याप्त भिन्नता है । 


(जे० एन० सिन्हा इन्ट्रोडक्शन टु इन्डियन फिलासफी, पृष्ठ २५६---२६०) 
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६. भगवद गीता तथा कान्ट का नीति-शास्त्र । 

गीता सम ज में व्यक्तित के स्थान भ्रथवा जाति से सम्बन्धित कर्तव्यों के पालन 
पर ज़ोर देती है । उसका मत है कि कर्तव्यों के पालन में फल को कोई श्रार्काँंका, 
राग-द्वे ष, स्वार्थ- परायण एवं निम्न-कोटि की भावनाओं झौर मनोवेगो का कोई 
स्थन नही होना चाहिये। कत्तंव्यों का पालन कर्त्तव्यों के लिए ही होना चाहिये 
(भ्रष्याय १८ इलोक) । यहाँ तक गीता के उयदेशो झभौर कान्‍्ट के विचारो में समानता 
पाई जाती है। सर्वप्रथम तो गीता ईश्वर की प्राप्ति को सर्वोच्च शुभ मानती है। 
ईद्वर की प्राप्ति के लिये ही कर्त्तव्यो का पालन होना चाहिये। (भध्याय १२, श्लोक 
४)॥। कान्ट ईइ्वर नी प्राप्ति फो सर्वोच्च शुभ नहीं मानता । दूसरे गीता लोकसग्रह 
की दृष्टि से कर्तव्य पालन पर बल देती है। कर्तव्यों का पालन समस्त प्राणियों की 
हित फी दृष्टि से होना चाहिए | गीता के १२ अध्याय और चौथे इलोक में कहा है-- 
'ते प्राप्न वन्ति मामेव सर्वमूतहितरता ।” यहाँ हित का भ्र्थ सुख नही है वरन्‌ नेतिक 
शुभ है। समाज का सर्वोच्च सामान्य हित ही व्यक्ति का मान्य हित है। यह व्यक्ति को 
ईश्वर की श्रोर ले जाता है। (अध्याय १२, इलोक ४) | कान्‍्ट चरित्र गुण अथवा 
सत्‌ इच्छां को सर्वोच्च हित मानता है। यह व्यक्ति का हित है । क्रान्ट चस्त्रि गुण 
भ्ौर प्रानन्द के पूर्ण समन्वय को पूर्णा शुभ मानता है। यही व्यक्तिगत शुभ भी है । 
साध्यो के साम्राज्य (780077 ० ९7०७) का कान्‍्ट का विचार गीता के लोक- 
सप्नह विचार से मिलता जुलता है । वह सत्‌ की घारणा, नैतिक नियम त्तथा निरपेक्ष 
भ्रादेश पर बल देता है । उसने शुम को सत से उच्च नही माना है। उसका नीति-शास्त्र 
वैधानिक सा है परन्तु गीता का नीति-शास्त्र लक्ष्य-प्रधान है । कान्‍्ट का नीति-शास्त्र 
व्यक्तिगत है भौर गीता का विश्वगत है। तीसरे, काण्ट का नीति-शास्त्र एक प्रकार 
का सन्यासवाद है परन्तु गीता सनन्‍्यास का समर्थन नही करती । काण्ट भावनामों और 
मनोवेगो को कुचल डालने के पक्ष में हैं परन्तु गीता सभी भावनाग्रो को कुचलने का 
भादेश नही देती । राग, हं प, प्विद्या (भ्रज्ञान), मोह, भय, क्रोध, दु.ख, घृरा, द्रोह, 
ईर्पा, द्रोह, दुर्भावना तथा भन्‍्य दोपपूर्ण मनोवेगों श्रौर पशु प्रवत्तियों को नप्ट कर 
देना चाहिये। (अ्रध्याय १८ इलोक ५३, २९ ६४, ३ ३७, ४१, ४ १०, २२, ५. 
२३, २६, रेप, १३२ १५, १५ ५, १६ ४, १०, १२, १६, १८5 २१)। परन्तु 
जीवमात्र के प्रति सदिच्छा और प्रेम, दु खियो के प्रति सडान॒भूति, अ्रपराधियो के प्रति 
क्षमा, सतोष, उदासीनता श्ाँति, मानसिक सतुलन, ईश्वर में प्रास्था और श्रद्धा का 
विकास किया जाना चाहिये (१६ २, १३ ८5, १२ १३, १६, १८, २०, ११ 
५५) | ईइवर, मनृष्य भ्ौर जीव-मात्र के प्रति प्रेम को नही मिटाना चाहिये । काण्ट 
का नीति-शास्त्र सत्यासवादी है। परन्तु गीता का नीति-शास्त्र ऐसा नही है। यह 
नि स्वार्थ भाव से मानवता की सेवा द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का नीति-शास्त्र है। यह 
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मानवता के नैतिक हित के लिये अपने त्िश्चित कतंव्यों के पालन का शास्त्र है (१२ 
४) । चौथे, गीता का नीति-शास्त्र घामिक ग्रथवा नैतिक है। काण्ट के घम्म सिद्धान्त 
से इसका कोई सम्बन्ध नही है। गीता कर्म-ज्ञान और भक्तियोग का समन्वय है। कर्मी 
के लिये कर्मंयोग, ज्ञानी के लिये ज्ञानयोग एवं भक्त के लिये भक्तियोग है| काण्ट इन 
तीनो की चर्चा नही करता है। इसलिये काण्ट के नीति-शास्त्र में ऊपरी समानता 
दिखाई पडती है। गीता का नीति-शास्त्र बुद्धिवाद की श्रपेक्षा श्रात्म-पूणतावाद श्रात्म,- 
पलब्धिवाद के श्रधिक निकट है। 
७, गीता का नीति शास्त्र अथवा कर्मयोग | 

भरकम से कर्म उत्तम है। जीवन कर्म पर निर्भर है। कोई भी व्यवित एक भी 
क्षण के लिये निष्क्रिय नहीं रह सकता। (अध्याय ३ इलोक ५, १५९ ११)। 
निष्क्रियता मृत्यु के सदृश् है (प्रध्याय ३, श्लोक ८५)। गुरा श्लौर कर्म के भनुसार 
ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र चार वर्ण माने गये हैं (भ्रष्याय ४, इलोक १३) । 
सत्व, रज , तथा तम उनक्रे स्वभाव की विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ हैं । ब्राह्मणों 
में सत्व प्रधान होता है तथ्श क्षत्रियों में रज । क्षत्रियों से सत्य रज की भधीनता में 
रहता है। देद्यो में भी रज प्रधान होता है, उनमें तम रज के भाघीन रहता है । 
झद्दो में तम प्रधान होता है, उनमें रज तम के झ्राधीव रहता है। (शकराचार्ये गीता- 
भाष्य, भ्रध्याय ४, इलोक १३) । उनके कर्तव्य स्वभाव-नियत कर्म होते है (पभ्र० १५, 
इली० ४१) | वे अपने नियन-कर्म के पालन द्वारा सर्वोच्च व्यवितगत एवं सामाजिक 
हित की प्राप्ति कर सकते है । यदि वे भिन्न मानसिक स्वभाव के लोगो के कर्तव्यों 
भर्थात्‌ पर-धर्म का भनुसरण करेंगे तो वे समाज में झनुपयुत्रत रहेंगे (म्० १५, 
इलो ० ४७9) । 


गीता भी ब्रंडले की भांति (भेरा स्थन्त और उससे सम्बन्धित कर्तव्य) यह 
घारणा लेकर चलती है। भ्रत्येक व्यक्ति कुछ मानसिक रुचियाँ लेकर उत्पन्न होता है| 
सप्षाज में उसका स्थान इन रुचियों द्वारा ही निर्धारित होता है। समाज के भीतर 
अपने म्थान के उपयुक्त मियत कतंव्यो का पालन करके ही वह समाज का द्वित तथा 
अपने वास्तविक स्वरूप का हित कर सकता है। ब्नंडले की इस घारणा को गीता ने 
स्व-घर्मं का नाम दिया है जो स्वभाव के श्रनुसार निदिचत होता है (अ्रध्याय १८ 
इलोक ४७)। गीता स्व-घम्मे के पालन को लोक-सग्रह एव भगवद्‌ प्राप्ति की दृष्टि से 
महत्व देती है। परन्तु ब्रं डले का मत है कि समाज के भीतर अपने स्थान से सम्बन्धित 
करतेव्यो का पालन करके व्यक्त भ्रात्मलाम करत्ता है भ्र्थात्‌ उसे अपने ग्रनन्त धौर 
अमर स्वरूप की प्राप्ति होती है । 


गीता चारो वर्णों के कर्तव्यों का वर्णंत ऋमश 
को इन्द्रिय निग्रह, 


इस प्रकार करती है। ब्राह्मणों 
मनस्‌ निग्नह भ्रथवा मानसिक सतुलन, तपस्या, शुचिता, क्षमाश्ीलता, 
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निर्भकिता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान एव श्रद्धा के गुणो का सेंचय करना चाहिये (१८ ४२)॥ 
क्षत्रियों को ' श्रता, साहस, दढता, कप्ट-साध्यता एवं युद्ध से पराइमुख न होने, 
सहृदण्ता तथा शक्तिशालिता के गुशो का विकास करना चाहिए। उन्हें न्‍्यायसगत 
युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिये (२ ३१, ३२) । बैश्यों को पशु-पॉलन, कृषि, व्यापार 
एवं वारिज्य कार्य करना चहिये एवं शुद्रो को उच्च वर्णों की सेवा (१८ ४४) 
वर्णों गुणा पर आधारित है, भिन्नवृत्तिक समूह हैं । वे वशगत नही प्रतीत होते । महपषि 
भ्रविन्द का भी यही मत्त है। व्यक्त प्रपने नियत कर्मों का पालन करके ही सिद्धि 
प्राप्त कर सकता है। वह कर्म के द्वारा ईईवर की पूजा करता है (१८ ' ४५-६)। 


गीता के श्रठारवें श्रध्याय में कहा है --“श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणा परघर्मात्‌ 
स्वनुष्ठितात्‌ । स्वाभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्रोत्ति किल्विपम्‌ (४७) ।” पर घप्मं श्रेष्ठ होने 
पर भी भ्रपना विगुरा घमम भी भ्रच्छा है। स्वभाव के अनुरूप कार्ये करने वाले को पाप 
नही लगता है। 


नियत कर्म का पालन राग और हेप अथवा फलोपभोग की इच्छा के बिना 

किया जाना चाहिये (३ ४७, ५१, ३ 5८, १६, ५ १०, १२, ६ १, २, ४, १७ 
२५, १८ ६) । हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की प्राप्ति का नहीं 
(२ ४७) । नियत कर्मों के पालन का एक नैतिक दायित्व है। परन्तु उनका फल 
ईश्वर की इच्छा पर निर्मर होता है। हमें श्रपने कार्यों के फल को परमेश्वर को 
समपित करना चाहिये (१२ ६) | फल के पीछे भटकने वाले दया के पात्र है 
(२ ४६) । हमें अपने काये परमेश्वर को समर्पित करना चाहिये (३ ३०, ५ १ ३: 
१९ ६)। हमें अपने कतंव्यो का पालन लाभ-हानि की चिन्ता किये बिना निश्चित 
रूप से कर्म करना चाहिये (२ ४७, ४ २२) । गीता कर्मफल त्याग पर बल देती 
है। फलेच्छा बन्धन का कारण है तथा फलेच्छा का परित्याग परम शान्ति प्रदन 
करता है (६ १२, ६ २८) | जो व्यक्ति क्म-फल का परित्याग करके कर्म करता है 
वह सनन्‍्यासी है, वह योगी है (६ २/२) । सच्चा त्याग समस्त कर्म के फल का त्याग 
है। (१८ ,२, ११)। अपने सहज और नियत कर्म का पालन भ्रासक्ति और फलेच्छा 
फो त्याग कर करना ही सात्विक त्याग है (१८ €, २३, ४७, ४८) । गीता का 
नीति-शास्त्र कान्‍्ट की भाँति सुखवाद भौर उतयोगितावाद का विरोधी है। 


हमें प्रपने कर्मों में प्रेम और घुणा, राग और द्वेष, श्रस्मिता और प्रहकार, 

काम झोर क्रोध, ईर्पा तथा लोभ, श्रात्म-प्रशसा श्रौर पाखण्ड, द्रोह भोर हिसा तथा 

इनके प्रतिरिकत भन्य-निम्नकोटिं के मनोवेगो प्रौर सवेगो द्वारा परिच्दुलित नही होना 

' चाहिये 4 (१८ ५३, १६ . ४, १०, १३, १६, १८, २१, १५. ४५, १२ १५)। 
हमें समता का विक्रास करना चाहिये (१८ २४ २५, १९ १ ८) । सफलता और 
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प्रसफलता, सुख और दुख, जय-पराजय, लप्म भौर हानि इन सब निम्नतर इच्छ प्रो 
पर विजय प्राप्त करनी चाहिये (२ ३८, ४०, १२ १३, १७, १६)। लाभ की 
झवस्था में हुं श्रौर सुख तथा हानि की अवस्था में खेद श्ौर दुख पर विजय प्राप्त 
करनी चाहिये (१९ १७, २ ५७)। स्वार्थ-प्रधान इच्छाप्रो का दमन करना चाहिए 
(२ ७१) । समस्त भह-प्रधान इच्छाप्रो की ईश्वर की प्रोर मोड कर मानवता की 
सेवा में लगा देना चाहिये । उनको श्रेप्ठतर बना कर तथा उनका देवीकरण करके 
उन्हें परमार्थभूलक इच्छाप्नो में परिवर्तित कर देना चाहिये। यहाँ तक गीता का 
नीति-शास्त्र फान्ट के वुद्धिवाद के समान ही है। परन्तु गीता समस्त प्राणियों के प्रति 
प्रेम एव सदिच्छा, दुखियो के प्रति सहानुभूति, सब के प्रति सद्न्‍्यवहार व दया, श्रपरा- 
घियो के लिये क्षमा, सभ्यता, नम्नता, सन्तोपष, निर्भयता, प्रात्म त्याग के प्रयोग का 
निषेघ नही करती (११५ ५५, १२ १३, १६, १६ २, ३) पलली, पुत्र एव 
परिवार के सकुचित प्रम से ऊपर उटना चाहिये (१३ १०)॥। सबके प्रति व्यापक 
प्रेम का विकास करना चाहिये । सवभूत-हित तथा लोक्सग्रह हमारे कर्म के प्रयोजन 
होने चाहियें (१२ ४, ३ २०) । स्वार्थ को नष्ट कर देना चाहिये। स्वार्थ- 
रहित मानवता का विकास करना चाहिये (२ ७१)। गीता प्रह-प्रघान-इच्छाग्नो को 
देवाकरण द्वारा पराश्रमूलक इसच्छाप्रो में परिवर्तित करने के पक्ष में है। गीता 
सवेदना तथा इच्छारहित भ्रकर्म के पक्ष में नही है । कम का त्याग सन्यास नही है । 
इससे कभी भी पूर्णोत्व की प्राप्ति नही हो सकती (३ ४)। क्ष्मों के फल का ईश्वर 
में समर्पण हो सच्चा सन्‍्यास है। नियत कतेंब्यों के सतत एवं भ्रुटिरहित पालन ही 
सच्चा सन्‍्यास है। सकीर्णा स्वार्थंमूलक इच्छाझो का त्याग तथा स्वार्थरहित इच्छाश्रों 
का विकास सच्चा सन्‍्यास है। गोता का नीति-श्वास्त्र कर्मयोग का झास्त्र है (३ ४)। 
यह प्रकमवाद श्रथवा कर्म के त्याग का नी ति-शास्त्र नही है। यह शभ्रसामाजिक नही 
है। यह कमे-सन्‍्यास का मार्ग भी नही है (५ २) । यह मानवता के हित की 
स्वायं रहित खोज के द्वारा व्यक्ति के सर्वोच्च हित श्रथवा ईश्वर-प्राप्ति का नीति-शास्त्र 
है। अत इसे सन्यासत्राद नीति-शास्त्र नही कह सकते । 


गीता कर्मेकाण्ड तथा भ्रौपचारिकता का खण्डन करती है। वाह्म-कर्मकाण्ड से 
यह प्रावश्यक नहीं है कि आत्मा का झान्तरिक जीवन पविन्न हो ही जाये। यह 
झ्ान्तरिक प्रयोजनों श्ौर भ्रभिप्रायो की पविन्नता पर बल देती है (४ - २३, ३३) । 
यह सकलप शवित के नैतिक-करण तथा प्रात्मा के पविश्नीकरण पर तथा ईश्वरीय 
इच्छा के सनन्‍्मुख मानवीय-इच्छा के सम्पूर्ण समपंरा प्र्थात्‌ सीमित भात्मा की परमात्मा 
के साथ पूर्णो भ्रात्मीयता पर बहुत बल देती है (१५ ६१, ६२, ६६) । 
गीता भमानित्व, भ्रदम्भित्व, अहिसा, क्षमा, सरलता, श्राचार्य-सेवा, शुद्धता, 
स्थिरता, भात्मसयम, इन्द्रियो के विषयों में वैराग्य, भ्रहकार रहितता, जन्म-मरण 
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ध्याघ आदि दु खो का निरन्तर भान, पग्रनासब्ति, भ्रमोह, समचित्तता (१३: ८-१० ) 
तुष्टि, तप, दान ज्ञात, सत्य, दम, घाम (१० * ४, ५), समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम, 
करुणा तथा दृढ़ निश्चय ( १९ १३, १४ ) भादि गुणों के विकास का पाठ 
सिखतती है । 


अध्याय १३ 
आत्म-पूर्णतावाद 


१. आत्म-विकास_का.नीति-शररत्र | 

झात्मपूर्णतावाद के अनुसार पूर्णाता प्रथवा आत्म विकास ही परम मंगल है ।) 
इसे आत्म-कल्याणवाद भी कह सकते हैं। श्रात्मा का कल्याण वासनाग्रो और इच्छागरो 
को वद्धि के भ्रवीनस्थ करने में है। प्रात्म-व्रसाद की प्राप्ति इच्छाग्रो के सामजस्य से । | 
होती है जिसका कारण वृद्धि है। इस मत को व्यवितित्व-का नीति-शास्त्र.भी. कहते हैं | | 
प्रात्म-पूर्णता व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास से होता है । प्रात्म-विकास समाज के | 
प्न्‍्य व्यक्तियों से घनिष्ठ सहयोग में प्रादर्श, वृद्धिमय भ्रयवा सामाजिक-अह का विकाप 
है। बुद्धिमय प्रात्मा ही पादर्श-प्रह है । स॒व मनुमूतियो, वासनापग्रो, मूल-प्रवृत्तियों और 
इच्छाप्रो को बुद्धि द्वारा नियन्त्रित करने में बुद्धिमय-प्रात्मा करा लाभ हो सकता है। 
प्रादशे-प्रात्मा सामाजिक आत्मा भी है। वह सकीरों, व्यक्तिगत झ्रथव। निम्न-प्रहः 
नही है। सामाजिक-प्रह का लाभ अ्रधिक से अ्रधिक व्यापक सामाजिक समुदायों के 
साथ झपने को एकाकार कर देने से होता है। कोई व्यक्ति अपने सकीर्ण व्यक्तित्व 
से अ्रपनै-श्ञाप को ऊपर ठठा सकता है, यदि वह प्रयने को कुटुम्ब, सम्प्रदाय, जाति, 
झौर मानवता, तथा उनके हिंतो से एकाकार कर सके प्रेम, सहयोग, और समाज- 
सेवा से सामाजिक-आात्मा की सिद्धि होती है। केवन समाज से ही प्रात्म-लाभ सम्भव 
है। समाज से पृथक्‌ रहते हुए उसको सिद्धि सम्भव महीं । श्रपने व्यापक, सामान्य 
ओर सामाजिक स्वरूप को पाने के लिये अपने सकीर्ण, व्यक्तिगत भौर दूसरो से छिपे 
हुये स्वरूप का त्याग करना पडेंगा। प्रेम आदरां-प्रात्मा का ग्रावश्यक लंक्षण है । प्रेम 
की अभिव्यक्षित दूसरों के लिये जीवन व्यतीत करने में होती है। प्राणी-मात्र से प्रेम 
झौर समाज-सेवा से भ्रात्म-सिद्धि मिलती है । 


भात्म-सिद्धि का अर्थ है व्यवितत्व का विकास । ऐसा झात्मा का प्रनन्त सुप्त 
दवितयो का जाग्रत करने से होता है। पत्मा के भ्न्‍्दर भौतिक, वौद्धिक, सौन्दर्य- 
सम्बन्धी भौर नैतिक भ्व्यक्त शक्तियाँ हैं । प्रात्म-विकास किसी सीमा तक इन सव 
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दावितथो के समान विकास से होता है, जो पूर्णतया विकसित व्यवितत्व के लिये 
अनिवाय है। किन्तु, श्रात्म-विकास का श्रर्थ इन सब वहुसत्यक शक्तियों का चरम 
उत्कर्ष नहीं है। मनृष्य की शक्ति परिमित है और एक शक्ति का श्रधिकतम उत्कर्प 
दूसरी के श्रधिकतम उत्कर्ष के लिये बाधक है। एक हो व्वक्ति एक बडा योद्धा, एक 
बडा विद्वान, एक बडा कवि, एक बडा चित्रकार, एक बडा राजनीत्तिज्ञ, एक वडा 
समाज-सुधारक इत्यादि नही हो सकता !' श्ृतः उसे भपनी प्रतिभा को पहिचानना 
चाहिये भौर उसी दिल्ा में श्रपनी दाक्तियों का उत्कर्प करना चाहियें। कार्लाइल 
((:2797९) कहता है कि “तुम क्या काम कर सकते हो उसे पहिचानो, और 
हरवयूलीस्‌ की तरह उस पर डट जाझ्रो ।” “तुम अपने विशेष क्षेत्र में अपने तमाम 
दिल, दिमाग्र, श्रात्मा और शक्ति के सोथ जुट जाओो।” (मैकेंजी) "“मायव-प्रगति 
में श्रास्था रखो श्रोर उसके लिये जितना तुम कर सकते हो, उतना करो ।” प्रत्येक 
व्यवित को समाज में श्रपने स्थान के अझनुसार कर्तंव्य-कर्म करना चाहिये। प्रेडले 
(5/906५) का 'मेरा स्थान और तत्पम्वन्यी कर्तव्य” का विचार आ्रात्म-लाभ के 
अर्थ को स्पष्ट कर देना है। मनुष्य एक विशेष सामाजिक वातावरण में विशेष 
योग्यताओ को लेकर उत्पन्न होता है, उसके कत्त॑व्य उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। उसे 
भ्रपती ही विधि से उस नैंतिक ससार का पोपण शौर वृद्धि करनी चाहिये जिसका 
वह एक सदस्य है। मनुष्यों के कत्तेव्य उनकी विशेष योग्यताओो के ऊपर प्रवलम्बित 
हैं। प्रात्म-विकाम का श्र्थ है स्वास्थ्य, ज्ञन, सौन्दर्प, भौर शील की सिद्धि, जो कि 
मात्व-जीवन के आदर्श की है, और विशेष रूप से उस प्रादर्श सिद्धि जो किसी व्यक्ति 
की नैंसगिक योग्यताप्रों से मेल खाता है, जो उसे अपने व्यक्तित्व फी पराकाष्ठा पर 
पहुचा देता है, श्रौर जिसके द्वारा वह मानवता के उत्कर्ष में यथासम्भव सहायता 
कर सकता है। भ्रत भलग भलग व्यक्तियों की श्रात्म-पूरंता भलग अलग योग्यताप्रो 
के विकास पर निर्भर हैं। किन्तु, प्रत्येक दशा में उसका भ्रर्थ समाज के सहयोग भौर 
घनिष्ट सम्निधि में भादर्श, बुद्धिमय, और सामाजिक-प्रह की प्राप्ति है। पभात्म-लाभ 
केवल प्रात्म-त्याग से ही सम्मव है। पात्म-जाभ बुद्धिमय-प्रह के द्वारा इन्द्रियमय-प्रह 
के नियन्त्रण भौर परिष्कार में है। उप्तके साथ झानन्द-लाभ भी होता है जो पूणंता 
का चिह्न है। आनन्द श्रात्म-लब्चि की भनुभूति है। वह इच्छाओ्रो को व्यवस्थित 
करने में है । हे 

भात्मा का प्रकृत ठोस स्वरूप--सुखवाद पझ्ात्मा को विशद्ध इन्द्रियमय भौर 
उसकी तृप्ति को परम मंगल समभता है। बुद्धिपरताबाद श्रात्मा को विशुद्ध बुद्धिमय 
भौर उसकी सिद्धि को परम शुभ समझता है। प्रात्म-पूर्णतावाद श्ात्मा को इन्द्रियमय 
तथा वृद्धिमय दोनो, और पूर्ण ध्ात्मा की सिद्धि को सर्वोच्च शुभ 'समभता है ! 
सुलवाद प्रात्मा को सवेदनों, भ्रनुभूतियो भौर मनोवेगो की एक घारा (विज्ञान-सन्तान) 
- ममता है। वूद्धिपरतावाद श्रात्मा को पूर्णतया बौद्धिक-रवमाव का और वासनोओझो 
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को उसके स्वभाव के लिये विजातीय तत्व समझता है। आत्म-पूर्णतावाद के झनसार 
झात्मो कामनाओ भौर बुद्धि का आ्रावदयक ऐक्य है। झात्मा एक श्रविनाक्षी श्राष्यात्मिक 
तत्व है जिसमें बुद्धि वासनाग्रों को व्यवस्थित और नियन्नित करती है,--दोनो का 
भात्मा के भ्रदन्‍र उचित स्थान और कार्य है । सुखवाद सुख को परम शुभ समभता 
है। वृद्धि-परतावाद के अनुसार वासनाओ का विलोप और छुद्ध बुद्धिमय-जीवन ही 
आत्यन्तिक मगल है । भ्रात्मपूर्णातावाद के अनुसार ठोस, पूर्ण भ्त्मा श्र्थात्‌ वासनामय 
श्रौर बुद्धिमय दोनों की पूर्णता ही सर्वोच्च शुभ है। इसका श्वर्थ है उच्च श्रथवा 
बृद्धिमय-आत्मा के द्वारा निम्न अथवा इन्द्रियमय-प्रात्मा का नियन्त्रण और परिप्कार । 
इस प्रकार आझात्मपूर्णंतावाद का आधार भात्मा का ठोप्त स्वरूप है। 


. हीन और उच्च व्यक्तित्व-- मनुष्य की एक हीन श्रौर एक उच्च प्रकृति है। 
हीन-प्रकृति इन्द्रियमय है, भौर उच्च प्रकृत्ति विवेकमय | एक वासनामय हीन व्यक्तित्व 
है, भौर दूसरा वुद्धिमय उच्च व्यक्तित्व । हीन-व्यक्तित्व प्रत्येक का अपना श्रलग 
अलग होता है, उच्च व्यक्तित्व एक सामान्य जीवन में होता हे । जहाँ तक व्यकित 
वासना के क्रीत-दास होते हैं, वहाँ तक उनके हितो में विरोध रहता है । जब वे बुद्धि 
के भ्रपनी विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं तो उनके हित सम्रान हो जाते है । मनृष्य 
का दूसरे मनृष्यो के हितो से विरोध तब होता है जब वह्‌ वासनाग्रो शौर प्रवृत्तियो 
का दास हो जाता है जो तुप्ति चाहती हैं श्नौर उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष 
करने के लिये प्रेरित करती हैं। जब मनुष्य भ्रपनी पाद्विक प्रवृत्तियों को दवाने के 
लिए बुद्धि का प्रयोग करता है, भौर दूसरो में भ्पना ही प्रतिविम्ब देखता है, तो 
उनके हितो से उसके हितो का भेद हो जाता है ' नैतिक जीवन सकी स्वार्थ पर 
जीवन से व्यापक पराथ पर जीवन है | 

सुखवाद भौर बुद्धिपरतावाद का समन्वय--- “जिस प्रकार सुखवाद की पुकार 
प्रात्त-तुष्टि है, भोर वुद्धिपरतावाद की प्रात्म-त्याग या पझात्म-निषेघ है, उसी प्रकार 
झात्मपूर्णतावाद की पुकार आत्म-लाभम कही जा सकती है ।६8४ श्रात्म-लाभ सभी 
प्रकार के नेतिक सिद्धान्तों के द्वारा परम मगल माना जा सकता है। "प्रइदन यह है 
कि आत्मा का स्वरूप क्‍या है ? कौन से आ्रात्मा का लॉस होना चाहिये ? सुखवाद 
का उत्तर है. वासनामय आत्मा का, वुद्धिपरतावाद का उत्तर है वृद्धि मय पात्मा 
का, भ्रात्मपूणरतावाद का है प्र्ण आत्मा का, वासनामय का भी और बुद्धिमय का 
भोएजग॑ 


सुखव,द इन्द्रियपरता के भ्रधिकार को मान्यता देता है। बुद्धिपंस्तावाद बुद्धि 








सेघ।..... 


श्द्द नोति-शास्त्र 


के भ्रधिकार को भान्यता देता है। भात्मपूर्णतावाद दोनो के भधिकारों को मान्यता 
देता है। दोनो मानव-स्वभाव के भावश्यक श्रग है । मानव-स्वभाव में दोनों के उपयुक्त 
स्थान श्ौर कार्य हैं। श्रनुभूतिया भर इच्छायें नैतिक जीवन के उपादान हैं । वुद्धि 
नैतिक जीवन के श्राकार को, नैतिक नियम को देती है। नतिक जीवन वासनाओं को 
नियश्रित करके उसे विवेकमय जीवन के वाहन के रूप में परिवतित कर देने में है । 
प्रात्मपूर्णंतावाद वासन 'मय जीवन को वुद्धिमम जीवन से एक कर देने का प्रयास 
करता है| वासनायें अनिवा यंत भवौद्धिक नही हैं। वे नैतिक जीवन का उपादान हैं। 
चुद्धि का फार्य उन्हें परिष्कृत करना है। वृद्धि भ्रनुभतियो, वासनाम्रों प्रौर इच्छाग्रो 
को नियत्रित करके उनमें सामजस्य स्थापित कर देती है। “नैतिकता श्रथवा नैतिक 
जीवन उसे कहा जा सकता है जो मनुष्य की उच्च और हीन प्रकृतियों के विरोत्र को 
हल करता है, जिससे हीन प्रकृति उच्च प्रकृति को ग्रभिव्यक्त फरने वाले रुप में 
परिवर्तित हो जाती है ।”छः वासनाओं के विनाश से नैतिक जीवन का ही श्रपहरण 
हो सकता है, क्योंकि उसके साथ नैतिकता के उपादान का भी विनाश हो जाता है । 
वृद्धि शून्य में कार्य नही कर सकती । वह पनुभूतियों और इच्छाओं के ऊपर काम 
करती है, उनका नियत्रण प्ौर शासन करती है, और वुद्धिमयय जीवन के साथ उनका 
सामजस्य स्थापित करती है। इच्छाओरो श्रौर भ्रनुभूतियों का ध्वस प्राध्यात्मिक जीवन 
को श्रकिचन बनता देता है। शआत्म-लाभ का श्र्ण यह है कि विविवत इच्छाश्रो को 
स्वतन्प्र-हप से भ्रपनी तुष्टि कर देने की श्रपेक्षा परस्पर सगठित और मैत्रीयुकत बनाया 
जाय, ताकि वे बुद्धिमय जीवन के धाहक बन जाय । इस प्रकार श्रात्मपूर्णतावाद 
सुखवाद भर वुद्धिपरतावाद का समन्वय फर देता है। वृद्धि द्वारा वासनायों का 
नियन्नए त्था परिवर्तन नैतिक जीवन के भ्ावश्यक अग हैं, इनका विनाश नहीं । 


सुख भ्रौर आनन्द---सुखवाद सुख को परम मगल मानता है। प्ात्मपुर्णातावाद 
भात्म-लाभ को परम मगल मानता है। श्रात्म-लाभ इन्द्रियपरता का बद्धिपरता से योग 
करने में होता है। जब भपनुभूतियाँ भौर इच्छायें वृद्धि के द्वारा एक व्यवस्था में बाँध 
दो जाती हैं तो उससे आनन्द उत्पन्न होता है। सुख की झनभूति क्षरिक वासनाग्रों 
झौर विविकत इच्छाप्नो को तृप्ति से होता है, श्रानन्द का उद्धव वासनाओो भौर 
इच्छाओं को नियत्रित भौर व्यवस्थित करने से होता है। सुत्ध क्षणिक होता है 
भानन्द स्थायी । सुख वासनायो की तुप्ति से होता है, झातन्द वासनायों के बद्धिसगत 
होने से। सुख भल्पस्थायी और इन्द्रियजन्य होता है, झ्ानन्‍्द चिरस्थायी और बद्धि- 
जन्य। भानन्द का लाभ अलग झलग इच्छाओं की पूर्ति से भ्रथवा इच्छामों की झधिक- 
तम सख्या की तृप्ति से नहीं होता, बल्कि इच्छाओं को नियत्रित प्लौर व्यवस्थित करने 


से होता है । 
६& जान केयर्ड । 





७ लक आस सर अब नम म> 2 अक अल लक ओ मलिक अली बी दशक 


प्रात्म-पुर्णतावाद १६६ 


पूर्णत[ झथवा सम्पूर्ण झात्म का विक्रास वासनामय भौर बुद्धिमय दोनो का 
लाभ प्रात्यन्तिक मगल है। किन्तु भ्रात्म-लाभ से आनन्द का भी लाभ होता है। 
झ्रानन्द जो सुख से भिन्न है, चरम कल्याण नही है । आनन्द श्रात्म लाम का सूचक 
है । वह अनिवायंत. उसके साथ पाया जाता है। इस श्रकार आत्म-पूर्णतावाद नैतिक 
जीवन में श्रानन्द के महत्व को स्वीकार करता है। एक सच्चा सदाचारी-जीवन अआनन्द- 
युक्त जीवन है। सुसगत जीवन श्रानन्दमय जीवन होता है । जव मानव-स्वभाव के 
प्रतियोगी तत्वों का सघरप समाप्त हो जाता है श्र प्रात्मा के श्रन्दर शान्ति भ्रा जाती 
है, तो वह श्रानन्दातिरेक से पूणा हो जाता है । किन्तु आनन्द स्वयमेव परम-शुभ नही 
है। भात्मपूर्णातावाद श्रात्मप्रस दवाद भी कहलाता है) 


नैतिक जीवन श्रानन्दहीन नही है। पूर्णता श्वान्तिमय और श्रानन्दमय है | 
परन्तु भानन्द नोति का चरम उद्देश्य नहीं है। पूर्णता ही चरम लक्ष्य है। भत* 
प्रात्मपूर्णतावाद को सुखवाद कहना भ्रान्त है, जैसा राशडैल कहता है। यह भानन्द 


पूर्णता का चिन्ह है। यह परम मगल नही है। सुखबाद तथा वुद्धिपरताबाद का 
समन्वय है| 


स्वार्थ और परार्थ का समन्‍्वय--प्रात्म-लाभ परम शुभ है । इसका अर्थ ही न- 
प्रात्मा के नियत्रश-पूर्वक उच्च प्रथवा श्रादर्श श्रात्मा की सिद्धि है। उच्च ग्ात्मा 
बुद्धिमय-प्रात्मा है। हीन-ग्रात्म वासनामय पब्रथवा पाशव्रिक आत्मा है। हमें उच्च-पआ्रात्मा 
की प्राप्ति हीन-प्रात्मा को परिष्कृत करके करनी चाहिये । बुद्धिमय-प्रात्मा विद्वात्मा 
है - वह सभी परिच्छिन्न पआ्लात्माप्रों का सामान्य तत्व है। दो *्यक्तियों में सघर्ष वहीं 
तक होता है जहाँ तक उनमें इन्द्रियपरता पाई जाती है। उनके हितो में अविरोध 
वहीं पक होता है जहाँ तक उनमें बुद्धिपरता पाई जाती है। उच्च झात्मा वुद्धिमय- 
भांत्मा है, बुद्धिमय-प्रात्मा सामाजिक-आत्मा है। उसका लाभ समाज में ही होता 
है। जितना ही श्रधिक व्यक्ति अ्रपने व्यक्तिगत, विशेष, सकीर्ण आत्मा का निपेघ 
करता है और सम्प्रदाय, जाति, तथा मानवता के साथ अपने को एकाकार करता है, 
उतनी ही श्रधिक उसे अपने वास्तविक, उच्च, भ्रांदर्श, बौद्धिक, भ्रथवा सामाजिक 
स्वरूप की उपलब्धि होती है । इस्त प्रकार उच्च प्रात्मा के दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति 
प्रथवा जीवात्मा प्रत्येक दूसरे जीवात्मा में अपनी ऋलक, अपना पूरक देखता है 

श्रात्मपूर्णतावाद के दृष्टिकोण के स्वार्थ झौर परार्थ में कोई विरोध नहीं है । 
प्रात्मा का उच्चतम मगल उच्चतम सामाजिक मंगल है। उच्चतम बैयक्तिक शुभ और 
उच्चतम सामाजिक छुभ में पूर्ण अमेद है। सुखवादी शुम झ्रात्मतत और वैयक्तिक 
है । सामान्य शुभ पूर्ण-झ्ात्मा का--वासनामय श्रौर वुद्धिपर दोनों का बुम है। कह 
वासनाओं का वृद्धि से सामजस्प है और उसमे श्रानन्द का जन्म होता है । 


१७० नीति-श्ास्त्र 


श्ात्म-त्याग के द्वारा आत्म-लाभ--प्रात्म-लाम केवल प्रात्मोस्यर्ग अथवा 
प्ात्म-निषेध के द्वारा ही सम्भव है। हमें झपने वुद्धिमय श्रात्मा के लाभ के हेतु श्रपने 
पाहविक शआ्रात्मा का उत्सग करना होगा । हमें श्रपत उच्चतर श्रौर व्यापक स्वरूप को 
प्राप्त करने के लिये अपने व्यवितयत झौर सकीर्ण वरूप का बलिदान करना होगा । 
“हमारे लिये सच्चे श्रात्मा अथवा सम्पूर्ण शुम की उपलब्धि केवल सामाजिक लक्ष्यों 
की सिद्धि के द्वारा ही सम्भव है। ऐसा करने के लिये हमें अपने वेयवितिक श्रात्मा का 
निषेघ करना होगा, जो कि सच्चा श्रात्मा नही है। हमें श्रात्मोत्सगग के द्वारा श्ात्म- 
लाभ करना होगा /”& हम अपने उच्चतर-प्रात्मा का विकास श्रपने साथियों से 
विविक्त होकर नही कर सकते, वल्कि कुटुम्ब, सम्प्रदाय, राज्य, श्रोर मानवता में रहते 
हुये उनके साथ सजीव श्रौर सक्तिय सहयोग करके कर सकते हैं ॥ सामाजिक सघ्यायें 
वे माध्यम है जिनके द्वारा हम अ्रपने उच्च प्रात्मा या व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते 
है। इस प्रकार आात्म-लाभ का भर्थं समाज़ के द्वारा मानव-व्यव्तित्व की पूर्णता प्राप्त 
करनः है। प्रात्मा का परम कल्यारा व्यक्तिगत कल्यारा भी है श्रौर सामाजिक कल्यारा 
भी । हमें न तो एकान्त-रूप से अपने ही व्यक्तिगत शुभ का लाम करना चाहिये, न 
केवल समाज के शुभ का, बल्कि एक समाज-रूपी इकाई के अग्रमूत भ्रपने तथा अन्‍्यों 
के भी शुभ का लाभ करना चाहिये । मैकेंज़ी कहता है कि श्ात्यन्तिक मगल एक 
बुद्धिमय-विश्व का निर्माण करना है, न कि केवल भात्मा का । बुद्धिमय-विश्व भौतिक, 
सामाजिक भाथिक तथा राष्ट्रीय श्रमगल से वर्जित होना चाहिये । पशुमहीन विश्व 
का निर्माण चरम लक्ष्य है । इससे व्यक्ति की पूर्णेता-प्राप्ति हो सकती है । 

जब व्यक्ति श्रपने सकी, व्यक्तिगत और विशेष झात्मा से ऊपर उठकर 
स्वय को कुटुम्ब, सम्प्रदाय, राज्य, शौर मनुष्य-जाति के श्रधिक विस्तोर्ण श्रौर सम्पन्न 
जीवन से एकाकार कर देता है, तो विश्वव्यापी जीवन की शक्ति अ्रव्यकत से व्यवत्त 
हो जाती है। 

श्रन्च करण का भ्रर्थे--भात्मपूर्ण तावाद के झनुसार, भ्रन्त कररणा सम्पूर्ण श्रथवा 
सच्चा श्रात्मा है, भपने पश्रशो के लिये नियम निर्माण करना जिसका अभ्रधिकार है । 
भ्ात्म-श्ञान और बुद्धि से सम्पन्न होने के कारण इच्छाकृत कर्मों में श्रपनी ही 
भ्रभिव्यक्ति के सदसत्‌ का निर्णय करना उसका भ्रधिकार है। उसकी प्रावाज्ञ सच्चे 
श्रात्मा की आवाज़ है जो प्रौशिक-प्रात्मा के लिये प्रादेश है। | इस प्रकार भ्रन्त करण 
सम्पूरा-भात्मा के साथ एकाकार है। नैतिक नियम को श्रात्मा अपने ही ऊपर लाग्‌ 
करता है। वह एक बाह्य नियम नहीं है, वल्कि भ्रपना ही आआन्तरिक नियम है । 

ड +. ४४७४४ ७5 &#-#&# 

 म्यूरहेड । 
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विशेष का नहीं । यदि वह प्रश-मात्र का नियम है, तो फिर भी वह शभ्रात्मा का 
बहिर्गेत है, प्रौर उस भ्रवस्था में भ्रात्मा को एक वाह्य नियम के सम्मुख नत मस्तक 
होना पडेगौ । 


फर्तेग्य अथवा नैतिक वाध्यता का अर्थ--नै तिक वाध्यता को श्ात्मा स्वय 
भ्रपने ऊपर लादता है। भ्रादर्श भ्रथवा वुद्धिमय-प्रह वास्तविक भ्रथवा वासनामय ग्रह 
को कठंव्य घरने के लिये बाध्य करता है। नैतिक वाघ्यता का उद्गम भात्मा के 
बहि स्थ कोई समाज, रीज्य, श्रथवा ईश्वर भी नही है। उसका उद्गम स्वय श्ात्मा 
“+आदर्श अथवा वुद्धिमय आ्रात्मा है। 


नैतिक चेतना में श्रवस्यित नैतिक बाध्यता एक श्रावद्ययक तत्व है। उसका 
कदापि अतिगमन नही हो सकता। नैतिक प्रगति में उसका लोप कभी नहीं हो सकता । 
आरात्म-लाभ उच्चत्तम शुभ है। शादछा-प्रात्मा शाइववत श्र प्रनन्त है। उसकी पूर्ण 
प्राप्ति कमी भी सम्भव नही हैं। भरत: नैतिक बाध्यता नैतिक चेतना का चिरस्थायी 
तत्व है। पश्र/दर्श-स्वरूप का भी कभी पूर्णा विकास नही हो सकता । वह एक प्रनन्त 
प्रादर्श है जिसकी उपलब्धि होनी है। वास्तविक और झ्रादर्श में निरन्तर सधर्ष है। 
जितनी ही अधिक नैतिक प्रगति होती है, उतना ही श्रधिक नैतिक श्रादर्श दुरस्थ और 
उच्चतर होता जाता है। “एक सीमित व्यक्तित्व के लिये नैतिक प्ादर्श की पुरणोरूप में 
भसाध्यता झोर कर्त्तव्यमय जीवन की श्रक्षयता का कारण झआादश-प्रात्मा की श्रनन्तता 
है। यह सत्य है कि प्रादर्श का नित्य ग्रघधिकाधिक लाभ हो रहा है। किन्तु उसको 
पूर्ण-रूप में उपलब्ध कर देने का प्रये होगा नैतिक जीवन की समाप्ति !78 इस 
प्रकार नैतिक नियम की निरपेक्षता और नित्यता को मानना पडता है। हे 
२. आत्मपूर्णतावादी नोति-शास्त्रगण । / 

(१) प्लेटो (?]800)--ज्लेटो बुद्धिपरतावाद तथा प्रात्मपूणंतावाद का 
समर्थक है। बुद्धि मानवीय भात्मा का सर्वोच्च तत्व है। श्रात्मा का सर्वोच्च जीवन 
बुद्धिमय जीवन है। प्लेटो इसे दार्शविक-चिन्तन का जीवन कहता है। यह आत्यघिक 
भावनापर्ण जीवन है । यह भावनारहित जीवन नही है । जो सत्य झौर शिव है वह 
सुन्दर भी है। ससार के प्रेम पविश्न और श्रेष्ठ होकर दैवी प्रेम वन जाते हैं । प्लेटो के 
चीति-शास्त्र में यह वुद्धितरतावादी तत्व है । 

प्लेटो का नीति-श्ास्त्र उसके मनोविज्ञान पर आधारित है। प्रात्मा के त्तीन 
तत्व विवेक' (769807) , इच्छा (6८४४८) और त्तेज (आग!) हैं। इनमें बुद्धि 
श्रधवा विवेक सर्वोच्च तत्व है। इच्छाए प्रनन्त हैं वे नियत्रित तथा प्राधीन रखी 
जाती हैं। तेज इच्छाप्रो के क्षेत्र में बुद्धि की भ्राज्ञाम्रो को लागू करती हैं। यह बुद्धि 

४ सेथ * नीति के सिद्धान्त, पृष्ठ २१२। 
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के प्रादेशानुसार इच्छाओं पर नियश्नए करती है। श्रेष्ठ-जीवन सगीतमय जीवन है 
अर्थात्‌ उसमें झात्मा के समी तत्वों का पूर्ण समन्वय रहता है। न्याय प्रात्मा फा 
स्वास्थ्य है। यह भात्मा के समस्त त्तत्वों के पूर्ण समन्त्रय में प्तन्निहठित है। इसमें श्रम 
पूर्ण के आधीन रहते है । ग्रन्याय आत्मा का “रोग ओर विक्ृत स्वरूप” है, इममें प्रग 
पूर्ण के विरूद्ध विद्रोह करते हैँ तथा निम्न च उच्च के मध्य सघप चलता है। घामिक 
जीवन प्ताम जस्य पर्ण होता है जिसमें प्रात्मा के निम्न तत्व चुद्धि के भ्राधीन रहते हैं। 
प्लेटो के नीति-शास्त्र में यह श्रात्मपर्णतावाद का तत्व पाया जाता है । 


(२) प्ररस्तु (878006)--प्रसस्तु श्रत्मपूर्णतावाद तथा बुद्धिपरताव्राद 
का समर्थक है। भ्ररस्तु विचारमय जीवन को कर्म-मय जीवन मे श्रेष्ठ मानता है । 
बिन्तन कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वास्तविक्क श्रात्मा बुद्धिप्रधान है। उसका प्रधान 
कर्म विचार श्रथवा चिन्तन है । चिन्तन की सक्रियता बुद्धिप्रबान श्रात्म। की वास्तविक 
अभिव्यक्ति करती है| भ्ररस्तु के नीति-शास्त्र में यह वृद्धिपरतावादी तत्व है । 

अरस्तु के मतानुसार व्यक्ति से सम्बन्धित मध्य-मार्ग (77९87)) का चुनाव 
ही गुणा है। बुद्धि के सामान्य मापदण्ड के ध्रनुपार इच्छाओं के नियन्त्रण में ही धर्म 
का निवास है तथा भ्रधम का इच्छाश्रो की भ्रतितृष्ति वा भ्रतृष्ति में श्रयवा इच्छाग्नो 
के पूर्ण करने की श्रव्यवस्था में | घर्म का श्रर्थ है इच्छाओं को समुचित मात्रा में पूर्ण 
करना। यदि एक व्यक्ति के भीतर विचारात्मक-उद्दे श्य से प्रेरित हाकर कर्म करने 
का सुनिश्चित भ्रभ्यास पड गया है तो उसके भीतर नैतिक गुण साना जाएगा जिसके 


द्वारा उसकी प्रेरणाएं तथा इच्छाए बुद्धि के श्राधीन रहती हैं। प्ररपु के नीति-शास्त्र 
में यह भात्मपूर्णतावाद का तत्व है। 


(३) वटलर (फ्रेषध८०)---वटलर सहजज्ञानवाद तथा श्रात्मपूर्णोतावाद का 
समर्थक हैं। उसका मत है कि अन्त कररा अन्तिम नैतिक मानदण्ड है। यह मनुष्य- 
प्रकृति में सर्वोच्च तत्व है। यह नैतिक विवेक श्रथवा बुद्धि है। यह विचारात्मक तथा 
प्रभृत्वपूर्ण होता है । यह नैतिक इन्द्रिय नही है। “जैसे इसमें वौद्धिकता है वैसे ही यदि 
इसमें शक्ति होती तथा जैसे प्रभुत्व है वैसे ही बौद्धिकता भी होती 
विश्व पर शासन करता ।” (बटलर) 
का तत्व है। 


वटलर मानवीय प्रकृति को 
प्रेरणाए होती हैं जो प्रात्मा- 
के श्राधीन होती हैं। आत्म 
के आधोन होते हैं । 
प्रयास करती हैं । गा 


तो यह पूर्णतया 
बटलर के वीति-शास्त्र में यह सहजज्ञानवाद 


एक जैविक सम्पूर्णता मानता है जिसमें कुछ 
प्रेम (5८[-00८) श्रौर उदारता (860८००]९४८८) 
“प्रेम भौर उदारता ये दोनो श्रन्त करण ((:0782९2९7८८) 
ये विशेष प्रेरणाए भ्थवा प्रवृत्तिया अपने उद्दश्य की प्राप्ति का 
तो वे स्वार्थपरायण होती है अथवा परायंश्रवृत्त । स्वार्ंपरायण 


प्रात्म-पूर्णातावाद श्छ३ 


प्रेरणाएं प्रघानत कर्त्ता को लाभ पहुचाती हैं तया परार्थप्रतृत्त प्रेरणाए प्रधानत. श्रत्य 
व्यक्तियो को । मन के दो सामान्य सिद्धान्त है (१) भात्म-प्रेम तथा (२) उदारता या 
परोपकार-प्रवृत्ति । श्रात्म-प्रेम स्वार्थ-परायण प्रेरणाप्रो को नियमित करता है तथा 
उन्हें परस्पर एक दूसरे से सयोजित करके हमारे व्यक्तिगत सुख कोगप्नधिकतम करने 
का प्रयास करता है। उदारता श्रथवा परार्थवादिता परार्थ प्रवृत्त प्रेरणाश्रो को 
नियमित करती एवं श्रन्य-व्यक्तियो के सुख को अधिकतम करने का प्रयास 
करती है। श्रात्म-प्रेम और उदारता दोनो वुद्धियुकत निष्कर्पात्मक सिद्धान्त हैं। 
प्रन्‍्त करण भात्म-प्रेम तथा उदारता से उच्च होता है ! 

.. आ्रात्म-प्रेम तथा उदारता कुछ प्रेरणाग्रो से उच्च होते हैं । ये स्व्य ही यह्‌ 
निर्णय करते हुँ कि दोतो की सनुष्ठि कब श्र किस सीमा तक होनी चाहिये | श्रात्म- 
प्रेम तथा उदारता दोनो का नियमन भ्रन्त कररा द्वारा होना चाहिये । श्रादर्श मानवीय 
प्रकृति में कुछ प्रेरणाए जो भ्रात्म-प्रेम तथा उदारता के श्राधीन होती हैं तथा ये दोनो 
तत्व प्रन्त करण के शअ्रघीन होते हैं । कोई विशिष्ट प्रेरणा स्वाभाविक रूप से दोष- 
पूर्ण नही होती । श्रमत्‌ कर्म सदा कर्म के किसी तत्व की अति भ्रथवा अव्यवस्थित कार्य 
के कारण होता है। वही त व्‌ जब्ब रजित मात्रा और उपयुक्त स्थान पर प्रयोग में 
झ्राता है तो कमें सत्‌ होता है। मनृष्य की भ्ादर्ण-प्रकृति के भ्रनुसार कार्य करने में 
धर्म का समावेण होता है, तथा अधर्म उप्तके विपरीत कार्य में हे। किसी भी मनष्य 
की वतंमान प्रकृति प्राद्श-प्रकृति नहीं मानी जा सकती । गुण में प्रात्म-प्रेम तथा 
उदा रता-पूर्ण आचरण भी आता है । इसका स्वभाविक परिणाम समाज तथा व्यक्ति 
दोनो का सुख है । बटलर के नीति-शास्त्र में यह भ्रात्मपूर्णतावाद का तत्व है । 


(४) हेगेल (]7८४०)--हेगेल के विचार से सृष्टि का व्ण्पार ईश्वर कौ 
झ्रभिव्यक्ति यां है जिसका चरम उत्कर्ष मानव-जी वन में होता है, पोर मनुष्य उत्कान्ति 
का परम मगल अपने श्राध्यात्मिक-स्वरूप का पूर्ण विकास है। भनुष्य का इतिहःस 
प्रात्म-चेतना के सर्वेत्कष्ट-हप की उपलब्धि की दिशा में एक क्रमिक प्रक्रिया है। 


हेगेल वासनायो के श्रधिकार को स्वीकार करके भ्ौर उसका बुद्धि से सामजस्य 
स्थापित करके कान्‍्ट के सिद्धान्त के नियमानुवर्तितावाद में परिशुद्ध करता है । क्ान्द 
ने बुद्धि के अधिकार के ऊपर अनुचित बल दिया है श्रौर वासनायो के भ्रधिकारो की 
पवहेलना की है। हेगेल दोनो के श्रघिकारों को स्वीकार करता है और दोनो में मैत्री 
पैदा करता है। बुद्धि के हारा वासनायो का नियमन परम मंगल है । 


हेगेल का मत है कि श्रनन्त चैतन्य प्रथवा धात्मा इतिहास, परम्परा, नियम. 
नांति, भरौर नैतिक सस्याग्रो (यथा, कुटुम्ब, सम्प्रदाय, और राज्य) के विकास की 
विविध भवस्थाशरों में से होकर ग्रृज्॒रत्ता है। व्यवित स्वय को भपनी समसामग्रिक 


> 
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सस्थाझ्रो के जीवन से एकाकार करके शभ्रपनी स्वतन्त्रता की प्राप्ति करना है। प्रगति 
सस्थाम्रो में मूतिमान स्वतन्त्रता का विकास है। सिद्धावस्था ही विकात का लक्ष्य है! 


हेगेल झात्मपूर्णतावाद के नीति-शास्त्र का समर्थक है। वह नीति के निम्न- 
लिखित सूत्रों का अपना व्यक्तिगत भर्थ देता है -- 

(श्र) जीने के लिय्रे मरो ([976 0 ॥४6) --मध्ययुगी ईसाई धर्म में इसका 
ध्र्थ था कि भात्मा की मुक्ति के लिये शरीर को सूली पर चढा दो | शरीर का नाश 
श्ात्मा के बचाव के लिये भ्रावरयक है । हेगेल सन्‍्यासवाद के श्रनुसार इस सृत्र का श्र्थ 
नही करता । उसके दृष्टिकोण से इसका श्रथे यह है कि श्रात्मा के सकीर्ण श्रौर 
व्यक्तिगत-रूप की मृत्यु होनी चहाहिये और सक्ुचित क्षेत्र के वहि स्‍्थ श्राध्यात्मिक 
जगत्‌ का अधिक सम्पन्न और भ्रधिक व्यापक जीवन विताना चाहिये । हेगेल श्रात्मा 
के उच्च ज॑'वन के लिये वासनायों का ध्वस नही चाहता-- बल्कि बुद्धि के द्वारा उनका 
नियत्रण भौर उच्च बुद्धिमय-जीवन में उसका परिष्कार चाहता है । 


(ब) व्यक्ति बनो (8९ & 9०780॥)--हेगेल इसका श्रर्थ यह लगाता है कि 
हमें ग्रपनी वासनाओ्रो से उच्च-आत्मा श्रथवा व्यवितत्व का निर्मास करना चाहिये । 
वासनामय हीन-प्रात्मा को नियत्रित करके बुद्धमय उच्च-श्रात्मा का लाभ होना 
चाहिये। पाशविक प्रवृत्तियों का परिष्कार करके बुद्धिमय स्वरूप को प्राप्त करना 
चाहिये । व्यक्तित्व स्वय साध्य है । वह दूसरे का साधन नही है। वह उच्चतम लक्ष्य 
है। भ्रत हमें प्रपना व्यक्तित्व-निर्माण करने के लिये अधिकतम चेष्टा करनी चाहिये 
झोर दूसरो के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिये । “व्यक्ति बनो भ्ौर दूसरो के 
व्यक्तित्व का सम्मान करो ।” (हेगेल) 


(५) ग्रीन (7८८7)--हेगेल के मत का विस्तार, ग्रीन, ब्रेडले, बोसन्के 
प्रभृति दाशनिको ने किया । ग्रीन का मत है कि प्रकृति का अन्तरस्थ एक ग्राध्यात्मिक 
तत्व है। वह भ्रनन्त चैतन्य का नित्य-तत्व है। जीव उसी श्रनन्त आत्मा के परिच्छिल 
रूप हैं। उनका परम मगल इसी में है कि वे मनुष्य-जाति के श्रधिक सम्पन्न भर 
झधिक व्यापक जीवन के साथ एकाकार होकर भपनी व्यापकता भ्ौर ईद्वर से एकता 
लाभ करें। नैतिक जीवन मनुष्य के श्रन्तरस्थ सर्वेग्यापी तत्व को श्रधिकतम व्यक्त 
करने के प्रयत्न में भर मनुष्य के बुद्धिमम, भ्ात्म-चेतनायुक्त और आध्यात्मिक स्वरूप 
को वासतोशो भौर इच्छाझो के पाशविक जीवन के परिष्कार-पूर्वक श्रधिकतम पूर्णंता 
के साथ भाप्त करने के प्रयत्व में निहित है। अ्रमगल-वर्जित बुद्धिमय-जगत का निर्माण 
सच्चे झ्ात्मा का निर्माण है। सामाजिक में झात्म-विकास होता है। 

भात्म-लाभ सर्वोच्च व्यक्तिगत तथा सोमाजिक हित्त श्रथवा शुभ है। शुभ वह 
है जो इच्छाओ्रों की पूर्ति करे । नैतिक शुभ वह है जो एक नैतिक माग को सतुष्ट करें । 
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व्यक्तिगत ग्रात्मा वुद्धियुवत है । ग्रत नैतिक शुभ वुद्धियुवत शुभ है। इसके लिये मनुष्य 
की बौद्धिक-प्रकृति को सत्तुष्ट करना झ्रावश्यक है। यह एक ऐसा सुख-मात्र नहीं हो 
सकता जो कि व्यक्ति के भ्रात्मा की भौत्तिक प्रकृति को सन्तुप्ट कर देता है । यह केदल 
गुणा, सद्‌ भावना, वुद्धियुक्त सकल्‍प तथा श्रन्य समस्त भावनाओं से शून्य विशुद्ध सकलप 
भी नहीं हो सकता | नैतिक शुभ झात्मा के भ्रादर्द स्वरूप की उपलब्धि श्रथवा प्रात्म- 
लाभ है। यह भात्मा का पूर्णत्व है। यह मनुष्य के भीत्तर प्रनन्त त्तथा अ्रमर श्रात्मा 
प्रथवा परमेश्वर के पूर्णेत्व की प्रभिव्यक्ति है। मनुष्य की बौद्धिक एवं नैतिक सक्ति- 
यता का अर्थ है उसके भोतर अमर चैतना का प्रादुर्माव। मनृष्य के भीवर एक दैवी- 
तत्व भ्पने को व्यक्त करता है, उसमें प्रात्मा का आदर्श स्वरूप ही यह दैवी-तत्व है । 

यह उच्च-पझात्मा, विवेक (बुद्धियुक्त) अ'त्मा श्रथवा सामाजिक-आत्मा (चेतना) है । 
यह निम्नतर, भौतिक (ऐन्द्रिय) तथा व्यक्तिगत भ्रात्मा नही है। प्ादर्श-आ्रात्मा की 
प्राप्ति समाज के भीतरथा उसके द्वारा ही, हो सकती है। श्रात्म लाभ समाज, राष्ट्र 
तथा मानव-सृष्टि के भीतर ही सम्भव है । यह आ्रात्मा का ज्ञान, स्नेह तथा मानवता 
के साथ हितसाम्य द्वारा सेवा की प्रनन्‍्त शक्तिशो के विकास में निहित है । मनुष्य 
द्वारा पूर्णात्व की प्राप्ति एक पूर्ण समाज-रचना की झ्ोर सानवता की प्रगति में भाग 
लेकर ही की जा सकती है। श्रपने राष्ट्रीय जीवन से पृथक्‌ होकर कोई व्यक्ति श्ात्य- 
लाभ श्रथवा पूर्णत्व की प्राप्ति नही कर सकता। राष्ट्र से परे व्यक्ति का जीवन 
भ्रवास्तविक बन जाता है। अपने व्यक्तियों से परे राष्ट्र भ्रथवा राष्ट्रीय भावना का 
स्वरूप भी केवल भावात्मक भ्रथवा अ्रवास्तविक ही होता है। मानवता की प्रगति 
व्यक्तिगत चरिच्न से व्यक्तिगत चरित्र की प्रगति में ही निहित है। नैतिक प्रगति 
व्यक्तियों के व्यक्तिगत चरित्र की प्रगति है। यद्द कभी भी व्यक्ति से परे नही हो 
सकती । मानवता समाज मैं नैतिक प्रगति का भर्थ है मानवता की एक पूर्णतर समाज़ 
को शोर प्रगति जिसमें व्यक्तियों का व्यक्तित्व नष्ट नही होगा भ्रथवा दैयक्तिक-सकल्प- 
शक्ति साधन स्वरूप नहीं होगी । नैतिक प्रगति का झर्ये है समाज के भीतर “यक्तियों 
के व्यक्तित्व का पूर्णत्व । जो दाक्तिया व्यक्ति के भीतर दिक-काल में पर्णता प्राप्त 
करती हैं वे ईश्वर भ्रथवा श्रमर-प्रात्मा में पहले से ही पूर्ण रहती हैं । मनुष्य के भीतर 
दवी-पूर्रात्व की क्रमिक अभिव्यक्ति ही नैतिक प्रगति है। समाज के भीतर विभिन्न 
सदस्यों की शक्तिया शौर उनके कृत्य विभिन्न होते हैं उनके कृत्य उनेकी शक्तियों के 
सदृद्ा होते हैं। वे सव समाज की नैतिक प्रगति में योग देती हैं। थे देवी-पूर्णत्व को 
विभिन्न प्रकार से भ्रभिव्यक्त करती हैं। परन्तु मनुष्य के पूर्णात्व अथवा आझत्म-लाभ 
की वास्तविक प्रकृति को परिभाषा लव तक सम्भव भही है जब ॒तक कि व्यक्ति उस 
अ्रवस्था को वास्तव में प्राप्त न कर ले | 


(६) म्रं डले (98720]८५)--..“मेरा स्थान और तत्सम्वन्धी-कर्तंव्य” (2४० 
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8वा।0 द्षात 78 (५065)--त्रं डले का मत्त है >़ि प्रत्येक ब्यक्ति का मानव- 
समाज में एक विशिष्ट स्थान और कार्य है। उसका समाज में एक नियत स्थान है, 
भौर उसे उस स्थान के उपयुक्त कतंव्यों का पालन करना चाहिये । वह एक सामाजिक 
इकाई का सदस्य है, उसमें उसका विशिष्ट स्थान है, उसके जौवन में अपने स्थान के 
अनुरूप विद्येप करतंव्य हैँ । उसे उन्ही का पालन करना चाहिये | इसी से उसका ग्ात्म- 
लाभ रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेप योग्यताग्रो को साथ लेकर पैदा होता है । 
समाज में उसका स्थान श्रौर काय निर्धारित होता है, उसके कर्त्तव्यों का उसी से 
सम्बन्ध है। वह एक व्यवस्थित समाज में अपने निर्धारित कार्य को पूरा करके ही 
सुस्त प्राप्त कर सकता है। इस मत का गीतोक्‍्त स्वभाव-सगत स्वघमं से सादृश्य ट्ै । 
समाज में प्रत्येक को नियत-कर्मे करना चाहिये। इसमे व्यक्ति तथा समाज का 
कल्याण होता है । 

विविध व्यक्त नैत्तिक समाज के अ्रग॒ हैं। वे परस्पर प्रन्यौस्थाश्रित हैं । ठीक 
जिस प्रकार एक जैविक शरीर के श्रगो के अपने नियत कृत्य होने हैं जिनकी पूर्ति करके 
ही वे उसके कल्याए में सक्रिय योग दे सकते हैं, इसी प्रकार सामाजिक श्थवा नैतिक 
शरीर के विभिन्न सदस्य समाज में अपने स्थान से सम्बद्ध नियत कर्तव्यों की पूर्ति द्वारा 
उसके स/मान्य हित में हाथ वढाते हैं | (इसकी तुलना भगवदूगीता के कर्मपोग से कर 
सकते हैं)। नैतिक शरीर श्रर्थात्‌ समाज के विविध सदस्यों के कर्तव्यों में विविघ- 
रूपता होती है तथा उसके सामान्य हित में समरूपता । इस प्रकार नैतिक शरीर के 
भीतर विविध-रूपता और समरूपता दोनों हाती हैं। सर्वोच्च व्यवितगत हित क्‍्लौर 
सर्वोच्च सामाजिक श्रथवा सामान्य हित के मध्य पूर्ण-साम्य है । 

नैतिक समाज की सामान्य इच्छा सामाजिक सम्थाप्रों में मूतिमान होती है। 
नैतिक समाज के भिन्न भिन्न सदस्यों को जनता क नैतिक-स्तर के अन्तर्गत ब्रयवा 
अनुकूल श्रपने नियत कर्म का पॉलन करना चाहिये। जनता के नैतिक-स्तर की 
अभिव्यक्ति अशत सामाजिक सस्थाओं में होती है। इस प्रकार समाज के सदस्य 
अपनी व्यक्तिगत इच्छा तथा समाज की सामान्य-इच्छा के मध्य सामजस्य स्थापित 
कर सकते हैं। समाज से परे प्ात्म-लाभ कदापि सम्भव नहीं है । सामाजिक नैतिकता 
से पृथक्‌ व्यक्तिगत नैतिकता का कोई अस्तित्व नही हो सकता । ब्रंडले जनता के 
नैतिक-स्तर (7(४08) को महत्ता के सम्बन्ध में भ्रतिशयोकित करता है । उप्का मत 


है कि जो व्यक्ति जनता के नैतिक-स्तर की सीमा से आगे जाता है, वह झनेतिकता की 
सीमा में प्रवेश करता है। 


धात्म-लाभ का श्र ब्ने डले ने अनन्त भझात्मा (व्यापक आत्मा--परमात्मा) की 
प्राप्ति किया है। यह मनुष्य द्वारा अपने परिवार, जाति, राष्ट्र त्था श्रन्ततोगत्वा 
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मानवता के साथ अपने हितो की तद्रूपता द्वारा वृद्धि-पूर्वक्ष अपनी भौतिक पभवचा 
ऐन्द्रिय प्रकृति के पूर्ण परिवर्तन में निहित है। समाज से पृथक्‌ होकर भश्रात्म-लाभ 
सम्मव नहीं है । नैतिकता भत्यक्ष नही, परोक्ष है। एक व्यत्रित जब हृदय और खझात्मा 
से सामाजिक सेवा में जुट जाता है तो वह अपने सकी व्यक्तित्त से ऊपर उठ जाता 
है । जितना ही वह परोक्ष-द्वित श्रथवा सामाजिक जुभ में श्रपने को स्लोता जायेगा, 
उतना ही झधिक बह अपने आरादर्ण स्वरूप की प्राप्ति करता जायेगा । 


(७) बोसाड़े, (80887005८0)--वह मूल्य के प्रत्यय पर बल देता है। 
उसके प्नुतार आत्म-चाभ्न का श्रर्य है सत्य, सौन्दयें, और शुभ इत्योदि जीवन के 
उच्चतम मूल्यों की उपलब्धि । हमें व्यापक-प्रात्मा का त्याग करना चाहिये । हमें उस 
श्रात्मा की प्राप्ति करती चाहिये जिसमें सर्वोच्च मूल्य हों । 


बोसाड़ूे आत्मपूर्णतावाद को मूल्‍यो के प्रनुशीलन से जोड देता है ' यह सही 
है कि सत्य, सौन्दर्य तथा मगल के भ्रनुशीलन में झात्म-विकास होता है। इन प्रादश्शों 
को छोड कर आत्म-लाभ निरथंक होता है । 


३ आत्मवूर्शतावाद ओर अन्य नैतिक मानदरण्ड । 

भ्ात्मपूर्णतावाद का वासनाग्रो को मानव-स्वभग्व के झ्लावश्यक तत्व के रूप 
में ध्वीकार करने में सुखवाद से मतैक्य है। वगसनाएं नैतिक जीवन का श्रनिवायें 
उपादान हैं । सुखवाद सुख को नैतिक मानदण्ड मानता है। श्रात्मपूर्णंतावाद झ्रानन्द 
को सदाचार का सूचक मानता है । सुख इन्द्रियजन्य वासनामय और प्रल्पस्थायी होता 
है। श्रानन्द वुद्धिजन्य प्रौर स्थायी होता है, श्रौर इच्छाओं के सामजस्यसे उद्धृत होता 
है। झात्म-सुखवाद व्यबित के सुख को सर्वोच्च शुभ मानता है | श्रात््मपुर्णातावाद के 
प्रनुसार सर्वोच्च शुभ व्यक्तित का गुभ है, चह कभी भी व्यक्ति के श्रतिरिक्त किसी 
का शुभ नहीं हो सकता। परसूखव।द भ्रधिकतम सख्या के प्रधिकतम सुख को सर्वोच्च 
शुभ मानता है। प्रात्म-पूर्णतावाद मानता है कि सर्वोच्च शुभ केवल व्यक्ति फा ही 
णुभ नही है, वल्कि समाज का भी है। वह आत्म-विकास श्रथवा सकीरण वैयवितक, 
विशेष-अ्रह के वलिदान-पूर्वक, भादर्श, वृद्धिमय, श्रथवा सामाजिक-भ्रह् का विकास है, 
जिससे व्यवित का आ्ानन्द दूसरो के आनन्द के ऊपर निर्मर हो जाता है | विक्रामात्मक- 
शुलवाद समाज को धन्योत्याश्वित व्यवितयों का एक शरीर मानता है) प्रात्मपूर्णतावाद 
के अनुसार समाज झात्म-चेतना-युक्त व्यवितयों का एक सगठन है, जो क्रमण अपने 
सकीर्ण व्यवितत्वों से ऊपर उठकर श्र समाज के भ्रधिक समृद्ध, अधिक व्यापक 
जीवन से एकाकार होकर प्ञात्म-लाभ करते है । हम एक-दूसरे से विविवत नही है । 
हम एक सामाजिक-सध के सदस्य हैं। हमें दूसरों से श्रलग अपने ही व्यक्तिगत कल्याण 
'क भ्रन्वेषण नही करना चाहिये। बल्कि हमें एक अमगलहोन वौद्धिक-जगठ्‌ का निर्माण 


श्छ्ष नीति-शास्त्र 


करना चाहिये । हमें एक सर्वोत्तृष्ट मानव-जीवन की शआ्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये । 
शात्मपूर्णतावाद मानव-देह में वुद्धि की उत्कृष्ठता दिखाने में बुद्धिपरतावाद के साथ 
एकमत है। पूर्णतावाद के नैतिक गुणा को शभ्रनुपम श्रौर अविश्लेप्य--प्र्थात्‌ जिसे 
सत्य या सौन्दय में विधटित नहीं किया जा सकता, मानने में अ्रपरोक्ष-ज्ञानवाद से 
मतंक्‍्य है | किन्तु, वह नैतिक नियम को स्वय सिद्ध न ही मानता | पूर्णताबाद नैतिक 
नियम को आात्म-विकास का साधन-मात्र स्वीकार करता है, जो परम मगल है। इस 
प्रकार आत्म-पुूर्णंतावाद नैतिक-मानदण्ड-विपयक समी सिद्धान्तरो के सत्य के प्रशों को 
प्रात्मतात्‌ कर देना है। श्रात्म-पूर्ण तावाद के गभित तत्वों को मूल्यों का विचार 
सुस्पष्ट कर देता है। 


४ आत्मपूर्णतावाद की समीक्षा । 

सुखवादी, उपयोगितावादी तथा सहजन्ञानवादी ने प्रात्मपूर्णतावाद की तीत्र 
विरुद्ध समानोवना की है । उनके मत के अनुसार आात्मपूर्णतावाद सुखवाद है, क्योकि 
वासनाप्रो को वुद्धि द्वारा नियत्रण से भ्रानन्द की प्राप्ति होती है। भानन्द सुल्ष से 
पृथक्‌ नही है। सुख ही चरम लक्ष्य है, आत्म-विकास नही, जो गौरा उद्देश्य है। 

यह भापत्ति योक्तिक नही है। शभात्म-विकास ही मुख्य उह्ूं इय है, झ्ानन्द 
उसका सहगामी तत्व है । पूर्णतावादी भात्म-लाभ-जनित भ्रानन्द को मुस्य लक्ष्य नही 
मानता है। श्रानन्द पूर्णंता का सूचक-मात्र है। 

राशड्डल भात्मथूर्णतावाद को मनोवैज्ञानिक सुखबाद से श्रभिन्न मानता हे । 
मनृष्य स्वभावत भ्रत्येक कर्म में भात्म-सन्तोष का भन्वेषण करते हैं । यह भात्मपूर्णता- 
बाद है। मनृष्य स्वभावत श्रात्म-सुख खोजते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सुखवाद है । ये 
दोनों उक्तियाँ श्रभिन्न हैँ । 

यह भी प्रमादपूर्णा भापत्ति है। भ्रात्म-सन्‍्तोष सुख नही है। सुख इन्द्रियजन्य 
है । भ्ात्म-सतोष उच्च बौद्धिक भ्रात्मा की तृप्ति या भ्रानन्‍्द है। भ्रानन्द सुख से पृथक्‌ 
उच्च-कीटि के है। सुख विविक्त वासना की तृप्ति से उत्पन्न होता है। परन्तु भ्रानन्‍्द 


वासनाओो का बुद्धि द्वारा नियमन या परिकार से उत्पन्न होता है। सुख क्षरास्थायी 
/ परन्तु आानन्दस्थायी है | 


का सामाजिक परम मगल से विरोध नही है। दोनो अ्श्निश्न हैं। परन्तु पात्मायें 
चैतन्य हूं। भरत एक शात्मा भन्‍्य श्रात्मा में समाविष्ट नही हो सकता | एक जलबिन्दु 


है। परन्तु एक स्वतन्त्र आ्रात्म-चेतनायक्त 
मात्मा भव्य भात्मी से युक्त नही हो सकता । सात्माओं का ऐक्य नहीं हो सकता ॥/ 


प्रात्म-पूर्णतावाद १७६ 


यह सही झ्रापत्ति है। ग्रात्म-चेतनामय स्वतन्त्र श्रात्मा कदापि अन्य आत्मा में 
मग्न नहीं हो सकता । एक श्रात्मा का पझन्य पझात्माप्रों से समिश्नण नहीं हो सकता । 
परन्तु भ्रात्मपूर्णतावादी यह नही कहता कि आ्रात्माओ का समिश्रण होता है। यह 
प्रमादपूर्णो उक्ति है । एक जीवात्मा भ्रन्य जीवात्मांश्रों से सामजस्प की उपलब्धि कर 
सकती है । 

सहज-नज्ञानवादी कहता है कि श्रात्मपूर्णंतावाद भ्रस्पष्ट है। यह परम शत 
की स्पष्ट व्यख्या नही देता है । यह ज्ञान, सौन्दर्य, शुभ, सुख या समाजहित नही है । 
इन चरम मूल्यो को छोडकर गप्रात्मपूर्णता निरर्थक होती है । 


यह सही आ्ापत्ति है। ग्रात्मपूर्णतावाद भ्रस्पष्ट है। चरम मूल्यो के भ्रनुशीलन 
से पूर्णंता की प्राप्ति होती है। इनसे वर्जित पूर्णता बिल्कुल भ्र्थंशून्‍्य है। वोसड्टे ने 
इस आपत्ति का निवारण किया । 

फिर सहज-ज्ञानवादी कहता है कि प्रात्मपूर्णातावाद विज्ञेप कतंब्यो कर्मों का 
निर्धारक मान नही देता | विशेष परिस्थितियों में मूर्स कर्तव्यों का निर्धारण प्रात्म- 
पूर्णता-रूप-मगल से नहीं हो सकता | कौन कर्म श्रात्म-विकास का साधक है श्लोर कौन 
कर्म भात्म-विकास का वाबक या घातक है इस पर प्रांत्मपूर्णतावाद प्रकाश नहीं 
डालता। श्रत पूर्णातावाद भी आकारमूलक तथा वस्तुणन्य सा हो जाता है । 

श्रात्मपूर्णातावाद भ्रस्पष्टता से मुक्त नही है। यह सही है । सत्य, सौन्दर्य, जभ, 
बौद्धिक श्रानन्‍्द, समाज के कल्याण के श्रनुशीलन मे आ्रात्म-विकास होता है। इन 
मुरुय मूल्यों का भनुसरण श्रात्म-विकौस का भ्रावश्यक साधन है। इनसे कर्तव्य निर्घारक 
मान भ्नुमित किया जा सकता है। मूल्यों का मानदण्ड श्रात्म-विकासवाद को प्पष्ट 
तथा युक्तियुक्त सिद्ध करता है । 
४. अह्व त वेदान्त का नीनि-शास्त्र । 

समस्त ऐच्छिक कर्मों का प्रधान उद्देष्य सुख की प्राप्ति है। इममें दुख का 
पूर्ण निरोध निहित है । ऐच्छिक कर्मों के प्रन्य उद्देश्य इसके प्राघीत होते हैं। वे मुख 
की प्राप्ति के साधन होते हैं। सुख दो प्रकार का होता है--- (१)सर्वोच्च भ्रथवा 
अनन्त सुख | इसे श्रानन्द कहते हैं। (7) सीमित अगवा इन्द्रिय-जन्य सुख । इन्द्रिय- 
जन्य सुख उपभोग के अनुभवगम्य पदार्थों से उत्पन्न होता है ) यह प्रानन्‍्द का एक अपूर्गा 
प्रतिविम्व है। श्वानन्द परम सत्ता अश्रथवा ब्रह्मनू है। ब्रह्मन्‌ श्रपरिमित ध्रानन्द की 
स्थिति है। इसकी प्राप्ति सर्वोच्च शुम है। यह मुवित की भ्रवस्था है। यह समस्त 
दुख भौर पीडा को नष्ट कर देती है। आझानन्दात्मक न्रह्मवाप्ति श्रर्थात्‌ अमर एव 
प्रवरिमित प्रानन्दस्वस्प ब्रह्म की प्राप्ति सर्वोच्च हित है। जीव भौर ब्रह्म की प्रकृति 


एक जैती ही है। भात्म-प्राप्ति श्रयवा ब्रह्म-प्राष्ति जीवन का सार तत्त्व है। (वेदान्त 
परिभाषा, अध्याय ८) । 


१प० नात-शास्त्र 


वँदिक साहित्य जो कि श्रात्मा को परम सत्ता के साथ तदाकार कर देता है 
उसका क्षवेश उनके श्र्थ का समझना, उन पर मनन करना तथा उनके आ्राधार पर 
तक करना एवं चित्त को उपभोग के बाह्य पदार्थों से उपराम करके प्रात्मन ग्रववा 
कह्मन्‌ पर केच्द्रि! करना भ्रर्यात्‌ निदिध्यासन ब्रह्म, आत्मा अथवा अश्रपरिमित प्रमर 
आनन्द की प्राप्ति के लिये ध्रावश्यक हैं। ब्रह्म पर चित्त के एकाग्र करने का प्रत्यक्ष 
परिणाम ब्रह्म-साक्षात्कार ह। जीवात्मा परमात्मा का प्रतिविम्ब है। बुद्धि श्रथवा 
पहकार में प्रतिविम्वित जीवत्मा की पारमाथिक सत्ता नही है। इसकी व्यावहारिक 
सत्ता है| परमात्मा श्रथवा ब्रह्म ही इसकी पारमाधिक सत्ता हैं। जब जीवात्मा ब्रह्म में 
ग्रभद की उपलब्धि करती है, तब इस परम निश्नेयस की प्राप्ति होती है । 


दम (इन्द्रिय निग्नह), शम (चित्त निग्रह), उपरति (मानसिक उद्देंग का 
अभाव), तितिक्षा (उष्ण, छीत, भूख झौर प्यास सह लेना), समाधान (चित्त का ब्रह्म 
में एकाग्र होना), गुरु के श्रादेश में श्रद्धा, नित्यानित्य-विवेक, इहामुत्र-फलभोग-बैराग्य 
(इस जगत्‌ प्रोर स्वगे दोनों के भोगो के प्रति वैराग्य) ये मुक्ति श्र्थात्‌ ब्रह्म अथवा 
भक्त भ्रात्मा की प्रात्ति की इच्छा की छर्ते है। भोग के पदार्थों की उपस्थिति रहते 
हुए भी मानसिक उद्गंग का प्रभाव भ्रर्यात्र॒ उपरति ही सन्पास है ऐसे सन्यासी ही 
वेदान्त ग्रन्यो को पढने के भ्रघिका री है. जिन्होंने जगत का त्याग कर दिया है। यह 
कुछ वेदान्तियों का मत है। श्रन्य वेदान्तियों की घारा है कि भोग के पदार्थों के 
रहते हुए भी जिन गृहस्थो का चित्त विचलित नही होता वे वेद्वान्त ग्रन्यो का श्रवण 
करने फ्रे भ्रधिकारी हैं । प्रन्यो का श्रवर, मनन और निदिध्यासन ये तीम सभी भाशमों 
के व्यवितयों के समान-धर्म हैं। ईएबर की पूजा भी ब्रह्म-साक्षात्कार का एक कारण 
है। इससे चित्त एकाग्र हो जाता है जिसके द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार में सहायता मिलतों 
है। (वेदान्त परिभाषा, श्रध्याय ८) | ईदवर की भो पारमाथिक सत्ता नही है। वह 
माया में ब्रह्म का प्रतितिम्ब है, जिसकी व्यवहारिक सत्ता है । 


काम्य कर्मों की पूर्ति के उद्देश्य से फोई फाये नहीं किये जाने चोहियें ) निषिद्ध 
कम भी नहीं होने चाहियें। विहित-नित्यकर्म श्रासक्ति के विना पूर्ण किये जाने 
चाहियें। दैनिक पूजा, प्रार्थना आदि तित्य-कर्म हैं। वे चित्त की शुद्धि करते हैं । 
(गीता पर शकर भाष्य, श्रष्याय ४ १८ ) | कर्तव्यों का समर्पण ईश्वर के चरणों में 
करता चाहिये । वे मनृष्य को सत्‌-ज्ञान, गूठदृष्टि भ्रथवा सहज-च्ञान प्रदान फरते हैं । 
स्वामी शकराचार्य सहज-ज्ञन को ब्रह्म-साक्षास्‍श्कार का साधन मानते हैं। झात्मा ही 
ब्रह्मन्‌ है। प्रात्मा प्रथवा पूरणत्व का सहज ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान पर निर्भर है जिसके 
दूत समस्त कर्तेंवब्यों का त्याग होना झ्ावश्यक है । (पूर्वे पुस्तक . प्रस्तावना) । इन्द्रिय 
निभ्नद्द, चित्त-निग्रह आदि द्वारा शुद्ध हुआ मन आत्मा के सहज-ज्ञान का माध्यम है । 
(पूर्वे पुत्तक २ २१) शकर प्रात्मा श्रयवा ब्रह्म की प्राप्ति के लिये स्त्री, पुत्र, 


पात्म-पूर्णातावाद १८१ 


सम्पत्ति तथा इहलोक श्रौर परलोक में सुखोपभोग की इच्छा श्रर्थात्‌ भोग के वाह्म 
पदार्थों की समस्त इच्छाओ के नाश को अनिवार्य मानते है (निवृत्त-सर्वत्राह्म पर) 
(पूर्व पुस्तक १० , 5) । समस्त कर्मो का मूल काम है। काम का मूल शझ्विद्या है । 
प्रात्मन्‌ को श्रनात्मन्‌ के साथ अ्रभेद मानना श्रविद्या है (पूर्व पुस्तक १८ ' ६६) । 
भ्रविद्या का नाश विद्या द्वारा हो सकता है। विद्या का अये है भात्मा के व्यापक 
तथा सर्वकालिक स्वरूप को पहचानना तथा यह जानना कि शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ, 
जनस्‌, बुद्धि तथा प्रहकार में से कोई भी अ्रात्मा नहीं है। सतृज्ञान श्रथवा विद्या उसी 
शस्तिष्क में अवतरित होती है, जो कि इन्द्रिय-निग्नह, चित्त निम्नह, आदि द्वारा पवित्र 
हो गया हो । विद्या की प्राप्ति के लिये नित्य-कर्मों का पालब, उनका ईद्वर के चरणों 
में समपंण, इहलोक तथा परलोक में भोग की समस्त कामनाओ का नाश जगत का 
त्याग श्रावश्यक है । शकर का नीति-शास्त्र सन्यासवाद तथा छुद्ध श्रात्म-पूर्णतावाद 
का मिश्रण है। शुद्ध प्रात्मा निर्गुण, अतिमानस, इन्द्रियानुभवातीत प्रज्ञागम्य है। यह 
सच्चिदानन्द ब्रह्म है। वे श्रात्म-लाभ भ्रथवा ब्रह्म प्राप्ति के लिये पूर्ण स्वभाव-प्रवृत्ति- 
निरोध को श्रनिवार्य मानते है (कठोपनिषद २, १, १, ईशोपनिपद १, ६, पर 
शकरभाष्य) । शुद्ध-चेतना तथा श्रानन्द, ब्रह्म श्रथवा श्रात्मा की तदाकारिता का ज्ञान 
(विद्या) ही भ्रात्म-लाभ हैं। यह जगत के पदार्थों और जीवो की प्ननेकत्ा के विवादा- 
स्पद बौद्धिकता, प्रथवा तकंयुक्‍त ज्ञान से परे है | इस सिद्धान्त को शुद्ध भात्म-पूर्ण ता- 
बाद कह सकते हैं । इसे भात्म-वुद्धिवाद भी कह सकते हैँ । क्योकि श्रात्मा की सर्वोपरि 
शुद्धि घ॒र्म भ्रधर्म के नैतिक भेद से युक्‍त वाह्म जगत से परे उठ कर ही प्राप्त की जा 
सकती है । धर्म की प्राप्ति के लिये नियत कर्मो की पूर्ति श्रावश्यक है । निषिद्ध कर्मो 
के करने से अधर्म का सचय होता है । भ्रात्मा की पूर्ण शुद्धि उसके सहज ज्ञान, समस्त 
कर्मो के त्याग तथा घर्म-प्रघर्म के ताश द्वारा होती है। घम्मं से सासारिक सुख मिलता 
है। तथा भ्रधर्म से सासारिक दुख (कठोपनिपद १, २, १९--शकरमा प्य) ये दानो 
कर्भो से उदय होते है। कर्मो का कारण कामना श्रौर भज्ञान हैं। जब एक श्रात्मा 
अथवा ब्रह्म के सत्य-ज्ञान श्रथवा उनकी सहज-प्रनुभूति के द्वारा अविद्या का नाश हो 
जाता है; तब ग्रात्मा की परा-शुद्धि श्रथवा उसके पूर्ण ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार शकर के नीति-शास्त्र को हम शुद्ध-प्रात्म-पूर्णतावाद श्रथवा प्रात्म-शुद्धिवाद 
कह सकते है । 
६ अद्वत वेदान्त के नीति-शास्त्र की आलोचना । 
ब्रह्म भ्रथवा धात्मा की प्राप्ति ही सर्वोच्च शुभ है। यह ब्रह्म घुद्ध श्रस्तित्व 
(सत्‌), निविषय चंतन्य (चित्‌) तथा सुख-दु खातात ऐकान्तिक झ्रावन्द है। तात्विक 
भ्रालोचनाञो पर ध्याव न दिया जाए तो यह विठ्कुल तर्कंसगत है । परन्तु इसको 
प्रात्ति के साधन की भ्रालोचना की जा सकती है। छाकर ने ज्ञान पर वहुत भ्रघिक्र 


है 
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बल दिया है। तथा कर्म की अवगणना की है। उन्होते सर्वोच्च यूभ की प्राप्ति के 
लिये सन्यास के महत्व के विपय में प्रतिइयोक्ति की है। उन्होने सन्‍्यासवाद के नीति- 
शास्त्र श्रथवा सहज इच्चाओ के दमन अथवा एपणा त्याग का गलत समरयेन किर्या 
है। वास्तव में इन इच्चाश्रो को नष्ट करने के वजाए ऊपर को शोर उठाना चाहिये 
प्र्थात इनका दैवीकरण करना घाहिये । जीवात्मा परमात्मा प्रथवा ब्रह्म से भिन्न 
है। जीवनबह्य-भेद नीति का मूलभूत भाधार है। नीति जीव की इच्छा-स्वातत्य पर 
निर्भर है। 
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१ मुल्य की परिभाषा । 

/साधारणतया मूल्य एक श्र्थशास्त्रीय प्रत्यय माना जाता है। किसी चस्तु 
की मल्यधान्‌ कहा जाता है, यदि वह किसी मानवीय श्रावश्यकेता की पूर्ति में 
सहायक होती है । जनसाघारण में प्रचलित मूल्य का सबसे सरल प्रत्यय यह है 
/मल्य वह द्ै जो मनुष्य की इच्छा की तृप्ति करे । मनुष्य की इच्छा की तप्ति-कारक 
समीवस्तुर्यें मूल्यवान्‌ हैं अर्थात्‌ शुभ है ।/क (१) यह मूल्य की प्रथम परिभाषा 
है । यह सरल, स्पष्ट और वोधगष्य है। श्रन्न शुम है, उसका मूल्य है, क्योंकि वह 
ब॒मुक्षा फी तृप्ति करता है। मकान ज्लुम है, क्योकि वह खराब मौसम शौर हिल 
पक्षम्मों से हमारी रक्षा करता है। लेकित यह परिभाषा भ्रधिक गहराई में नहीं 
जाती । क्रमण यह ज्ञान हो जाता हैं कि इच्छा-पूर्ति तथा जीवन कौ सुरक्षा श्लौर 
बुद्धि में एक सम्बन्ध है। (२) इससे दूसरी परिभाषा प्राप्त होती है। क्वीई भी 
वस्तु जो जीवन की रक्षा और वृद्धि करती है। श्रन्न, मकान इत्यादि वस्तुयें हमारे 
जीवन फी सुरक्षा और वृद्धि करती है। श्रत वे मूल्यवान्‌ है। दूसरी परिभाषा 
भी, जहाँ तक वह जाती है, स्पष्ट और बोघगम्यं है । किन्तु, पहली परिभाषा के 
तुल्य यह भी भ्रधिक भहराई में नही जाती ।“६ईस श्र में मूल्य तत्वत जीवन मूल्य 
श्रथवा जैव है। उसका वर्णन प्राय पूर्णतया 'बातावरण से समायोजन' के शब्दों में 
किया जाता है। यह परिभाषा जीवन के झ्रादिम छूपो के लिये पर्याप्त है। किन्तु 
आधुनिक, जटिल सम्यता के लिये मूल्य का यह प्रत्यय नितान्त अ्रपर्याप्त है। भाज 
मनुष्य की भावश्यकतायें प्रत्यधिक जटिल झ्ौर विविध हैं, मनुष्यो के जीवन-ध्येय 


के अरचन । टी१८०३५ ७-४८ ९८ #ोे १0 





मूल्य का मानदण्ड रपरे 


भत्यधिक व्यापक हैं। कोई भी जीवन की रक्षा भ्रौर वृद्धि करने वाली वस्तु शुभ 
है, किन्तु छ्ीघू ही हमें केवल-मात्र जीवन भौर श्रच्छे जीवन में, श्रथवा रहने 
श्रोर अच्छे प्रकार से रहने में भेद का ज्ञान हो जाता है। शीघ ही हमारी समझ 
में श्रा जाता है कि जीवन श्रावश्यकता स्वय शुभ नही है,“बल्कि जीवित रहने से 
जिस उह्ं ध्य की सिद्धि होती है वह जीवन को मूल्य प्रदान करता है। (३) इस 
प्रकार हमें मूल्य की तीसरी परिभाषा देनी पडत़ी है। प्रन्तिम-रूप से वही प्रकृत्या 
मूल्यवान्‌ है जो झात्म-विकास जो भझात्म-विकास श्रथवा कश्रात्मोन्नति का सहायक है। मनप्य एक प्रात्मा पक है ।. । मनष्य एक प्रात्मा 
है] भरत जो भात्म-विकास में सहांयता देता है वही प्रकृत्या मूल्यवान्‌ है। मनृष्य 
इच्छाओं की एक गठरी-मात्र नहीं है। वह पशुमात्र भी नहीं है। भरत. जो उसकी 
# विविक्त इच्छाझरो.की तृप्ति करता है भ्रथवा उसके जीवन को दीघे बनाता है वह 
उसके लिये प्रकृत्या मूल्यवान्‌ नही हो सकता । “किन्तु, जो उप्तके व्यक्तित्व को सतुष्ट 
करता है अथवा उसके झात्म-लाभ का साधक है. वही श्रन्ततोगत्वा उसके लिये मल्य- 
गन्‌ है। श्रारम्म में जो इच्छा की पू्वि करता है वही शुभ भ्रथवा मूल्यवान मालूम 
पढता है। किन्तु, निकट से देखने पर हमें ज्ञान होता है कि आवश्यकताशो श्ौर 
इच्छाशो का भी अपना मूल्य नही है, वल्कि जीवित रखने झौर जीवन-वृद्धि से उनका 
सम्बन्ध होने के कारण वे मूल्यवान्‌ हैं। पुन जीवन भी प्रक्ृत्या मूल्यवान्‌ नही हैं, : 
वल्कि जिस प्रकार का वह जीवन है वही प्रकार उसे मूल्य प्रदान करता है। मनुष्य 
के लिये मूल्म का प्रत्यय इच्छा-तृप्ति भौर शारोरिक-हित के प्रत्ययों से उच्च होना 
चाहिये । मनुष्य भौर कुछ भी क्यो न हो, वह एक व्यक्ति अ्रथवा प्रात्मा तो है ही 
' “ओर विना प्रात्म-विकास के प्रत्यय का समावेश किये मानवीय मूल्य का सम्यक्‌ प्रत्यद 
बन ही नही सकता । 
*. इच्छा, सुख ओर मूल्य ।. 
.. इच्छा श्रौर मूल्य का क्या सम्वन्ध है, यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। मल्य 
का निवास इच्छा में है झ्थवा इच्छा के विपय में ? वार्ड (४४70) का यह मत कि 
“मूल्य का निवास इच्छा के विषय में है , यथार्थ है। इच्छा की पूति करने वाली वस्तु 
मृल्यवान्‌ होती कमा को आम ही हे । इच्छा का भ्रपना कोई म॒ल्य नहीं है। जब किसी है। जब किसी वस्तु से इच्छा श्र 
तूंप्त हो जाती है तो सुख होता है ।*सुख की भनूभूति मूल्य की सूचक है। वह स्वय 
मूल्य नही है। “सूख को मूल्य की श्रनुभूति कहना ही उचित है । ॥। सुख की भनुमूति 
उन वस्तुओं से होती है जिनका चेतना के लिये कोई मूल्य होता है, जो चेतना के 
हारा प्राह्म हूं ।” #& 
३. भावात्मक और अभावात्मक मल्‍्य शभ और अशभ | 
मूल्य विधायक या धनात्मक श्रौर विधातक या ऋणात्मक हो सकते हैं | जिस 
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वस्तु का विधायक मूल्य होता है जढु शुभ कहलाती है । जिस वधघ्तु का चिघातक मूल्य 
होता है वह मशुम कहलाती है ।' इच्छा-तृप्ति, जीवनबवूद्धि, झात्म-जिकाम, श्रयवरा 
श्रात्मोत्कर्ष की साधक वस्तु शुभ होती है। इच्छा, जीवन श्रथवा आ्त्म-विकास की 
हक प्रशुभ होती है । 

जो किसी उद्दश्य के साघन-रप में उपादेय होता है उस्ते शुभ कहते 6 । जो 
किसी उद्देश्य के लिये विनाशकारी होता है उसे श्रणुभ कहते है । इच्छा की तृप्ति 
उद्देश्य है) इच्छाओं की एक क्रमिक श्रेणी है । श्रत उद्दँ श्यो श्रगवा शुभो की भी एक 
ऋ्रमिक श्रेणी है । 
४. साधल-मूल्य और साध्य-मूल्य । 

६८ वसाध्य-मल्य अ्रपने ही कारण मूल्यवान्‌ होते है, साधन-मूल्य श्पने परिणामों 
के कारण मल्यवान्‌ होते है ।/” ४४ कुछ वस्तुयें, यथा, भच्छा भोजन, सम्पत्ति, यश, 
इत्यादि अपने बहि स्थ उह्ूँश्मो, यथा सुख के लिये साधन-रप में इप्ट होती है । 
उनकी कामना उन्हीं के लिये नही होती, चल्कि किसी गन्य वस्तु के लिये होती है । वे 
स्वय शुभ नहीं हैं। श्रत उनका गौण मूल्य होता हैं। किन्तु कुछ वस्तुयें ऐसी होती 
/हैं, यथा, सत्य, सौंदर्य, सस्कृति और शील, जिनकी स्वत कामना की जाती है, वे श्रन्य 
बहिस्‍स्थ उद्देश्यों की सिद्धि के साधन-स्वरूप नही है । श्रत उन्हें साध्य-मूल्य कद्दा 
/जाता है । सर्वोच्च शुभ में प्रकृत्या मुल्यवान्‌ तत्वो का समावेश होना चाहिये । साध्य- 
मूल्य ही मुख्य मूल्य होता है। साधन-मूल्य गौणा मूल्य होता हैं । 

२ मूल्यों का श्रेंणी-विभाग । 
£ प्रत्॒न( 7087 ) मूल्यों का निम्नलिखित वर्गीकरण करता है 
(१) शारीरिक मूल्य, (२) आ्राथिक मूल्य, (३) मनोरञ्जन के मूल्य, (४) साहचर्य 
के मृल्य, (५) चरित्र मूल्य, (६) सौंदर्य-मूल्य, (७) बौद्धिक मूल्य, शोर (८) घामिक 
मूल्य । 
इन मूल्यों में मनृष्यों के द्वारा सर्वत्र मान्य भौर प्रह्मसित मूल्यों का समावेश 
हो जाता है। शारीरिक श्रोर भ्राथिक मूल्य जीवन के लिये नितान्त झावश्यक हैं। भें 
भन्य मूल्यों के भी भाघार हैं । किन्तु वे इतने महत्वपूर्ण नही हैं जितने प्रन्य । हप्न उन्हे 
हीन मूल्य कह सकते हैं, भ्रोर दूसरो को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मूल्य जो भात्मा भथवा 
व्यक्तित्व बी उच्चतर प्रावदयकताझो की पूर्ति करते हैँ। शारीरिक, झाथिक और 
मनोरजन के मूल्य शारीरिक-प्रह की स्‍झ्ावश्यकताओो की पूर्ति करते हैं। साहचर्म के 
ओर घरित्र-मूल्य सामाजिक-अरह को श्रावश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनका उद्ूब 
भात्मा के भन्यो से सम्बन्धो के कारण होता है। सौन्दर्य-सम्बन्धी, बौद्धिक और 
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धामिक मूल्य; सौन्दर्य , सत्य,भौर ईइवर-रूपी प्रवैयक्तिक श्रादर्शों के लिये आ्राध्यात्मिक- 
भ्रह की श्राकाक्षाओ्रो की तृप्ति करते हैँ। यद्यपि वे शारीरिक भौर सामाजिक-पअ्रह से 
भी सम्बन्धित हैं और उनके ऊपर निर्भर है, तथापि उनका वास्तविक उद्धव आत्मा 
के उनसे उत्कृष्टतर किसी व्यापार से होता है। हि 


ध्ज्ट 

भरवन मूल्यों को दो प्रकारो में विभाजित करता है : (१) जैविक-मूल्य, भौर 
(२) प्रति-जैविक-मूल्य । पुनः भ्रति-जैविक मूल्य भी दो प्रकार के हैं : (१) सामाजिक 
मूल्य, भौर (२) आ्राध्यात्मिक-मूल्य । शारीरिक, आरथिक श्रौर मनोरजन के मूल्य 
जैविक-मूल्य हैं। साहचर्य के श्ौर चरिश्न-मूल्य सामाजिक मूल्य हैं। बौद्धिक, धामिक 
भौर सौंदर्य के मूल्य श्राध्यात्मिक मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य जैविक-मूल्यों से उच्च- 
कोटि के हैं । भौर आ्राध्यात्मिक मूल्य सामाजिक मूल्यों से भी उच्च-कोटि के हैं। 
शारीरिक श्र प्राथिक मूल्य मौलिक-रूप से साधन-मूल्य हैं, साध्य नहीं । भ्राथिक शुभ 
स्वत मृल्यवान्‌ नही हैं। उनका मूल्य केवल शारीरिक, सामाजिक, श्र भ्राध्यात्मिक 
मूल्यो को प्रजित करने के साधन होने में है। सम्पत्ति स्वत ,ाच्छनीय च्छनोय नही है, वल्कि 
श्रन्य शुभो का साधन होने के कारण वॉच्छनीय है। सम्पत्ति एक साधन-मूल्य है, 
साध्य-एल्य नही । 

“शारीरिक मूल्य भी वैयक्तिक मूल्यों के साधक हैं। स्वास्थ्य भोर शक्ति से 
युक्त परिपुष्ठ-शरीर को व्यक्ति भ्रच्छे जीवन के भ्रन्य मूल्यों के भनुसरख में प्रयुक्त 
कर रुकता है । “#ीडा स्वयं मूल्य है, किन्तु वह भी मुख्यतया साधन-मल्य है, वह 
शरीर धौर प्राध्यात्मिक व्यापारों के मनोरजन का साधन है। वह उच्चर मूल्यों के 
भ्रतुसरण के लिये हमें स्वस्थ रखता है | ऐसा कोई भी नही है जो क्रीडा के एक सीमा 
तक साघष्य्र-मूल्य होने से निषेघ करे। किन्तु वह भुरुपतया उत्क्ृष्टतर मूल्यों का साधन 
है । प्रकार शारीरिक, प्राथिक श्रौर मनोरजन के मूल्य मूलत साधन-मूल्य है, 
साध्य-पूल्य नही । साहचय के मूल्य साधन-मूल्य भ्रौर साध्य-मल्य दोनो हैं। दूमरो का 
साहचर्य जिसमें सहकारित्व, मैत्री भौर प्रेम के मल्यो का समावेश होता है, साध्य भी 
है पौर प्रात्म विकास का साधन भी 9 चरित्र-गुरण चरित्र के मूल्य हैं। वे स्वय 
शुभ हूँ प्लौर पात्मोपलव्घि के साथन भी। साहस, सयम, न्याय, प्रेम, और ज्ञन 
शुम हैं, झौर वे प्रात्म-लाम के साधन भी हैं। वे साधन-मूल्य श्रौर साध्य-मूल्य 
स्वय दोनों हैं । 

* सोन्दय के मूल्य, वोडिक मूल्य श्रौर घामिक मूल्य प्रायः साम्य-मूल्य समझे 
जाते है । सौन्दय॑ के मूल्य साध्य-मूल्य हैं । वे पूर्णतया निरपेक्ष हैं, भौर श्रपने ही के 
लिये उनका मूल्य होता है। वे श्राथिक भौर स्वार्थभूलक विचारों मे स्वतन्त्र है 

पु धीडिक मूल्य अ्रण्वा ज्ञान तथा सस्क्ृति भी साध्य-मल्य हैं। सब प्रकार की विद्वत्ता 
स्वत महत्व-बपूर्णो है। घामिक मूल्य भी ताष््य मूल्य हैं। भ्रच्छे जीवन में उनका 
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सर्वोत्कृष्ट महत्व है। प्रार्थना और ईइवर-चिन्तन साध्य-मूल्य हैं। वे भरत भ्रौर 
पवित्रता के सर्वोत्कृष्ठ रूप है ऐ“सैन्दियें-विषयक, वौद्धिक और घामिक मूल्य _ग्रति- 
वैजक्तिक मूल्य हैं । वे झ्राध्यात्मिक-परह के प्रपूर्त और भ्रवेवक्तिक आादर्शो की उच्चतर 
प्रार्कक्षात्रो को तुप्त करते है |2 
किन्तु ये अतिवैयक्तिक मूल्य श्रन्य उद्दं इयो के भी साधन हो सकते हैं, भर 
इसलिये उन्दे साधन-मूल्य भी कहा जा सकता है। सीन्दर्य-विपयक मूल्य, यया, 
भवन-निर्माण, मूति-कला, चित्रकला, कविता, सगीत, इत्यादि सोन्दर्य-सुख के उत्त।दन 
'के अतिरिकत कुछ और भी सम्पादित करने का प्रयलल करते हैं। वेजीवेन प्रौर 
प्रकृति का किसी रूप में भ्र्थ लगाते हैं, हमें स्थय भौर दूसरो को भ्रधिक श्रच्छी तरह 
समभऊने में सहायता देते हैं, और मानव-जाति की किसी रूप में सेवा करते हैं । 
बौद्धिक मूल्य भ्रथवा ज्ञान भी साघन-मूल्य हो सकते हैं। ज्ञान से भोतिक विलासिता 
की वृद्धि, मानवीय संस्कृति भौर सभ्यता की समृद्धि, भौर मानव-जीवन की परि- 
स्थितियों के सुधार में सहायता मिली है । घाभिक मूल्य मी साधन-मल्य हो सकते हूँ। 
धर्म का जीवन से विच्छेद नही हो सकता । वह जीवन को ग्रादर्श और पवित्र बनाता 
है। धामिक व्यक्ति को मानव-प्रगति झौर ईदवर में म्रटल विशस के कारण, जिन 
फार्यों में यह प्रवृत्त होता है उनमें श्रधिक योग्य और प्रच्छा मनुष्य होना चाहिये। 
ईइवर-चिन्तन उसको मासव-मात्र से प्र म करने श्रोर पृथ्वी को शव र का साम्राज्य 
बनाने के लिये प्र रित करता है । पृथ्ची पर स्वर्ग का भ्रवतरण करना उसके जीवन 
का ध्येय हो जाता है। ईश्वर-प्रं म की श्रभिव्यक्ति मानय्रता की प्र मपूर्वक सेवा करने 
में होनी चाहिये। इस प्रकार धामिक मूल्य भी साधन-मूल्य हो सकते हैं । किन्तु 
इसका ध्यान रखना चाहिये कि नौन्दर्य-विषयक, बौद्धिक, भौर धामिक मल्य मलत 
सांध्य-मूल्य हैं, साधन-मूल्य नहीं 7तिक मूल्य सर्वोत्कृष्ट मूल्य है । कहा जाता है कि 
उसमें सभी मूल्यों का समावेश द्ो जाता है। विशेषतया उसमें भ्रतिबैयक्तिक मूल्यो 
का समावेश होता है जो साध्य-मूल्य हैं। नैतिक श्रच्छाई में सौन्दर्य, सत्य भौर 
पुविश्रता का समावेद् होता है। कभी कभी नैतिक उुत्छृष्टता या सदाचार को भी 
“नैतिक मूल्य कहा जाता है। नैतिक मूल्य भात्मा के सकल्प की तृप्ति करता है। इस 
भर्थ में वह भ्रन्य भ्रवेयक्तिक मूल्यों से सन्‍्वन्धित होने पर भी उनसे भिन्न है। 
६ मूल्य के नियम अथवा आदर्श : सच्नठन के सिद्धान्त ।७/८५-०॥)००६०३<े। «- 
प्रबेन मूल्यों को सगठित करने के तीन सिद्धान्तो की निर्धारित करता है। 
उन्हें मूल्यों का भ्ादर्श माना जा सकता है। वह कहता है, “तीन सिद्धान्त ऐसे हैं 
जिन्हें शुमों प्थवा मूल्यो में से किसी को चुनने या प्राथमिकता देने में उपस्थित माना 
जाता है। सामान्यतया साध्य-मूल्यों को साधन-मूल्यों से उत्कृष्ट निर्धारित किया 
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जाता है, स्थायी मूल्यों को प्रल्पस्थायी मूल्यों से उत्कृष्ट श्रौर उत्पादक मूल्यों को 
अनुत्पादक मूल्यों से उत्कृष्ट गिना जाता है ।”&8 

शारीरिक मूल्य, श्राथिक मूल्य, श्ौर मनोरजन के मूल्य मूलत* साघन-मूल्य 
हैं। वे घारीरिक-प्रह की श्रावश्यकताभ्रो की पूर्ति करते हैं। वें वैयक्तिक और 
प्रवैयवितक मूल्यों की प्राप्ति के साधन हैं। वे साहचये भौर चरित्र के मूल्यों से निक्ृप्ट 
हैं जो सामाजिक-अ्रह्ं की प्रावश्यकताझों की तृप्ति करते है श्रोर साघन-मूल्य तथा 
साध्य-मूल्य हैं। वे झ्राध्यात्मिक और भ्रवैयवितक मूल्यों से भी गौरा कोटि के हैं जो 
तत्वत साध्य-मूल्य हैं | (पुन साहचर्य भौर चरित्र के सामाजिक-मूल्य जो साधन-मृल्य 
तथा साध्य-्मूल्य हैं श्राध्यात्मिक मल्यो से जो प्रधानतया साध्य-मृल्य हैं, निम्न-कोटि 
के हैं। 

दूसरा सिद्धान्त भी णारीरिक, श्राथिक ओर मनोरझजन के मूल्यों के गौरा-घर्म 
को प्रश्चिक स्पष्ट-रप से प्रदर्शित करता है। वे हमें श्रल्पस्थाग्नी सख देते हैं, जबकि 
श्रात्मा की वौद्धिक प्रक्रियायें चिरस्थायी प्रानन्द देती है । इन्द्रियजनित-सुद्ध शीधू ही 
समाप्त हो जाता है | इन्द्रियाँ श्ीघ ही श्रान्त हो जाती हैं और सृख के साथ, वार बार 
श्राने वाले उत्ते जनो की प्रतिक्रिया करना बन्द करदेती हैं। किन्तु श्रात्मा के बौद्धिक 
व्यापार भ्रधिक काल तक स्थायी श्रौर श्रान्तिहीन श्रभ्यास में क्षम होते हैं। उसके 
प्रन्दर अधिक स्थायी श्रानन्द देने की क्षमता होती है। साहचर्य प्रौर चरित्र के मूल्य, 
तथा ज्ञान, सदाचार भ्रौर सौदर्य के भ्राध्यात्मिक मल्य भ्रधिक स्थायी प्रानन्द देते हैं 


शारीरिक मूल्य भ्ौर श्राथिक मूल्य जीवन के और श्रन्ततोग्त्वा श्रच्छे जीवन 
के अनिवायं हेतु हैं । विन्तु उन्हे स्वय साध्य श्रण्वा मनृप्य के वेतन-मकल्प के स्थायी 
विपय नहीं चनाया जा सकता | 


करता है । साधने-मूँल्य प्रयुशत्त होते होते समाप्त हो जाते हैं। यह भौतिक पदार्थों का 

नियम है। शारीरिक मूल्य का भी यही स्वभाव है । विन्तु भ्रति-जेविक मूल्य व्यवित 

श्ौर समाज के लिये अधिकाधिक उत्पादक होते हैं। विशेषतया ज्ञान, कला, और धर्म 

के श्राध्यात्मिक मूल्य भौतिक पदार्थों में व्याप्त इस नियम के झामन में नहीं हैं, वितरण 

से उनकी भ्रभिवृद्धि होती है ओर विभाजन मे उनकी हानि होने की सम्भावना 

' नहीं होती । दूसरों के साथ उनका उपभोग करने से ग्रात्मा श्रकिचन नहीं हो ऊप्ता, 
बल्कि समृद्ध भ्रौर प्रसारित हो जाता है । ये मूल्य प्रति-वेयक्तिक ही नही हैं, बल्कि 
प्रतर्राप्ट्रीय भी हैं। जितने ही श्रघिक वे व्यापक होते है उतनी ही भ्रधिक उनकी 
उत्पादकता भी बढती है। 





, ६ नीति-शास्त्र के मूल तत्व, पृष्ठ १७०-७१ । 


श्ध८ नीति-श्ास्त्र 


इस प्रकार, शारीरिक भर श्राधिक मूल्य मानवीय साहचर्य श्रौ८ चरित्र के 
उच्च-मूल्यो की श्रपेक्षा तथा ज्ञान सौंदर्य श्रीर नैतिक उत्कृप्ठता के श्रति वैयवितिक 
मूल्यों की भ्रपेक्षा गोण-कोटि के हैं । पुरुष-पुरुष भ्रौर पुरुष-स्त्री का साहचर्य, मैत्री 
सहकारिता, प्रेम, अ्रातृत्व ये सव शारीरिक शौर श्राथिक मूल्यो की श्रपेक्षा उत्क्ृष्टतर 
साध्य-मूल्य, भ्धिक स्थायी, धथा नूतन मूल्यों से श्रघिक उत्पादक है। श्रौर ये सामाजिक 
मूल्य सामाजिक-प्रह की भी तृप्ति करते ह। किन्तु, इनकी भी कोई सीमा होती है । 
मानवीय आत्मा की रुचिया प्रति-पामाजिक है भौर वह सत्य, सौंदय शुभ श्रोर ईश्वर 
के भ्वैयक्तिक भ्र,दर्शो की प्राप्ति में स्थायी सतोप पाने का प्रयत्न करता है । सामाजिक 
मूल्य इत श्राध्यात्मिक मल्यो से निम्न-कोटि के है । 


७. साध्य-मूल्य । 


सामान्यतया संत्य, सौंदर्य श्रौर शुभ प्रथवा सदाचार को साध्य-मूल्य कहा जाता 

है। वे स्वय शुभ हैं, वे दूसरों के साधन नही है। उनका उन्ही के लिये प्रनुसरण 
किया जाता है। ये मूल्य अ्रति-त्रयक्तिक होते हैं; वे सदेव व्यक्तियों से स्वतत्र होते 
हैं, यद्यपि व्यक्ति ही उनकी प्राप्ति के लिये सचेष्ट होते हैं। वे सदैव व्यक्तियों की 
सीमा से परे हैं । उनको उपलब्धि किसी प्रकार के श्राध्यात्मिक व्यापार से होती है । 
ये तीन श्रादर्श श्रात्मा की तीन श्राध्यात्मिक प्रक्रियाओं की तुप्ति करते है; वे तीन 
* “क्ियायें, बौद्धिक भावात्मक भौर सकल्पात्मक हैं। सत्य प्रात्मा के वीद्धिक स्वभाव 
की, सौंदर्य उसके भावात्मक स्वभाव की, भौर शुभ, सठाचार श्रथवा नैतिक उत्कृष्टता 
उसके सकल्पात्मक स्वभाव की, तृप्ति करते हैं है, जिस प्रकार वोघ, सवेग, श्रौर 
व्यवसाय भात्मा के श्रविच्छेद्य, परस्पर-व्याप्त तत्व हैं, उल्षी प्रकार सत्य, सौंदर्य, भौर 
शुभ भी एक भ्विच्छेद्य भर पारस्परिक बन्धन में बधे हुये है। किन्तु उतका पारस्परिक 
सम्बन्ध किस प्रकार का है, इसका उत्तर ज्ञानातीत है।_ वेल्टन (५४८४६४०7०) का 
कथन ठीक है कि 'व्योकि वे प्रत्येक मानव-व्यक्तित्व के लिये मल्यवान्‌ हैं, इसलिये, 
. _यह मान लिया जा सक्षता है कि वे मूलत एक ही हैं । किन्तु, वह मौलिक ऐक्य वृद्धि 
के लिये दुर्गंम है। जहाँ तक हमें उनका ज्ञान है, वे एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं। मद्यपि 
यदा-कदा वे एक दूसरे की सद्निधि में भ्रा जाते हैं।” श्रद्यावधि हमें सत्य, सौंदययं झौर 

शुभ के सामजस्य का तकंसम्मत ज्ञान नही है। साध्य-मूल्य मुख्य हैं । 

के १) संत्य--सत्य वह साध्य-मृल्य है जो बृद्धि को तृप्त करता है.। हमारी 

प्रवृत्ति उसके ऊपर भ्रास्था रखने की होती है। केवल सत्य की सत्ता का ही नही 
बल्कि सत्य के ज्ञान का भी साध्य-मूल्य होता है। आरम्भ में ज्ञान का साघन-मल्य ही 
केवल माना जाता था | फिर उसे साध्य-मूल्य भी माना जाने लगा । भव मनष्य ज्ञान 


के लिये ज्ञान की साधना करने लगा है। मनष्य ज्ञान को एक विजातीय-वस्तु नदी 
मानता, वल्कि श्पनी ही बौद्धिक प्रकृति का विंक्लॉस करते उपल्ञा अजनक के | 


मूल्य का मानदण्ड १८६ 


(२) सौदर्गं---सौंद्य सवेग को सन्तुष्ठ करने वाला साध्य-मूल्य है। हम सौंदये 


की प्रशसा करते हैँ। सौंदर्य व्यक्ति-निरपेक्ष है। “लोगो में मुत-वैभिन्नय के समान 

_ रचि-वैचित्य भी होता है, -विन्तु रुचि सौंदर्य नही है, वल्कि सौंदर्य के मूल्याकन करने 
की चेष्टा है, जैसे मत सत्य नही है, वल्कि सत्य को निद्िचत करने की चेष्टा है। 
प्रत्येक ्रवस्था में मूल्याकन श्रान्तिपूर्ण हो सकता है ।) कक सभी कलायें अन्तरस्थ 
विचारों फो भौतिक-रूप प्रदान करती हैं । हम विचारों की परीक्षा उन रूर्पो के ही 
हारा कर सकते हैं। विचारो का मूल्याकत कलात्मक भी होता है झौर नैत्तिक भी 
किन्तु उनको भ्रभिव्यक्ति का मूल्याकन सदैध कलात्मक-मात्र होता है। कला का पूर्णो- 
मूल्यांकन तभी होता है जव विचार भौर उसकी भ्रभिव्यक्ति दोनो हमें सौन्दर्य-सुख 
प्रदान करते है । प्रारम्भ में सौन्दर्य भी साघधन-मूल्य समझा जाता था। फिर, उसमे 
साध्य-मूल्य समझा जाने लगा। श्वव मनुष्य सौन्दर्य का सौन्दर्य के लिये भनुसरण 
करता है ।॥ 

(३) शुभ---नैतिक मूल्य वह साधन-मूल्य है जो मनुष्य की संकल्पात्मक 
प्रकृति को तृप्त करता है। इसका सत्य झौर सौन्दर्य से साम्य है, किन्तु इसे उनमें 
विघित नही किया जा सकृता। सत्‌, सत्य झ्थवा सुन्दर नही है। झ्रसत्‌, मिथ्या 
प्रथवा प्रसुन्दर नहीं । नैतिक मूल्य के ज्ञान से कर्तव्य-वुद्धि भ्रथवा नैतिक वाध्यता की 
उलत्ति होती है, जिनका सत्य ग्रौर सौन्दर्य की प्रशसा में अभाव पाया जाता है। 
ने तिक मूल्य की चेतना के साथ नैतिक भावनायें पाई जाती हैं, जिनका सत्य और 
सौन्दर्य में प्रभाव होता है । 

“जैतिक मूल्य का सोन्दर्य-मूल्य से भ्रमेद करना अयोक्तिक है । हम भौतिक-छूप 
में मूर्त चिचार के सौन्दर्य की प्रशसा फरते है, यद्यपि विचार का भ्रनुभोदन करना 
हमारे लिये झ्रावश्यक नहीं । किन्तु, क्रिमी सत्कर्म के नैतिक भूल्य से हम उसको प्रेरित 
करने वाली प्रवृत्ति का भी नैतिक मूल्य जान लेते है। सौन्दय्य की प्रणशसा का कलाकार 
की प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु व्यवहार का नैतिक मूल्याकन कर्म-कर्त्ता की 
प्रवृत्ति पर निर्मर होता है । व्यवितत्व के भ्रभिव्यज्ज्जक व्यवहार का नैतिक प्रनुभोदन 
किया जाता है। किस्तु सौन्दर्थ की प्रशसा के लिये व्यक्तित्व का विचार नही करना 
होता है। नैतिक मूल्य अनुपम और शअपूर्द होता है । 

(४) ईइवर का प्रेम--कभी-की ईदवर-प्रेम एक स्वतन्य साध्य-मृल्य माना 
जाता है। प्रार्थना और चिन्तन पविग्नता के उत्कृप्टतम रूप हैं। वे अपनी ० ता 
में भिन्न होकर भा स्वय शुभ हैं। घाभिक मूल्य ईश्वर-प्रेम पर वल देता है  भतिक 
मुल्य मानव-मात्र के प्रेम भौर सेवा पर बल देता है। इस प्रकार दोनों का घनिष्द 
सम्बन्ध है । “परोपकार का प्रधान उद्गम प्रेम है, क्योकि फेवल प्रेम के हो द्वारा एक 

६७ वेल्टन ॥ 











१६० नोति-शास्त्र 


व्यक्ति दूसरे के सकलप को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार नैतिक उत्कृष्टता का 
तत्व ईश्वर-प्रेम भौर पडोसी के प्रेम में ही निहित है। ईष्वर-प्र मे में सभी प्रच्छी 


वस्तुप्नों का समावेश हो जाता है ।“$ ईदवर नैतिक पूणंंता की म॒ति है। भत एक ता की मति है। भत एक 
_प्रकार से नैतिक मूल्य में घामिक मूल्य का भी समावेद हो जाता है । घुभ के प्र॑ म॒ में 


मनुष्य-जाति झौर ईश्वर का प्रम भी गर्भित है । 
८ साध्य-मूल्यो का सम्वन्ध | 

'९/भ्त््, सौन्दय, श्रौर मगल साध्य-प्नल्य है । सत्य वृद्धि को, सौन्दर्य स्वेगों को, 
झौर मगल सकल्प को सतुष्ट करता है । “संकल्प व्यक्तित्व का प्रकाशन है । “सत्य 
और सौन्दर्य श्राध्यात्मिक प्रक्रिया के विशिष्ट प्रकारो को तुप्ति देते हैं । शुभ सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व को तृप्ति देता है, क्योकि इस मूल्य का सीधा सम्बन्ध सकक्‍लल्‍प से है जो कि 
विशेष-कर्म में प्रवृत्त व्यक्तित्व की ही दूसरी सज्ञा है ।| इस प्रकार सम्पूर्ण आत्मा 
प्रथवा व्यक्तित्व की ऐच्छिक क्रिया विशेष-रूप में सत्य, सौन्दर्य ग्रथवा उपयोगिता को 
निकटस्थ लक्ष्य चना सकती है। किन्तु, चाहे वह किसी भी निकटस्थ लक्ष्य का प्नु- 
सरण करे, प्रनूसरण पुण्य-पाप में से एक हो दिल्ला में होगा । प्रन शुभ एक दूसरे 
रूप में भी सामान्य है। ज्ञान का अनुसरण बुद्धि की एक विशेष देन पर तिभर हैं। 
सौन्दर्य की सुष्टि और प्रशसा एक विशेष योग्यता और कौशल के ऊपर निर्भर है। 
सत्य का ज्ञान भौर सौन्दर्य की प्रशसा एक बहुत छोटी सीमा तक जन-सभघारण की 
पहुच के भ्रन्दर हैं। किन्तु, नैतिक भ्रच्छाई सदेव सबकी पहुच के भ्रन्दर होती है । 
उसके लिये विशेष प्रतिभा की प्रावश्यक्ता नही है। सदाचरणा संकल्प को उचित 
दिशा में लगाने में होता है। प्रात्म-विकरास में सदाचरए है। “उच्चतम साध्य-मूल्य 
चरित्र की उत्कृष्टता है । वह कई समकक्ष मूल्यों में से एक मूल्य नही है, वल्कि उन 
सबको श्रपने में समाविष्ट करती है । मनुष्य ग्रपनी सामर्थ्य श्रौर परिस्थितियों से 
अपने दैनिक जीवन में नैतिक भ्रच्छाई का लाभ करता है ।”+ वे सत्य, सौन्दर्य, 
प्रानन्द भौतिक हित इत्यादि का अनुसरण करते हैं, जो कि चरम ध्येय भर्थात्‌ नैतिक 
मगल के ही भाग हैं, उसकी प्राप्ति कर सकता है । पूंणें जीवन में कई गौण लक्ष्यों 
के प्रनुसरण में की जाने वाली कई प्रकार की क्रियाओं के लिये स्थान है। इस प्रकार 
नैतिक मगर को सर्वोच्च साध्य-मूल्य कहा जा सकता है। 

सत्य, सौन्दर्य श्लौर शुभ का पारस्परिक सम्बन्ध है। मानव-स्वभाव की 
तात्विक एकता भौर ज्ञान, वेदबा, ओर सकलप की अविच्छेश्ता इस को उपलिक्षित 

करते हैं। किन्तु, भ्रद्यावधि हम जीवन के इन झादी के ऐक्य को समभः सककने में 

ए४ वेल्टन । 

| वेल्टन । 

$ वेल्टन 
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प्रसमर्थ हैं। हमें विश्वास है कि किसी न किसी विधि से उनकी एकता निष्पन्न होती 
है श्र इसी हेतु वे हमारी सम्पूर्ण श्राध्यात्मिक प्रकृति को तृप्त करते हैं। कोई 
प्रत्यववादी दाशनिको के मतानुसार ईश्वर ही सत्य, शिव तया सुन्दर है । उसमें तीन 
प्रदृत साध्य-मूल्यों का समन्वय है । वह सत्य, मगल तथा सौन्दर्य की शाइवत मूर्ति 
है। प्रिग्ल प्यटिसन का यह मत्त है । ' 

*“भरबन साध्य मूल्यों की धारमाथिक सत्ता में विश्वास रखता है। ये मानव-मन 
की सृष्टि नही हैं । ये सत्ता में निहित हैं। श्रवेन साध्य-मूल्यों के विश्वात्मक अर्थ को 
मानता है। मनुष्यों को श्रात्मलब्धि के लिये साध्य-मूल्यों को प्राप्त करता चाहिये, 
निम्न कोटि से उच्च कोटि में उन्नत होना चाहिये । 


५ हाठंम्यान के मतानुसार सांध्य-मूल्यों की सत्ता देशकालातीत तथा भ्रपरिवर्तनीय 
है | देशिक, कालिक, कार्य-कारण-सम्बन्धित, सीमित वस्तुयें इनका श्रनुकरण करती 
हैं । साध्य-मूल्य प्लेटो के [06938 की तरह श्रतिप्राकृत तत्व हैं। इमका श्रस्तित्व 
(९डा४27८6) श्रर्थात्‌ दैशिक तथा कालिक सत्ता नही है । परन्तु साध्य-मूल्य यथार्थ 
(728) हैं । ये झनुमूत सत्‌ (०झ्ाह४८70) तथा गुण (तुणआए9) नहीं हैं । ये 
मानवचित्त पर भ्राक्षित नहो है । ये भ्रनुभव-योग्य देशिक-कालिक सत्ता तथा मनुष्य- 
मन के परे हैं ।४ एन्द्रिय सत्‌-वस्तुर्ये परिवर्तनशील होती हैं । परन्तु झनुभवाततीत तत्व 
(65४2॥0८8) श्रपरिवर्तनीय होते हैँ । ये सत्-वस्तुओं को परिवर्तित नहीं कर 
सकते हैं। परल्तु मनुष्य साव्य-मूल्यो को कार्य में परिणशित फरने में प्रयत्न करते 
हैं। हार्टम्यान के अ्रतिप्राकृत तत्व (८३०८7८८४) श्रर्थात्‌ साध्य-मू लय प्रभाकर के घ॒र्म 
(०प९४४) के तुल्य हैं। ये यथार्थ (7८8), देणातीत, कालातीत, श्रपरिवर्तनीय तत्व 
(९६४८7८८४) हूँ । 


६ मूल्यों का आपेक्षिक स्वान-निर्णय (00एरग्रध्यध्पावाज(9५ ० ए2०८४) | 

हमने साध्य श्लौर साधन मूल्यों का विचार किया भ्ौर मूल्यो की ऋमिक श्रेणी 
में उनकी प्रापेक्षित 0 का. भी विचार किया। साध्य-मूल्यों का पारस्परिक सम्बन्ध 
भी हम दिखा चुके हैं। 'चर्वोच्चि शुभ फई तत्खों के सहलेपरण से प्राप्त एक संगठित 
इकाई है। वह ज्ञान या सस्क्ृति, सौन्दर्य, झौर सदाचार भ्रयवा नेतिक उत्कृप्ल्ता 
इत्यादि प्रकृत मूल्यों की एक-दूसरे के सम्बन्ध में उचित स्थिति से निर्मित होता है। 
प्राथिक, शारीरिक, भौर मनोरज्जन के सावन-मूल्य भी जो कि साध्य-मूल्यों की प्राप्ति 
के मौलिक हैतु हैँ, उसके घटक हैं। एवमेव साहचर्य और चरित्र के सामाजिक मत्य 
भी उसके घटक है, जी सामाजिक-प्रह की भार्काक्षाओं की पूति फरते हैं। एव; 
सर्वोच्च-णुम एक-दूसरे से समुचित-टप से सम्बन्धित मूल्यों की एक उत्तरोन्मुखी श्रेणी 
है--जिममें शारीरिक मूल्यों का सामाजिक मूल्यों से गौश स्थान है, आव्यात्मिक 


लक अफत 


मूल्यों से सामाजिक मूल्यों का निम्न स्थान है, भौर ज्ञान तथा सौन्दर्य का सदाचारिता 
से निम्न स्थान है । हम मूल्यों की तुलना और सगठन के सिद्धान्तों का विचार पहिले 
ही कर चुके हैं। साध्य-मूल्य, साघन-मूल्यो से उच्च-कोटि के हैं । चिरस्थायी मूल्य 
अ्रल्पस्थायी मूल्यों से उच्च-कोटि के हैं। उत्पादक मूल्य श्रनुत्पादक मूल्यों से उच्च-कोटि 
केहै। 
पब इससे यह नितान्त स्पष्ट हो गया है कि मूल्यों के परिणाम को हम नाप 

सकते हैं और उनकी हीनता या उच्चता का निर्णय कर सकते हैं। मूल्यो की एक 
दूसरे से तुलगा की जा सकती है श्रौर उसके भनुसार एक क्रमिक श्रेणी में उनको 
समुचित स्थान दिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के शुभ समपरिमाण होते हैं। 
इसका श्रर्थ यह नहीं कि किसी एक शुभ का एक निश्चित परिमाण किसी दूसरे का 
पर्याप्त भर सन्‍्तोषजनक स्थानापन्न हो सकता है, यथा, ग्रद्यपि सदाचारिता सस्क्ृति से 
उच्च-कोटि की है, फिर भी सस्कृति की पर्याप्त-मात्रा सदाचारिता के प्रमाव की 
पर्णतया सतोषजनक पूर्ति कर सकनी है, भथवा, यद्यपि सदाचारिता झौर सस्क्ृति 
इन्द्रियजन्य-सुख से उत्कृष्ट कोटि के हैं, फिर भी इन्द्रियजनित सुख का एक पर्याप्त 
परिणाम सदाचारिता पश्रथवा सस्कृति का सन्तोषजनक स्थानापक्न हो सकता है! 
वास्तव में उच्चतर शुभो को निम्न-कोटि के शुभो की अपेक्षा सदेव प्राथमिकता दी 
जानी चाहिये । मूल्यों की समपरिमाणता से हमारा श्रभिप्राय यह है कि जब विजातीय 
मूल्यो में विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो हम उनकी परस्पर तुलना कर सकते हैं उनको 
नाप सकते हैं, उनका उचित मल्य-निर्धारण कर सकते हैं, और मूल्यों की श्रेणी में 
उन्हें उचित स्थान दे सकते दूँ । ज्ञान, सौंदर्य, प्रानन्द प्रौर शुभ का भन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है श्रौर उसी रूप में परम-शुभ में भी उनका स्थान है। हम प्रत्येक मूल्य के 
ऊपर भ्रपने विविक्त-रूप में मूल्याकन-सम्बन्धी निर्णय नही देते, बल्कि उसे एक इकाई 
का घठक सममकर ऐसा करते हैं । हमें उनकी एक-दूसरे से संबन्धित-रूप में प्राप्ति 
करनी चाहिये । जब उतका एक इकाई के रूप में प्रनुसरण नहीं हो सकता, निस्सन्देह 
हम उन्हें एक-इसरे से पृथक्‌ कर सकते हैं, भर मूत्यो की श्रेणी में उनकी उचित 
स्थान दे सकते हैं। हमें विविध विजातीय शुभो में से कुछ को घुनने में उनके गुरय 
तथा परिमाण दोनो का विचार करना चाहिये । इस श्रथे में वई प्रकार के शुभ श्रथवा 
मूल्य समपरिणाम हैं । यह राशडैल का मत है। 
१० 22४ शुभ । 

«“ परम-शुभ वह सर्वोच्च शुभ है जो एक बृद्धिसपन्न-प्राणी को पूर्णों सन्‍्तोष दे 
सके । उसमें सब साध्य-मूल्यों का एक-दूसरे से समुचित सबन्ध में भ्रवस्थित होकर समा- 
वेश होता है। साधन-मूल्यो का भी प्रकृत-मूल्य की उचित अधीनस्थता में उसमें 


समावेश हो जाता है। प्रकृत-मूल्यों में सदाचारिता झ्थवा नैतिक उत्कर्ष सर्वोत्तम मुल्य 
है जिससे ज्ञान और सौन्दर्य को उचित-रूप से श्रघीनस्थ होना चाहिये । 
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मैकेंज़ी उच्चतम-शुभ की परिभाषा देते हुये कहता है कि “उच्चतम-घुभ 

पूर्णरुपेणा व्यवस्थित-विष्व है जिसका इस रूप में चुनाव किया गया है ।” वुद्धिसपन्न 

व्यक्ति का कर्तेव्य है कि इस सर्वात्कृष्ट-मल्य-यवत उद्दे ज्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न 

करे। इस भझादर्श की ज्ाष्ति सम्भव है । कोई भी व्यवित उत्तरोत्तर प्रगति करते हंग्रे 

उसकी प्राप्ति कर सकृता है। यदि सम्पूरणं-शुभ व्यक्ति के इस परिच्छिन्न और परिमित 

जीवन में श्रसाध्य-प्रादर्श भी हो, फिर भी उनकी यथाशवित पूर्ण-सिद्धि को लक्ष्य 
बताना व्यक्ति का नैतिक कतथध्य होना चाहिये । 


पूर्ण-शम एक एणंतया व्यवस्थित-विष्व है । यह सर्वोच्च नैतिक शुभ है बयोकि 

विचेक्युक्‍त प्राणियों के द्वारा वह लद्षय के रुप में चुना जाता है श्रौर उनके स्वतन्त्र 
प्रयत्तों से क्रमश जनकी प्राप्ति होती है। पूर्ण-शुभ विवेक्युवत चुनाव का विपय है 
झ्रौर मानवीय चेप्टाग्रों के द्वारा श्रधिकाधिक साध्य है। यदि बृद्धिमान-कर्ताओं के 
चुनाव अथवा स्वतन्त्र-प्रयत्तन के बिना ही एक पूर्णतया व्यवस्थित-विश्व की कल्पना 
कर लो जाय तो उसे सर्वोच्च नैतिक घुभ नही माना जा सकता | 

“सर्वोच्चि नैतिक-शुभ व्यवितगत-शुभ है। वह व्यक्त के चरम श्रेय से प्रभिन्न 
है । वह उसकी सभी श्राध्यात्मिक श्रार्काक्षाओं की पूर्ति करता है। उससे उसकी पूर्स 
प्रात्म तृप्ति, भ्रात्मोपलब्धि भौर प्रात्म-विकास होता है । 

$” उच्चतम नैतिक शुभ सामान्य-शुभ है। वह सम्पर्ण मानव-जाति का शुभ है 
वह व्यवितगत और सामाजिक दोनों प्रकार को शुभ है। वह उच्चतम वैयवितक और 
सामाजिक शुभ है । 


परम घुभ की विविध रूपो में कल्पना की गई है| सु्रवादी (यथा, सिजविक) 
सोचते हैं कि सुख ही केवल प्रकृत-मून्य है, वही परम-शुभ है भ्ौर उसका उसी के 


भ्ध्ज 
हि 


लिये प्रनुमरण होना चाहिये। सदाचार, ज्ञान, भ्रथवा सौदर्य का प्रानन्द-प्राप्लि के / 


लिये प्रनुमरण होना चाहिये। इस प्रकार सदाचार, ज्ञान श्रौर सौंदर्य साधन-मृल्य 


हुये । सुर श्रथवा भ्ानन्द द्वी एकमात्र साध्य-पुल्य है | यह अआरमक है। सुपर मल्‍्य का 
ञ्े भर हि निज त++5 


सूचक है, बढ़ स्व्य मूल्य नही है । मृल्य का निवास किसी वस्तु या विचार में होता 
है, यथा मौतिक-वस्तुयें, स्वास्थ्य, घवित, सम्पत्ति, मैन्री, प्रेम, साहस, ज्ञान, सौदर्य, 
प्रयवा नैतिक उत्कर्प में ॥ किन्त, उस वस्तु भ्रथवा विचार के मूल्यांकन के समय सु 
भी सलग्त रहता है। सांध्य-मूल्य प्रकृत मुख्य मूल्य है। साधन-मूल्य विकृत गौणा 
मूल्य हैं । 

बुद्धिपरतावादियो का (यथा, कान्‍्द का) मत है कि झुम्न-सकत्प ही एकमाश्र 
प्ररत-मूल्य है, वही एक रत्ल है जो अपने ही प्रकाश से चमकता है। संर्वोच्चि-यन 
सऊफुत्य,> को सत्पय पर लगाने में है। सत्यप् पर लगाने में है। सभी प्रन्य शुभ, यथा, स्वास्थ्य, सम्पति, ज्ञान, 


१६४ नीति-शास्त्र 


सौन्दर्य इत्यादि विक्षत-मूल्य हैं। लेकिन यह भी भ्रामक है। वह सकलप के भ्रतिरिवत 
किसी अन्य चस्तु का सकतप नहीं करता, यह निविषय है । यदि शुभ-सकल्प के 
झतिरित किसी भ्रन्य वस्तु का प्रकृत मूल्य नही है, तो एक सकल्प को दूसरे से भ्रच्छा 
समभने के लिये कोई कारण नही दिया जा सकता । किसी वस्तु का सकल्‍प न करने 
वाला सकल्प एक कल्पना-मात्र है। 'सत्‌' केवल 'शुभ' से ही सम्बन्धित होने के कारण 
सार्थक है । शुभ-सकल्प सत्पथ में प्रवृत्त सकल्प नही है बल्कि 'शुभ' का सकल्य करने 
वाला है। शुभेच्छा वह इच्छा है जो 'शु्मा की इच्छा करती है। 'शुभ साध्य-मूल्य 
या साधन-मूल्य हो सकता है। किन्तु, सकुल्प का सदेव साधन-मूल्य ही होगा क्योंकि 
वृह शुभ की प्राप्ति का साधन है। इस सिद्धान्त में सत्य का श्रश इतना ही है कि 
सर्वोच्च शुभ का विवेकयुक्‍त-चुनाव अ्रथवा इच्छा फा विषय होना चाहिये, वह 
विवेकयुक्त चुनाव शोर स्वतन्त्र प्रयत्त से श्रनपेक्ष नहीं हो सकता। सर्वोच्च नैतिक 
शुभ में विचारपूर्वक चुनाव और स्वतन्त्र चेष्टा महत्वपूर्ण तत्व हैं। किन्तु, सर्वोच्च 
नेतिक शुभ केवल उन लक्ष्यों से पृथक्‌ चुनाव और प्रयत्न मात्र नही है जो उनके 
विषय है । 

५०५३ + आसपुर्णातावादियों (यथा, ग्रीन) का मत है कि सर्वोच्च-शुभ आत्म-विकास 
ग्रथवा सम जे क साथ शआदान-प्रदान में लगे हुए आत्मा की शक्तियों का सामजस्यपूर्ण- 
विकाम है । वह समाज के साथ किसी व्यक्ति के उत्तरोत्तर अधिक एकात्मीकरण के 
द्वारा विवेकसम्पन्न अथवा सामाजिक श्रात्मा की उपलब्धि में निहित है। उसकी सत्ता 
आत्मोत्सगं के द्वारा भात्म-लाभ में--निम्न, सकी, श्रथवा व्यक्तिगत-अ्रह के 
परिष्कार-पुर्वेक उच्च, विचारसम्पन्न श्रथवा सामाजिक-अह » प्राप्ति में है। 

मूल्य के दृष्टिकोण से उच्चतम शुभ एक-दूसरे से उचित सम्बन्ध में भ्रवस्थित 
सत्य, सौंदर्य, और सच्चरित्रता इत्यादि प्रकृत अथवा श्राध्यात्मिक-मूल्यो की प्राप्ति में 
सब्निहित है। उसकी प्राप्ति क॑ लिये साहचर्य और चरित्र के सामाजिक मूल्यों की 
आध्यात्मिक क्रथवा साध्य-मूल्यों की उचित श्रधीनस्थता में प्राप्ति भी आझावदयक है। 
सामाजिक शौर श्राध्यात्मिक मूल्यो के श्राधीनस्थ भ्रथिक, शारी रिक और मनोरजन के 
मूल्यों की प्राप्ति भी उसके लिये श्रनिवार्य है। परम नि श्रेयस की सिद्धि साध्य-मल्यो 
ओर उनकी सिद्धि के आधारभूत साधन-मूल्यो की सिद्धि से होती है। इससे झ्रात्म-लाभ 
अथवा व्यवितत्व का लाम होता है। यह शआत्मा को पूर्ण सम्तोष प्रदान करता है; 
यह शारीरिक, सामाजिक, और श्राध्यात्मिक-प्रह की तुप्ति करता है। श्रा म-लाम 
विविध-मूल्यो को विचारपूर्वक व्यवस्थित करने से होता है, 'जिससे प्रात्मा की शक्तियों 
का धीरे धीरे सामजस्यपूर्णा-विकास होता है। परम मगल का इसी सामान्य विधि से 
वर्णन किया जा सकता है। राइठ (५४८६४७४६) इस मूल्य के मानदण्ड को पूर्णतावाद 
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देता है ।<दव्म-लाम एक-दूसरे से उचित सम्बन्ध में श्रवस्थित जीवन के मूल्यों का 
लाभ है। इस प्रकार मूल्यों का मानदण्ड आत्मन्यूएंतावाद से घनिष्ट-हूप से 


सम्बन्धित है... 


अध्याय १४ 
नीयशे ; 'प्रभुख-प्राप्ति की इच्छा' का नीति-शास्त्र 


१. शक्तिमत्ता का नीति-शास्त्र । 

नीट्शे के नीति-शास्त्र का जीव-शास्त्रीय श्राध"र--हवव॑र्ट स्पेन्सर के समान, 
नीटोे (१८028८८) भी प्पने नीति-शास्त्र की स्थापना जीव-घास्त्र के श्राघार पर 
करता है । वह प्रभुत्व-प्राप्ति की इच्छा के अपने सिद्धान्त को प्राकृतिक चुनाव, योग्यतम 
अथवा सर्वाधिक शक्तिमान वी जीत तथा निर्वल और पतित की पराजय के जीवणा- 
स्त्रीय नियमों से व्युत्पन्न करता है। नीट्ण ' शवितमान बनने की इच्छा” का प्रचारक 
है । घोपेनहार (8८४80फुशां्४प८ा ने जीवन का जीने की इच्छा से तादात्म्य 
किया था। नीट्शे जीवन के तत्व को प्रभुता वी इच्छा, वृद्धि, विस्तार और समृद्धि की 
इच्छा में पाता है । शक्ति की इच्छा ही जीवन का ध्येय है । जीने के लिये सधर्ष नही, 
वल्कि दाक्ति के लिये सघपं, 'प्रभुत्व की इच्छाञ', ही क्रम विकास का प्रोरम्मिक 
सिद्धान्त है। जीवन के लिये तीब्नतम और उच्चतम इच्छा का प्रकाथ्नन सत्ता के लिये 
कप्टप्रद सघपं में नही होता, वल्कि युद्धपणा में, शवित की इच्छा में, अ्ति-शक्ति की 
इच्छा में होता है नीट्यो)। नीटये शक्ति, स्वप्रतिपादन, प्रभुत्व, स्वार्थमिद्धि के 
नीति-शास्त्र का प्रवर्तक है । 

शुभाशुम--शुभाशुभ के प्रत्ययों के झ्राधार जीव शास्त्रीय या शरीर-चास्म्रीय 
विचार हैं। शुभ वह है जो मनुष्य में शक्ति के श्रभ्िमान, शवित की इच्छा, और 
वास्तविक दाक्ति का उत्कप करता हैं। अशुभ वह है जो कि शवित का क्षय करता है । 
उसका प्रादुर्मात्र निर्वेलता, दया, और प्रतिह्ििसा से होता है। जो जीदन फी प्रगत्ति 
करता है वह शुन है । जो जीवन का 'हाम करता है वही प्रशभ है। सनी पष्य और 
पापा के झाधार घारोरिक हेतु हैं। नीटशे 'भ्च्छ' श्लोर 'बुरे के यूनानौ-श्र्थों क 
(अच्छा > वीर, कुटाल, योग्य, बुराज- प्रशिप्ट, साधारण दायर) रवीदार कच्ता है 

विध्व की नीति-शून्यता--नीट्ये ये श्रनुसार विध्व की प्रद्गात नोति-घन्य है । 
तथा-कथित नेत्तिक उह दय वी प्राप्ति दे लिये विध्व एक श्षेत्र नही है | वह मन्ध्य फे 
नैतिक लक्ष्यों के प्रति कठोर उदासोनता का भाव घारण ऊझिये हये है। वह नैतिन 
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प्रयोजन फी सिद्धि नही करता । दुनिया न तो श्रच्छी है, न बुरी | मनुष्य के सम्बन्ध 
में ही ये पद सार्थक है । ससार में केवल नोति-शून्य अभिश्राय और फ्रियायें हो पाई 
जाती हैं। चैतिक तथ्यो का यहा श्रभाव है, तथ्यों का केवल नैतिक श्रर्थ लगाया 
जाता है ।' ४ 


सैतिक श्रापेक्षिक्तावाद--- नीदशे एक श्रापेक्षिक्तावादी है। वह शम श्रौर 
अद्ुभ' को चिरन्तन सत्य नही मानता । नैतिक विभेद नित्य और अ्रपरिवत्तनीय नहीं 
हैं। वे किसी जाति की भोगोलिक श्रौर ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं । 
सामाजिक वातावरणा से उनका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर वे निरथंक हो जाते हैं । 
समय के श्रनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। 'शुभ' श्र “प्रशुभ' प्रापेक्षिक पद 
है। वे निरन्तर प्रगह में हैं। जिसकी एक जाति शुभ समभकर भ्रशसा करती थी, 
उसी की दूसरी जाति भ्रशुभ कहकर निन्‍्दा करती है। जो कभी भशुभ माना जाता 
था वही कालान्‍्तर में शुभ माना गया, क्योकि वह उपादेय सिद्ध हुआ । 


सकल्प-स्वातन्श्य से इनका र-- नीटशे इच्छा-स्वातश्य का निषेघ करता है। 
हमारे कर्म अपने कारणों के कठिन बन्धन में है । वे वशानुक्तम और परिस्थितियों के 
द्वारा दृढतापूर्वक निर्धारित होते है। सकल्प-स्वातन्त््य में झास्था रखना भौतिक झौर 
शारीरिक कारण तथा कार्यों के निरन्तर प्रवाह में भ्रास्था रखने के विरुद्ध है। हमारे 
कर्म स्वतन्त्र सकलप की रहस्यमय क्रियाझ्ो के द्वारा उत्पन्न विधिक्त कम नहीं हैं । 
क्राय-कारण श्यूखला में ही वे भी शभावद्ध है। स्वतन्त्र इच्छाकृत कर्मों में विश्वास 
रखने का प्र्थ सकल्प भौर कार्यो के भौतिक कारणों से सबंध में भ्रविश्वास करना है, 
जो कार्यकारण के नियम के भ्रपवाद है। सकलप-म्वातत्य में विश्वास मनृष्य के 
निर्थक प्रहकार की भावना से जनित एक धार्मिक श्रन्धविश्वास का भ्रवशेष है। “इस 
तथ्य के लिए कोई उत्तरठायी नही है कि उसकी सत्ता है, उसकी रचना वैसी है जैसी 
है, भ्रौर वह एक विशेष वातावरण में किन्ही परिस्थितियों से घिरा हुआ पाया जाता 
है। उसकी सत्ता की भ्रवश्यभाविता का, अ्रतीत श्रौर भवित्तव्य जो कुछ भी है उसकी 
प्रवर्यभाविता से विच्छेद नही किया जा सकता । 


जीवन की नीति-शून्यता--- जीवन सत्ता के लिए सघर्ष-मात्र नहीं है। वह 
शक्ति, भ्रति-शकित प्राप्त करने की इच्छा है। वह युयुत्सा है । वह प्रभुत्व है, दूसरे का 
शोपरण है, स्वांपेंसिद्धि है। जीवन नीति-शून्य है। जीवन आभ्यन्तर सम्बन्धो का 
बाह्य सम्बन्धो से अविरत समायोजन नही है, बल्कि, शक्ति की इच्छा है, जो अन्तर से 
हिसृत होकर वाह्म पदार्थों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं मात्रा को अधीनस्थ करती है भौर 

के नीटले । 

) नीदशे । 
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अपने में मिलाती है। छीनना, क्षति, अ्परिचित और निवेल के ऊपर विजय, दमन, 
प्रात्ममात्‌ करना, और कम से कम उसे भ्नुद्धत वना देना, शोपरा, इन्ही का नाम 
जीवन है । जीवन तत्वत नीति-शून्य है ।४६8 


प्रभु पऔर सेवको की नीति-- नीट्शें के श्रनुसार नैतिक मल्याँकन दो परस्पर- 
विस्द्ध विधियों से किया गया है। एक प्रकार के नैतिक मूल्यांकन को वह “प्रभुओ की 
नैतिकता” कहता है भौर दूसरे को "दामो की नैतिकता ” | पहिला शक्ति का नीति- 
शास्त्र है, भौर दुसरा उपयोगिता का । रोमन लोगो ने पहिले को स्वीकार किया था, 
वे साहस, पुरुपत्व, उद्योग भौर वीरता को सदगुण मानते थे। यहूदी लोगों ने अपने 
राजनैतिक दासत्व के युग में दूसरे को स्वीकार किया श्रौर सौजन्य, नमृता, वलिदान 
ग्रौर धैर्य की नैतिकता का प्रदर्शन किया। सेवकों की नीति में भान्ति भर सुरक्षा के 
प्रेम का स्थापन भय के प्रेम के स्थान पर हुग्रा, चातुर्य बल का दया दृढता की, 
प्रनुकरण उपक्रम का, श्रन्त करण शभ्रह भाव का स्थानापप्न हुप्रा । ईसा ने इस प्रकार 
के मूल्यॉकन को पराकाप्ठा पर पहुचा दिया | उसके शनुमार प्रत्णेक मनुप्य के दूसरों 
के समान ही मूल्य झ्लोर श्रधिकार हे। ईसा की इसी शिक्षा मे प्रजातन्प्रवाद, 
उपयोगिताबाद, भौर समाजवाद के प्रयत्नो का प्रादुर्भाव हुप्ला | प्रजातन्त्रवाद का श्रर्व 
है पतित मनृष्यो से समानता | प्रजातन्त्रवाद मनुप्य-जाति को मेरुदण्डहीन प्राणियों की 
जाति बना देता है। इसका भ्रथं है नारीवाद--पुरप श्ौर स्त्री की समानता। प्रत 
उसका विरोध होना चाहिए। 


पुरुषोचित गुण शोर स्वेच्चाचारी तन्त्र--सभी रूढ-परम्पराओो भौर सस्थाओ्रो 
का उन्मूलन हो जाना चाहिये और मूल्यों की एक नूतन प्रणाली का प्राविप्कार होना 
चाहिये | “मूल्यों का मृल्यान्तरणा” $ होना चाहिये । सभी वर्तमान सस्थाओं भ्ौर 
सामाजिक परम्पराझ्ो को नप्ट कर देना बाहिए। नवीन सम्थाओ्रों का निर्माण घशक्ति 
वी इच्छा, वृद्धि, विस्तार और शोपण की इच्छा के श्राधघार पर होना चाहिये । जीवन 
शक्तिमान्‌ बनने की इच्छा है। प्रत: नैतिक नियमावली बलवान्‌ भौर योग्य के 
विशेपाधिकारो पर श्रांधारित होनी चाहिये । “यदि जीवन एक सघधपं है जिसमें योग्यतम 
ही जीवित रह सकता है, तो वल ही ग्नन्तिम गृण है, और निर्वेलता ही एकमात्र दोप 
हैं । शुभ वह है जो जीवित रहता है, जो विजयी होता है, भ्रधुभ वह है जो द्वारता है, 
प्रसफल होता है ।” ईसाइयो की नीति जो विनय, सौजन्य गौर परोपकार की प्रणसा 
करतो है सडी-गली नीति है, श्रत, उसको छोट देना चाहिये । इस जीवन के युद्ध में 
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सदाचार की नही बल्कि वल की, विनय की नहीं वल्कि श्रहदकार की, परोपकार की 
नही बल्कि प्रौढ-बुद्धि की श्रावश्यकता है। समानता और प्रजातन्त्र प्राकृतिक चुनाव 
झौर योग्यतम की जीत के नियमो के विरुद्ध है। जनता नही वल्कि श्रद्धुतप्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्ति हमारे लक्ष्य होने चाहिये । न्याय नही, बल्कि शक्ति को हमारे भाग्य 
का निर्णायक होना चाहिये । दया का श्रर्थ है निर्वेलता | दया निश्चेप्ट बनाने वाली 
मानसिक विलासिता है। अत उसको छोड देना होगा। युद्ध एक जैविक श्रावध्यकता 
है। भावी मनष्यो के लक्षण साहस, निर्भीकृता भर युद्ध-प्रेम होगे । इस प्रकार नीदूशे 
के ऊपर डाविन श्रौर बिस्माक का अत्यधिक प्रभाव है । 


अतिमानव--ससार ठीक नही होगा श्रौर मनुष्य मनृष्य नही बनेगा जब तक 
कि मनृष्य-जाति को योजता में प्रभुत्त श्रौर शक्ति की भावना, श्रधिकार शौर बल 
की प्रवृत्ति का अपने उचित स्थान पर पुन स्थापन नही हो जाता श्रौर दया, उदारता, 
सहानुभूति, और बलिदान की भावनाओं का अन्त नही हो जाता । मनुष्य की समुदाय 
या जाति में वास्तविक परीक्षा उत्साह, योग्यता या शक्ति है। विष्व को वलवान्‌, 
महान्‌, और कम लोगो के निवास के योग्प बनाना चाहिये । मानवीय प्रयत्त का लक्ष्य 
प्रधिक भ्रच्छे श्रौर श्रधिक वलवान्‌ व्यक्तियों का विकास होना चाहिये, सबका विक्रास 
नही | झतिमानव--मनुष्य-जाति नहीं, उद्द श्य है। मनृप्य-जाति के विषय में सोचना 
या उसकी उन्नति का प्रयत्त करना मूर्खता की पराकाष्ठा है, यह एक कल्पना-मात्र 
है । इस प्रकार हमारा चेतन-प्रयत्त मनप्यो के एक नवीन प्रकार फो--प्रतिमान्वों 
की एक जाति को उत्पन्न करने के लिये होना चाहिये। उसका ध्येय शासन करने का 
होता चाहिये, सेवा करने का नही | श्रतिमानव का प्रधान लक्षण शक्ति श्रौर युद्ध का 
प्रम होगा। उत्साह, चृद्धि, भ्रड्भार भौर शक्ति, यही भ्रतिमानव के गुरा हैं । 
हमारी सस्थायें, नीति श्ोर धर्म जो इस शक्तिशाली जाति के झ्ाने में विध्व- 
स्वरूप हैँ, त्याज्य हूँ ॥ ईसाई धर्म जो कि नम्रता और दया की पूजा करता है, भौर 
दासो की नीति का उद्धार करता है मनुष्य-जाति का सबसे बडा शत्रु और नई जाति 
के जन्म का सबसे बडा विरोधी है । प्रजातत्त्र का भी विनाश होना चाहिये, जो सयम 
की प्रशसा और उत्कष से घृणा सिखाता है | यह म्हान्‌ व्यक्तियो का होना भ्सम्मव 
कर देता है । 
नीटदो ने पहिले भ्रतिमानव को व्यक्ति के रूप में कल्पित किया था। बाद में 
भ्रतिमानव से उसका भ्रभिप्राय मनुष्य की श्रपेक्षा एक उच्च प्रकार, एक उच्च-जाति 
हुआ । नेपोलियन के समान एक श्रतिमानव के स्थान पर नीदझ्षे ने मनुष्यों के एक 
उच्चतरःअकार की कल्पना को । “भतिमानव पृथ्वी की सार्थकता है। श्रपने सकल्प 


को कहने दो कि श्रतिमानव ही पृथ्वी की सार्थकुता होगा ।” फासिष्टवाद का दर्शन 
नीद्शे के श्रतिमानववादी-दर्शन का एक तवीन-रूप है । 


नीठत्ने . प्रभुत्व-प्राप्ति की इच्छा' का नीति-शास्त्र १९६ 


२, नीदशे के नीति-शास्त्र की समालोचना । 


नीति-शाम्त्र जीवविज्ञान की भित्ति पर स्थापित नही हो सकता । योग्यता की 
जीत का जैविक-नियम कदापि नैतिक नियम नहीं हो सकता । शक्तिमत्ता की इच्छा 
मैतिक प्रादर्श नही वन सकता । मन॒ष्य त्तत्वत एक श्राव्यात्मिक-प्राणी है । शक्ति- 
मत्ता का आदर्श उसकी प्राध्यात्मिक ध्राकाक्षाओं की तृप्ति नहीं कर सकता | 'दुम' 
झौर 'प्रशुभ' जीवश्यास्त्रीय प्रत्यय नही है । चे नैतिक प्रत्यय हैं। 'शुभ” एक मूल्य 
है । वह एक नैतिक लक्ष्य है । शुभ शब्ति नही है. श्रशुभ निर्बेलता नही है। नैतिक 
प्रत्ययो में श्रलग-प्रलग युगो में परिवर्तन हो ही जाता है । किन्तु नैतिक आदर्श शाश्वत 
भौर प्रपरिवर्तनीय है। सकल्प-स्वातन्ञ्य का निषेध और मनुष्य की प्राध्यात्मिक-प्रकृति 
से इकार नीति का उन्मूलन कर देते हैं। नीदशे के नीति-शास्त्र में सत्य का प्रश 
फेवल इतना हो है कि पुष्पोचित-गुण उपयोगी हैं । उनका हमारे नैतिक जीवन में 
स्थान है। नम्न-गुणों से उनकी तीब्नता को एकाएक नष्ट नहीं कर देना चाहिये। 
भतिमानव के प्रत्यय का प्राध्यात्मिकीकरण होना चाहिये । प्रतिमानव वह व्यक्ति है 
जो मानव जाति से प्रेम करता है श्रौर उसकी सेवा में भ्रपना जीवन शभ्रपित कर देता 
है । जीवन का सूत्र स्वार्य की वृद्धि नही, वल्कि श्रात्मोत्सर्ग होना चाहिये । सक्षेप में 
नीटशे का नीति-शास्त्र नीति का निराकरण है। नीद्शे के सिद्धान्त ने ससार में 
जरममनो का प्रभुत्व स्कपित करने के लिए जर्मनो को दो प्रलयकर विद्व-युद्धो के लिये 
प्रोत्साहित किया था। उनका विश्वाम था कि जर्मन ही प्राने वाली प्रतिमानवों की 
जाति है। श्री ग्ररविन्द का 'भ्रतिमानव' प्रभुत्य-सपतन्न, युद्धश्रिय, निर्देय, निरीश्वर, 
नीतिहीन प्राणी नहीं है। वह ईएवर के चरणों में झ्ात्म-समर्पित, तद-गत-चित्त, 
इईंइवर यन्त्रवत्‌ मागवत-जी वन-सपन्न, मानव-जाति से अश्रमिन्न-चित्त, मनुष्यो के सावमौम 
हितकामी-मानव है। वह स्वप्रतिपादन, प्रभुत्व, स्वार्थसिद्धि, श्रतिशवित का दास नहीं 
है। परन्तु वह ररायथेपर मानव- प्र मी है, नव भागवत मन्ृप्य-समाज का प्रवर्तक है । 
यह प्रतिमानव का प्रकृत स्वरूप है । 


२. बुद्ध का अध्विसात्मक नीति-शास्त्र ! 

बुद्ध ने सप्ट रुप से भहिया के नीति-पास्त्र का प्रतिपादन किया है। उनका 
कयन है, “ममस्त प्राणी भ्रसन्न, सुखी, सुरक्षित और प्रमन्न-चित्त हो ।” (मेतासूत्त 
१४४, १४६) । कोई क़िसो को घोखा न दे, किसी स्थान में किमी से घृणा न करे 
तथा शोध या प्रतिकारवश कियी को क्षति पहुचाने की इच्छा न करें” (मेनामृत्त, 
१४०) । कोध को प्रेम से और दुष्टता का सज्जनता से जीतो वयोकि घृणा का साधा 
फदापि घृणा द्वारा नहीं किया जा सबता। पृणा प्रेम से नप्ट होती है” (घम्मपद, 
१: ५) । “सज्जनता का बदला सज्जतता ने देना अ्रच्छा ह। परन्तु दुजनता व 
बदले में सज्जनता का व्यवहार प्रौर भी श्रेयम्कर टै” (वोपजिषर्याबतार। श्रेष्ठ मनुष्य 
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हानि पहुचाने वालो के प्रति भी क्स्णासे द्रब्ति हो जाते है” (श्रवदान- 
कल्पलत्ता) “जो व्यवित मू्खंतावश मुझे हानि पहुचाता है मैं उसे विना शिकायत के 
श्रपने प्रेम का सरक्षण दूगा। वह मरे जितना कप्ट पहुचायेगा मैं उसे उतना ही 
प्रेम दूंगा” । (बयालीस खण्डो के सूत्र) । “पवित्र विचारो और प्रेम की पूर्णाता द्वारा मैं 
दूसरो के प्रति वही व्यवहार करूगा जो मैं दूसरों के प्रति चाहता हु” (ललित 
विस्त।र बुद्ध धर्म का सार, पृष्ठ ७२)। “घुणा को प्रेम से जीता जाता है” 
“जिसके हाथ में घाव नही होता है वह विष को छू सकता है | विप उसके हाथ पर 
कोई प्रभाव नही करता। जो बुराई नहीं करता उसक लिए ससार में कोई बुराई 
नहीं” (घम्मपद £ १२४) | हानि पहुचाने वाला व्यवित श्रेष्ठ व्यक्तियो की 
पविन्नता को नष्ट नहीं कर सकता है। वह उसकी श्रात्मा को स्पर्श तक नहीं कर 
सकता । “यदि कोई मनुष्य किसी निर्दोष, सरल व्यक्ति पर चोट पहुचाता है तो उसी 
पर बुराई टूट पडती है जैसे कि वायु की विरोधी दिश्ञा में फेकी गयी धूल” (पूव॑पुस्तक 
६ १२५)। बुराई को भलाई से जातना चाहिए। “किसी से कठोरतापूर्वक मत 
बोलो क्योकि जिनसे तुम इस प्रकार वोलोगे वह तुम से भी इसी प्रकार बोलेंगे। 
क्रोषपूण भाषण दुख दायी होता है। तुम्हे घूसे के बदले घूसे मिलेंगे ।” (१०:१३३)|। 
“क्रोध श्रौर विद्वेष को प्रेम से जीतो | हिंसा में से हिसा उत्पन्न होती है। उसे प्रेम 
हारा शान्त कर देना चाहिए ।” “बुद्धो ने धैयें का सर्वोच्च तप तथा निरन्तर सहनशीलता 
को सर्वोच्च निर्माण कहा है | क्योकि जो मारता है वह तपस्वों नही है भौर जो दूसरों 
की म'नहानि करता है वह सन्त नही है ।” (धम्मपद १०७ १८४) | “मैं गालियो को 
मौनपूर्वक सह॒गा, जिस प्रकार युद्ध में हाथी धनुष से निकले तीरो को सहता है क्योंकि 
ससार दुष्ट प्रकृति का है” (२३ १२०) | बुराइयो को हिंसा द्वारा कुचलने की श्रपेक्षा 
घैर्यपूर्वंक सहन करना अहिए। घैयंपूर्वक्र-सहनशीलता हिसापूण विरोध से श्रेयस्कर 
है। सहनशीलत! का श्रर्थ ब॒राई के सन्मुख श्रात्मसमपर्ण नही है वरन्‌ यह ऐसी नेतिक 
शक्ति का सग्रह है जिसके द्वारा दोषों का होना ही प्रसम्भव हो जाता है। “विजय से 
घृणा उत्पन्न होती है क्योकि विजित व्यक्ति श्रप्रसन्न होता है। जिपने जय-पराजय 
दोनो का त्याग कर दिया है वही प्रसन्न है” (१० २०१ )। यदि दुष्ट को हिंसा 
द्वारा कुचल दिया जाय तो वह अपने हृदय में घृणा भ्रौर झत्रुता को स्थान देता रहेगा 
तथा फिर से हानि पहुचाता है । भ्रत हिंसा को प्रेम सहनशीलता हारा जीतना चाहिये। 
“क्रो को प्रेम से और दुष्टता को सज्जनता से जीतो । लोभी को उदारता द्वारा और 
भूंठे को सत्य द्वारा जीतो ।” ( १७ , २२३ )। “दूसरो के दुगु णो पर अपने गुणों द्वारा 
विजय भ्राप्त करो । यदि कोई व्यक्ति हिसा करता है तो वह्‌ न्यायपरायण नही ! जो 
व्यवित सत्‌-असत्‌ में विवेक करता है, विद्वान है और दूसरो का पथप्रदर्शन करता है, हिसा 
॥ा भ्रदुसरण करता है बह ही न्यायशील है।” (१६ २५६) | हिंसा को नष्ट कर 
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देना चाहिए। हमें न्याय, समता और धर्म का आश्रय लेना चाहिए। “जो जीवधारी 
मनुष्य प्राणियों को सताता है वह श्राय नही है । झार्ण वही है जो उनको कप्ट नहीं 
पहुचाता है” (१६ , २७०) । हिंसा वर्वरता का ही रूप है, चिन्ह है। भ्रहिसा कस्णा 
तथा प्रेम सस्कृति के चि-ह हैं । जो हिस्ता करता है वह प्रसस्कृत है। “में सच्चा 
ब्राह्मण उसे मानता हू जो घरीर, वचन और मन से विसी को हानि नही पहुचाता है। 
दूसरे प्रासियो की भूल नही निकालता । जो दुबल भथवा सवल प्राणी को न मारता 
है भ्ौर न मरवाता है, जा प्रसहनशील के प्रति भी सहनशील रहता है, दोप निकालने 
वालों के प्रति नम रहता है, हानि पहुचाने व।लों को हानि नही पहुचाता तथा जिसने 
घृणा, प्रभिमान भौर भ्रसूया को जीत लिया है वही ब्राह्मण है” (२६ ३५१, ४०४५, 
४०७) । “किसी को ब्राह्मण पर आक्रमण नहीं करना ,चाहिए परन्तु यदि उस पर 
प्राक्रमण किया जाय तो उसे झ्राकमणकारी से बदला नही लेना चाहिए। जो ब्राह्मण 
पर प्राक्मण करता है उसे घिक्‍्कार है और उस ब्राह्मयत को भी घिक्‍करार है जो उस 
पर क्रोध करे” (२६ ६७६)। भाक्रमण के उत्तर में श्राममण नटी करना चाहिए । 
हिंसा का प्रतिकार अहिस द्वारा, अरसहनश्तीलता का सहनज्ीलता द्वारा, क्राध का शम 
द्वारा, घृणा को प्रेम द्वारा तथा दाप-दर्शन का नमूता द्वारा करना चाहिए। 

“घुणा से बढ़कर हानिप्रद झौर कुछ भी नही होता” (१८ २५१) । “संतों 
फो घास से शौर मनुप्यो को घृणा से हानि पहचदों हू” (२४ ३५७) । “श्रत हमें 
प्रमग्नतापू-क रहना चाहिये । जो हमें घृणा करते हैं हम उनसे घृणा न करें। हमें 
घृणा फरने वालो के मध्य हम घृणा से मुक्त हाकर जियें” (१० १६७)। मनुष्य 
जाति में प्र म॒ वन्धनकारी शवित है तथा घृणा विघटन करने वालो शक्ति | मनुष्यों 
को परस्पर प्र॑म॒ के स्वर्शिम बन्धनों में अ'वद्ध कर दो । उन्हें घृणा दुर्मावना मौर 
झ्रसूधा द्वारा पृथक्‌ मत्त करों। “किमी नो प्राणी को चाहे बढ़ सव॒न हो प्रववा 
निर्यंल, मत सताप्रो । (घम्मिकरा सूत्त) ।/ विश्य को मंत्री से परिषूरित कर दो। 
समस्त प्राणियों को ऐसा छुछ भी मत दिखाग्नो जिसमे उन्हें हानि पहुंचे । इस प्रकार 
वे शान्ति का पय देख पायेंगे ।/ (चुल्ल वग्ग) ! दूर्भावना, ग्रमूवा श्रौर घृणा का 
परित्याग करके जगत्‌ को प्रेम और सद्भावना से परियूरित कर दो, तव जगत्‌ बान्ति 
धौर प्र म से भर जायगा तथा घृणा श्लौर दुभादना वा नाथ हो जायगा । प्रकाश 
प्रत्धकार को नप्ट कर देता है तथा प्र॑म घृणा को । “प्रटिसा मा प्रन॒ुयायी बैरियों 
फो मिश्र बना देता है, वह शान्तिकर्ता तथा दास्तिप्रिय होता है । वह चान्ति स्थावित 
करने वाने शब्द बोनते है” (नविज्क सृत्त) । प्रेम एकठा म्यापित करता है, घृणा 
पूृपरकू कर देती है । प्र म निर्माण करता है घुणा नाश पन्‍नी है। प्रेम शान्ति देना 
है, भृणणा सघपँ फी जननी है। घृणा को हृदय में स्थान मत दो । पूणा से भों बचन 
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जडें जला डालो | “उदारता, सद्भावना, परोपकारिता एवं दयालुता श्रादि जगत को 
इस प्रकार सहारा देती हैं जिस प्रकार गतिमान रथ को घुरे की कीली डिकाने से 
बनाये रखती है ।” मनुष्य समाज के ठी क सचालन के लिये ये प्रत्यन्त श्रावश्यक हैं । 
मनुष्य-जाति के हृदय के घावों के लिये विश्वव्यापक प्रेम और श्रातृ भावना के 
मरहम की श्रावश्यकता है । “जिस प्रकोर माता श्पने जीवन को सद्धूट में डालकर 
भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को समस्त जीव- 
धारियो के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिये। उसे समस्त ससार के प्रति श्रर्यात्‌ 
ऊपर नीचे चारो झोर सघर्ष-मय हितो से मुक्त प्रे म-पूर्णा-हृदय उत्पन्न करना चाहिये । 
उसे सचेतन झौर सर्वंदा जागरूक रहना चाहिये चाहे वह खडा हो, चलता हो, वैठा हो 
ग्रधवा लेटा हो | हृदय की यह श्त्रत्था ससार में सवश्रेष्ठ हाती है ।” (दिघ्घनिकाय 
२ १८६-१८७, मेत्ता सूत्त १४८-१५०) । ससार की समस्त व्याधियों की राम 
बाण ओर्षाब 4श्वव्यापक श्र मं है। यह महात्मा बुद्ध का उपदेश है । 


“बुद्ध प्रस्तित्व प्रौर नास्तित्व दोनो को नहीं मानते | उनका विश्वास होने में 
है। वे एक तात्विक माध्यम का प्रयाग करते हैँ। वे भोग भ्रौर त्याग दोनो को 
भ्रस्वीकार करके मध्य-मार्ग के नीति-शास्त्र का प्रतिपादन करते हैं। वे नैतिक मध्य- 
मार्ग के सिद्धाग्त का पाठ देते हैं ।” (जे० एन० सिन्हा : भारतीय दर्शन का इतिहास 
खण्ड २ पृष्ठ ३१६) । बुद्ध चार भ्रार्य सत््यो का वर्णात करते हैं (१) जगत में दुख 
हैं, (२) इसका एक कारण है, (३) दुःख को दूर किया जा सकता है, (४) दु ख के 
निव्रारण का एक भागे है। निर्वाण अथवा दु खों का निवारण जीवन का उद्देश्य है। 
निर्वाण की प्राप्ति का साधन भ्रष्टागिक मार्ग है। इसमें सम्यक्‌ दष्टि, सम्यक्‌ सकल्प, 
सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ श्राजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, तथा 
सम्पक्‌ समाधि का समावेज्ञ होता है। (१) घार भ्ार्य सत्यो में सम्यक दष्टि मनष्य 
को शान्ति, श्रात्मनियन्त्रणा भौर वासना से मुक्ति प्रदान करती है ग (२) सम्यक 
सालल्‍प का भ्र्थ सत्‌ कर्मों के करने तथा श्रसत्‌ कर्मो' से बचने का निदचय है। यह 
इन्द्रियजन्य सु्खों की भासक्ति, दूसरो के प्रति दुर्भावना और उन्हे हानि पहुचाने की 
इच्छा को नष्ट करने का निश्चय है। यह त्याग, उदारता भौर दया की लगन है 
(३) सम्यक्‌ वचन का भर्य ध्रसत्य वचन, पिशुन वचन, कठोर वचन, झौर व्यर्थ की 
बकवास छोडना है। सत्यता के प्रति प्र म उत्पन्न करता चाहिये भर सत्य का समन्वर 
सत्‌ ता शुभ के साथ किया जाना चाहिये । (४) प्राणी-हिंसा से व्रत होना, बिना 
दी हुई वस्तु न लेना, कामोपभोग के दुराचार से बचना, श्रसत्य तथा मदिरापान र 
विरत होना ही सम्य क्‌ कर्मान्ति है। इसमें भिक्षुओ के लिये नियमित समय के झ्तिरिक 


जाने, सामाजिक उत्सवों में भाग लेने, विलास की वस्तुओं के उपभोग, तथा सोना 
जाँदी छूने से बचने का भी समावेश होता है । 
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माता पिता को चाहिये कि वे प्पने वच्चों को समुचित वौद्धिक एवं नैतिक 
शिक्षा तथा प्रपनी सम्पत्ति दें। बच्चों का घपने वृद्ध माता पिता फा पोपण करना 
चाहिये तथा प्रपनी पितृ-स्रम्पत्ति श्रौर मातृ-सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिये। थिष्यो 
को गुरुभो का सम्मान करना चाहिये तथा गुरुप्रो को चाहिये कि वे अपने शिप्यो को 
कलाओों झौर विज्ञान की शिक्षा तथा गुणों की दीक्षा दें । पत्तियों को चाहिये कि वे 
भ्रपनी पत्नी का ग्रादर करें उसके साथ दयापूरों व्यवहार करें, उसके प्रति सच्चे 
रहे भर उसकी श्रावश्यकताप्रों की पूर्ति करें। पत्नियों को चाहिये कि वे श्रपने 
पति के प्रति सच्ची और स्लेंहपूर्ण रहे । प्रपने गृद्दस्थ का पवन्ध समुचित ढंग तथा 
मितव्ययितापूर्वक करें एवं श्रपने जातीय वन्धुम्नो तथा सम्बन्धियों का प्रातिथ्य सत्कार 
करें । स्वामी को सेवकों की चिन्ता करनी चाहिये । उसे चाहिये कि वह उन्हे उनकी 
शवित के पनुसार काम दे, समुचित वेतन झौर भोजन दे, रुग्णावस्था में उनकी सेवा 
करे और उन्हे यदा कदा प्रवकाश भी दे। सेवको को अपना कार्य सदा भली प्रकार भौर 
प्रसन्नतापूर्वक करवा चाहिये, पभ्पने वेतन से सन्तुप्ट रहना चाहिये भौर अपने स्वामी 
का श्रादर करना चाहिये । सबको उदारता, सद्व्यवहार, दयालुतग, तथा प्रात्मत्याय 
के गुणों का विकास करना चाहिये । (रीज़ डेविइस वुद्धिज्म, पुप्ठ १४४-१४७) । 
(५) सदाचरण द्वारा श्राजीविका कमाना ही सम्यक्‌-ग्राजीव है। धोला देना, उत्कोच, 
कुटिलता, द्रोह, दमन, डाका तथा लूट वर्जनीय है । (६) निरन्तर जन्‍गरुकता, प्रयास 
तथा सक्रियता जो कि प्रात्म-नियन्त्रण के लिये आवध्यक हैं, दृपित विचारों 
का निरोध तथा सई-विवारों का पोयणा तथा व्यापक सदिच्ठा पर मत्तिप्क 
का केन्द्रीकरण ये सव सम्यक्‌ व्यायाम के शभज्भ हूँ। (७) झरीर की श्रशद्धता, 
लोभ, घृणा तथा माया से संयुक्त मन की प्रकृति, धर्मों की प्रकृति तथा चार 
भ्रार्य सत्यो का स्मरण ही सम्यक स्मृति है। समुचित घारणा के लिये सम्यक्‌ स्मृति 
झ्निवार्य है। (८) सम्यक्‌ू समाधि में चार उपासनायें सपन्निहित है। प्रथम 
समाधि इन्द्रियानुमृति के नाश से उत्पन्न सुस वी प्रवस्था है । दितीय समाधि गहरी 
एकाग्रता से उत्पन्न सुस की भवस्या है। इसमें विवार बा लोप हो जाता है तथा 
सहज ज्ञान की प्रधानता होती है । तृतीय समाधि उन्र निन्पह् चेतनता की प्रवस्था है 
जिसमें समस्त वासनायें लुप्त हो जाती हैं। चतुर्थ समाध्पूर्णो लय और आत्म-प्राष्ति 
की अवस्पा हैँ जिसमें सुर दृ स का लय हो जाता है। बौद्ध धर्म सम्पक प्राचार, 
सम्पक्‌ समाधि, तथा प्रन्तदुप्टि पर दल देता है। सब प्राशियों को समस्त जीव- 
घारियो के लिये प्र मे श्रौर मैप्री, दुसियों के लिये फरणा, गुणवानो के लिये मुदिता, 
दुप्टो के लिये इपेक्ला का विकास परना चादहिये। जैन घर्मे भी एप बच्चियों करा 
समर्थन बरता है ॥ गीता नी इन युणों पर बल देती है । 


वीदध-पर्म प्राग्तरिक जोवन थी शुद्धि पर बल देता है दाष्ट झ्ावन्श थी 


बहू 


२०४ नीति-शास्त्र 


शुद्धि पर्याप्त नहीं है मन को लोभ, घृणा शोर माया से शुद्ध करना चाहिये। क्रोध, 
भ्रसूया, ईर्ष्या, तथा श्रन्य निम्न वासनाओो का नाष करना चाहिये। मनस्‌ को शुद्ध 
करना चाहिये ) 


बौद्ध-नैतिकता परार्थवूलक है। निर्वाण की प्राप्ति के लिये व्यापक सदिच्छा 
तथा प्रेम श्रपरिहाय है । व्यापक प्रेम, करुणा, मुदिता झौर उपेक्षा में घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। प्रेम, करुणा, मृदिता श्रौर उपेक्षा को जम देता है। श्रत्र प्रेम इन सव में 
महपत्‌ है। 


बौद्ध नैतिकता, भोग-परायणता तथा श्त्मदमन के बीच एक मध्य मार्ग है । 
यह न सुखवाद का समर्थक है न सन्‍्यासवाद का । सुख की इच्छा श्रह से जाग्रत होती 
है। जब भ्रह् ही नष्ट हो जाता है तो सासारिक श्रौर स्वर्गीय सु््खों की प्यास बु 
जाती है। दूसरी ओर भोगपरायणता पतनकारक है। यह मनस्‌ की शान्ति तथा 
बुद्धि में बाधक है। परन्तु शरीर को स्वस्थ रखने के लिये भूख भौर प्यास की तुष्टि, 
उसे शीत भौर उष्णता से बचाना, थकावट को दूर कबना, श्राराम और सभ्यता के 
लिये वस्त्र धारण करता मन को स्वस्थ श्रौर शुद्ध रखते के लिये श्रावश्यक हैं । यह 
मध्य मार्ग है। यह अरस्तु के उत्त सिद्धान्त के समान है जिसके अभ्रनुसार वह पअत्यधिक 
भोगपरायराता तथा भोगो के पूर्णा त्याग इन दो सीभाओ्ं के मध्य सथत व्यवहार को 
चरित्र-गुण मानता हैं। बुद्ध सुखो की खोज शौर श्रात्म दमत दोनों की निन्‍्दा करते 
है। श्रकर्मवाद श्रथवा निष्क्रियतावाद नैतिक जीवन नही। समस्त नैतिक रोगो की 
जड झालस्य है। उत्कृष्ठता, परिश्रमशीलता तथा जागरूकता नैतिकता के लिये 
अपरिद्ायं हैं। मोह, क्रोष, ढू ष, श्रभिमान तथा भज्ञान (श्रविद्या) को व्य पक प्रेम, 
उदारता, करुणा तथा मुदिता द्वारा विजय किया जा सकता है। प्रात्मपूर्णता की 


प्राप्ति, श्रात्मनिरोध द्वारा हो सकती है। सकीरों स्वार्थी प्रेम के स्यान पर व्यापक 
प्रात्मत्यागयुक्‍त प्रेम उत्पन्न करना चाहिये । 


बोद्ध नीतिश्ञास्त्र का मूल मन्त्र श्रहिस! है । विचार, दाच्द अर र कार्यों से किसी 
को चोट न पहुँचाना, श्रेम, सदिच्छा, घीरज, सहनशीलता, क्षमाशीलता, करुणा तथा 
भात्मशुद्धि ऐसे गुर हैं जिनका विकास किया जाना चाहिये । बुद्ध गृहस्थ के जीवन 
की अपेक्षा एक भिक्षु के जीवन को श्रधिक पसन्द करते थे क्योकि गृहरथ जीवन 
साँसारिक आाकर्षणो से पूर्ण है। परन्तु बुद्ध के नीतिशास्त्र को सयासवाद नही कड़ 
सकते । यह सुखवाद भौर सन्यासवाद के बीच एक मब्य मारे है। यह विव्कियतावाद 
नही है। मह मानव-समाज के हितार्थ सक्रियता के व्यान्त एवं श्रात्मत्यागयक्त जीवन 
की रचना पर बल देता है। गीता के नीतिशास्त्र के झनुसार यह ईइवर को झपित 


सक्षिय जीवन का पाठ नही है। यह परार्थमूलक मानवतावाद है (जुं० एउ० सिन्हा 
आरतीय दशन का इतिहास खण्ड ९ पष्झ ३५०७-_ ०») 


नीटगे प्रभुत्व-प्राप्ति कौ इच्छा का नीति-शास्त्र २०५ 


२ महावीर का अहिंसात्मक नीति-शास्त्र । 

महावीर जैन प्रहिसात्मक नीतिशास्त्र का प्रवर्तक है। जैन धर्म पचब्रत पर 
वल देता है--प्रहिमा, सत्य, श्रस्तेय, ग्रह्मचर्य ग्रौर भ्रपरिग्रह । इनका श्र है--- किसी 
को हानि न पहुँचाना, चोरी न करवा, झूठ न बोलना, यौनिक-भोगों से रचना तथा 
श्रणुम्रत, अभ्रनावदयक वस्तुप्रो को न लेना । जव इनका पालन भ्रांशिक रूप से होता है 
तो ये कहलाते हैं तथा पूर्ण से णलन होने पर इहे महाव्नत कहा जाता है। साधारण 
व्यक्तियों को भ्रणुश्रतों का पालन करना च्ाहिशे तथा साधुश्रों को महाव्रतो का। वौद्ध 
घ॒ममं गृहम्यों श्रौर भिक्षुओं के जिन कर्तेथ्यों का सल्लेख करता है जैनव्नत उनमें श्रा 
जाते हैं । वे योग-पद्धति के पांच यमो के समान हैं। इन ब्रतो का पालन न करने से 
पाच पाप होते हैं--- हिसा, अ्रनृत, स्तेय, श्रब्रह्म श्रौर मूर्ला (प्रामक्ति)। मनसा, 
चाचा, कर्मणा किसी प्राणी के जीवन को स्वार्थवश हानि पहुँचाना हिसा है। ऐसे 
असत्य का भाषण अथवा ज्ञारीरिक व मानसिक कर्म अनृत है जो दूसरो को पीडा 
पहुँच,ये । दूसरो की सम्पत्ति का हरण स्तेय है। लोभ भी स्तेय है। पुरुष झौर स्त्री 
की पारस्परिक श्रासक्ति के कारण योकन्कि-भोगो की समस्त फ्रियायें श्रग्रह्म हैं । 
उपभोग के पदार्थों से श्रासक्ति तथा उनकी प्राप्ति श्रौर रक्षा लोभ है। गृहस्थों को 
घाहिये कि वे पशुप्रो को न मारें। उन्हें प्रेम, मोह तथा सकट के समय में भी किसी 
मनोवेग के कारण हितकारक प्रसत्य तक नही बोलना चाहिये | उन्हें दूसरों कीसम्पत्ति 
फा हरण नहीं करना चाहिये तथा उनकी अनुमति के बिना उसका उपभोग नहीं 
करना चाहिये । पर-पुरुप प्रौर पर-स्त्री का सेवन नही करना चाहिये । स्वेच्छा से 
अ्रपनी सम्पत्ति को सीमित कर लेना चाहिये। ये पच श्रणुत्तत है। साधृप्रों को कसी 
भी जीवधारी का प्राण नही हरना चाहिये । उन्हें विचार, झाव्द भ्रथवा फाय॑ में 
प्रसत्य का श्राश्नय नही लेना चाहिये । उन्हें किसी मी परिस्थिति में दूसरों की सम्पत्ति 
का लोभ नहीं करना चाहिये तथा उपभोग के समस्त पदार्पों के प्रति प्रासवित का 
परित्याग कर देना चाहिये । उन्हे यौन सम्बन्धी विचारों, दाब्दों अ्रयवा कियाप्रों से 
बचना चाहिये । उन्हें जीवन-धारणा मार के लिये श्रत्यन्त चग्रावष्यक पदायों के 
अ्रतिस्पित न फोई सम्पत्ति रसनी चाहिये नणोई भेंट स्वीकार करनी घाहिये। 
उन्हें पच-महग्रन का पालन प्रत्यन्त दृढता प्नौर जागरूकतापूर्वक करना चाहिये । 

साधहो फो चाहिये कि वे ममस्त जीवघारी प्राणियों के लिए मंत्री, दु सियो 
के लिये फाए्य, सदुगुणी व्यक्तियों के दर्शन में प्रमोद तथा दुर्गुणी व्यक्तियों के प्रति 
माध्य्स्थ्य झा विन्तन करें। बोद्ध धर्म तथा योगपद्धति भी मंत्री, # स्या, मुदिता प्रौर 
उपेज्ञा पर बस रेती है। बौद्ध धर्म फी भॉति ऊँन मत भी साधयो को जगत प्रौर 
जीवन की दछाणमगुरता त्या घरीर मी प्रपविश्रता, निस्सारता, यशिस्ना प्रौर 
दु छदायी-अकृति पर चिन्तन बरने का ध्रादेश देना है। यट उन से यह विस्तन भी 


्ण५ चााणछादावट्व 


कराना घाहता है कि पाप अभ्युदय और नि श्रेयस की प्राप्ति में वाघक होते हैं! 

जैन घर्मे में तीन प्रकार की गुप्तियाँ (नियन्त्रण) कही गयी हैं--- (१) काय- 
गुप्ति, (२) वागगुप्ति, (३) मनागुप्ति | गुष्ति का श्र्थ है इन्द्रियों की स्वाभाविक 
क्रियाओ्रों का नियन्त्रण । गुप्तिया ग्ात्मशुद्धि में वहुत सहायक होती हैं । 


जैन-मत उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम श्राजंव, उत्तम शौंच, उत्तम सत्य, 
उत्तम सयम, उत्तम त्याग, उत्तम श्राकिचन्य, तथा उत्तम ब्रह्मचर्य के गुणों का विकास 
करने की शिक्षा देता है। ये दस प्रकार के बर्थ हैं । 


जैन मत पूर्णत्व श्रयवां प्रात्म-लाम को सर्वोच्च लाभ मानता है। श्रात्मन्‌ 
का ज्ञान, उनकी दृष्टि, उसका ग्रानन्द, शऔर उसकी शक्ति अपरिमित हैँ । जब श्रात्मा 
ध्रपन स्वाभाविक स्वरूप में निवास करती है तो वह पविशन्नता की स्थिति होती है । 
पूरृत्व की प्राप्ति का साधन सन्यासवाद है। सन्यास का श्र्थे है वासनाप्रो का हनन । 
पूर्णात्व की प्राप्ति झरीर, वाणी श्रौर मन की क्रियाग्रो के पूर्ण रूप से वनन्‍्द होने पर 
होती है। क्योकि वे भात्मा की शान्ति में वाध्य डालती हैं। भहिसा मूल गुरा है । 
सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं भौर भपरियग्रह ये सव अआहिसा पर ग्राघारित है। जैन नीति- 
शास्त्र प्रधानत श्रहिसा का नीति-शास्त्र है (जें० एन० सिन्हा : भारतीय दर्शन का 
इतिहास खण्ड २, पृष्ठ २४२--६६) । ;' 


३. गांधी का अहिसावादी नीति-शास्त्र | -““ 

महात्मा गाघी ने वृद्ध तथा महावीर की भ्राहिसा-नीति को पुनर्जीवित किया । 
उन्होने अश्रहिसा के सिद्धान्त पर श्राश्रित जीवन के एक नवीन दृष्टिकोण को जन्म 
दिया, भ्ौर इसी सिद्धान्त को सहायता से सव सामाजिक, राजनैतिक, पभ्ौर श्राधिक 
समस्याझ्रों के सुलमाने का प्रयत्न किया । उन्होने मनुष्य-जाति की श्राधुनिक समस्याग्रो 
को एक नई दिशा दी, और उत्का एक नया हल निकाला । 


सत्य भर समाज-सेवा--महात्मा गाधी भ्रहिसा के देवदूत थे । जीवन का यह 
भाधारभूत-सिद्धान्त सत्य के ऊपर झ्ाश्चित है। गाँधी जी कहते हैं. “मैं_प्राय.-भपने 
धर्म को सत्य का घ॒र्मं कहता हूँ। बहुत पर्से से मैं प्रपने घर्म की भ्रधिक पूरा परिभाषा 
देने के लिये, “ईश्वर सत्य हैं की श्रपेक्षा, सत्य ईश्वर है? कहता भ्राया-हु । हम सत्य 
की चिनगारियाँ हैं। इंन सब चिनगारियो का समूह श्रनिर्वंचनीय, श्रद्यावधि-प्रशात 
सत्य है, जो ईश्वर कहलाता है ।” >> ्पूं: 


इस धर्म का सामाजिक जीवन के ऊपर प्रभाव प्रत्येक के दैनिक सामाजिक 
आदान श्रदान में लक्षित होता है भथवा होगा ! ऐसे घ॒र्मं के सच्चे प्रनयायी होने के 
लिये प्रत्येक को जीवन-पर्यन्त अ्रविरत सेवा में अ्रपने प्राप को विस्मत कर देना होगा । 
वर्गर अपने-भाप को जीवन के असीम-तागर में लीन किये और उससे स्वय को 


हि 


नीदशे 'प्रभुत्व-आप्ति की इच्छा का नीति-शास्त्र २०७ 


_एकाकार किये सत्य का साक्षात्कार .प्रसम्भव है। भरत, मेरे लिपे, समाज-मेवा से 
पलायन करना भप्तम्म॒व है, उससे परे भ्रयवा प्रलग, पृथ्वी पर मेरे लिये कोई श्रानन्द 
नही है । सम्ाज-सेवा में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र शामिल है। इस योजना में को 
जतोहीत , ने उच्च । क्योकि सत्र एक है, यद्यपि धनेक दिखाई देते हैं ।” 8 

पुत्र ग्राघी जी कहने है * “ईश्वर जीवन, सत्य, झ्ौर प्रकार है। ईश्वर प्रेम 
है । वही परम-शभ है ।” “मेरे लिये ईश्वर सत्य भ्ौर प्रेम है, ईश्वर ही नीति है।- 
ईश्वर निर्भय-है, डेब्वर जीवन और प्रकाश का उद्गम है, फिर भी वह एन सबसे 
ऊपर प्र परे हैं । ईश्वर ही प्नन्तरात्मा है। वही दुनिया में सबसे प्रधिक न्यायप्रिय है । 
वह हमसे वही व्यवहार करता है जा हम अपने पडोसी मनुष्यी श्रौर पशुओं से करते 
है। उमकी दृष्टि में प्ज्ञान क्षम्य नही है। तथापि वह सदा क्षमागील है, क्योकि 
चहु सदैव हमें प्रायश्वित करने का झवसर देता है। वह सर्व-श्रेप्ठ प्रजातववादी है; 
बंपोकि वह _हमें-शामाशुभ का चुनाव करने के लिये निर्वन्ध छोड देता है। सत्य भौर 
भ्रहिसी ईश्वर के तत्व हैं ।” 

उपर्युवत उद्धरण महात्मा गाँधी के अ्रह्विसावादी नीति-शास्त्र की दार्शनिक 
पृप्ठ-नूमि रप्स्थित-कस्ते-हैं-। उनके मतानुमार ईद्वर की भत्ता है; ईश्वर सत्य भ्रीर 
प्रेम है। जीव ईदवर के भ्रश हैं । वे प्रपरिच्ठिप्न-सत्य प्रथवा ईदवर के भ्रश हैं । वे 
समाज-सेवा के द्वारा--स्वय का सम्पूर्ण-सुष्टि मानव-जाति भर पशुओं से एकीकररा 


के द्वारा--प्रौर जीवन की एकता की सिद्धि फे द्वारा, पूर्णाता का लाभ करने के लिये 
स्वत्तन्न है । 


री 


प्रहिसा-- महात्मा-गाधी भ्रहिसा के देवदूत है । शताब्दिये' पहिले जैन झौर 
चौद्ध-धर्म नें भारत में भ्रहिसावाद का प्रचार किया था। महाभारत में लिया है; -- 
*अरहिसा परमो घर्मं ।”/ इसका शभ्रर्य है कि भ्रहिसा केवल एक ऋणात्मक-घर्म ही नही 
है, वल्कि धनात्मक भी है । हिंसा से विरत होना ही घर्मे नही है, बल्कि दूसरों का 
हित करना भी धमम-है। भरहिसा सर्वोच्च-दया प्रौर सर्वोच्च झ्रात्म-चलिदान है। जैन- 

धर्म ने श्रह्िसा के ख्वणात्मद-पक्ष पर--वहा तक्र कि सूध्मन्यीटाणुयों को हानिन 

पहचाने पर भी, पत्यधिक वल दिया है। बीद्ध-पर्म ने प्रहिसा के दोनों, घनात्महः 
प्रौर ऋणात्मक पहलुप्नों पर--पशुप्रो की हत्या न करने पर भ्रौर सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ 
के लिये महानुभृति पर, चल दिया है। महात्मा गाधो भहिला को बहुत व्यापक-्प्रथ 
में ग्गश्स फरते है । पहिसा हत्या पा नियेध है| ग्रश्सि मनसा, बाची, कर्मणा शिसा. 
ने करना €॥ यह बेबल हत्या प्रयवा हानि वा त्याग करना मात्र नहीं है। वचन 
विचार प्रयवा कोष के द्वाग दूसरे फो कप्ट न पहचाना भी भहिंसा है 
घोर स्वृल फिसो भी रूप में हिंसा न करने का नाम है । 

छे 'समालीन भारतीय दर्शन ६ 


यह नूद्म 
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किन्तु, मन, वचन भर कर्म से किसी को हानि न पहुचाता पह्सि का 
ऋणात्मक-पक्ष है। अरहिसां का एक धनात्मक-पक्ष भी है जो ऋशात्मक-पक्ष से अ्रधिक 
महत्त्वपपूणा है। भ्रहिंसा मनुष्य-जाति और सम्पूर्ण सजीव-सृष्टि के भति हंप का 
प्रमाव-मात्र नेही है वल्कि उनके लिये स्नेह का माव भी है। अहिसा का अर्य हिसा- 
निषेध ओर प्रेम है। ईश्वर सत्य श्र प्रेम है। भौर हम सत्य का साक्षात्कार सम्पूर्ण 
प्राणी-जगत, जिसमें मनृष्य-जाति भी शामिल है, से प्रेम करके कर सकते है। महात्मा 
गाघी कहते हैं, अहिंसा सत्य के प्रनुसघान की झ्राधार है | सत्यानुसघान व्यथे है यदि 
भहिंसा की भित्ति पर उसकी स्थापना नही होती । सत्य के साक्षात्कार का एकमात्र _ 
साधन अद्टिसा है। श्रहिसा की पूर्ण प्रिद्धि से हा सत्य का पूर्ण दर्शन सम्भव है ।* 
गाँधी जी इस महानू-सत्य के शाब्दिक-पर्य मात्र से सन्तुष्ट नहीं थे 

अहिसा के लिये सत्यवादिता श्रीर निर्भीकृता आवश्यक हैं । “एक ही वस्तु 
ऐसी है जिससे भय होना चाहिये, वह वस्तु ईश्वर है। जब हम ईदवर से डरते हैं ता 
मन॒ष्य से ढरते की कोई आवश्यकता नही है, भौर यदि तुम सत्य का बक्रत घारण 
करना चाहते हो, तो निर्भीकता श्रत्यावश्यक है ।? सत्य से निर्भय हूं कर भ्रनुसरणा 
करने का यह सिद्धान्त सत्याग्रह कहलाता है। जीवन का शासन परिणामों की पर्वाह 
ने करते हुये सत्य के नियम के द्वारा द्वोना चाहिये | प्रह्नाद सत्य की रक्षा के हेतु 
मरने को कटिवद्ध धा। उसने एक भी श्राघात से बचने का प्रयत्न न करते हुये 
प्रसन्न-मुख से सभी सम्भव यत्रणाझ्रो को सहन किया, श्रौर श्रन्त में सत्य की ही 
विजय हुई । सत्य समझौता नहीं जानता | असत्य पाप है। हमें असत्य से प्रसहयोग 
करना चाहिये । | 


पाप से ऑआहिसात्मक-अ्रसहयोग---'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं ।' “हम 
सब एक ही सुष्टा की सन्तति हैं, और इस रूप में हमारे भन्तर में भ्रवस्थित दैवी 
दवितया भ्रसीम हैं। एक प्रकेले मनुष्य का अनादर करता, उन देवी शक्तियों का 
प्रनादर करना है, भौर इस प्रकार एक ही प्राणी की हानि में सारे विश्व की हानि 
निहित है ।” प्रत हमें भ्रपराधी को मिटाने की चेष्टा नही करनी चाहिये, बल्कि हर 
सम्मव तरीक़ से पाप का प्रतिरोध भपना उससे सम्बन्ध-विच्छेद करके करना चाहिये । 
पाप के प्रनन्दर भपने ही बल पर खंडा रह सकने की क्षमता नही है | पाप से भ्रसहयोग 
करो, झौर बह निरबेल होकर गिर पडेगा । "किसी सिद्धान्त पर आक्रमण करना और 
उसका विरोध करना नितान्त उचित है, किन्तु उसके प्रणुता पर श्राक्ममशा करना श्रौर 
उसका प्रतिरोध करना स्वय अपने विरोध के नुल्य है।” और हम भहदितात्मक 
उपायों से प्रसहयोग के द्वारा किसी भ्निष्टकारी सिद्धान्त पर सफलतापूर्वक झाक्रमण 
कर सकते हैं। गाधी जी के भहिसात्मक भ्रसहयोग का नैतिक शास्त्र अशुभ सिद्धान्त 
से युद्ध करने के लिये सबसे झक्तिशाली शस्त्र है। राजनैतिक क्षैत्र में विदेशियों के 
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प्रभुत्व के पाप से युद्ध करने ,के लिये इसने निष्क्रिय प्रतिरोध और क़ानून-भग-प्ान्दोलन 
का रूप प्रहंण किया | ८, 


श्रात्म-शुद्धि---“सत्य की सामान्य श्रौर सर्वव्यापी भात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन 
करने के लिये सृष्टि में तुच्छातितुच्छ-प्राणी को भी भपने ही समान भ्रम करने की 
क्षमता होनी चाहिये । और वह मनृष्य जौ ऐपी महत्त्वकाक्षा रखता है, जीवन के 
किसी भी क्षेत्र से भलग नहीं रह सकता । यही कारण है कि मेरी सत्य-भ्क्ति मुर्के 
राजनैतिक क्षेत्र मे खीच लाई है। सबक सम्थ एकीकरण बिना आत्म-शुद्धि के 
झसम्भव है, विना आात्म-शुद्धि क अहिप्ता के नियम का पालन स्वप्न-मात्र है, झात्म- 
शुद्धि का अर्थ जीवन के समी पहलुझो की शुद्धि होनी चाहिये। क्योकि शुद्धि अत्यधिक 
सक्रामक होती है, आत्म-शुद्धि से परिगत वस्तुमो की भी शुद्धि हो जाती है ।” 

गाँधी जी ने यदा-कदा अनशन का प्ात्म-शद्धि और अपने सामाजिक और 
राजनैतिक वातावरण की शुद्धि के साधन-रूप में अवलम्बन किया । इसके उदाहरण 
हैं : हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य के लिये दिल्ली का इकब्कोस दिनो का महान्‌ अनशन, हिन्दु- 
समाज का उच्च वर्ण श्रौर प्रछृतों में विभाजन के विरोध में यर्वेदा-जेल में श्रमशन , 
श्ौर राजा के विश्वाप्तपात के विरुद्ध राजकोट में भदशन | 


भ्रस्तेय भ्रथवा अपरिग्रह--महात्मा गाँधी प्रेम श्रौर श्ात्म-त्याग की भित्ति 
पर एक नूतन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। वे चाहते थेंकि 
व्यकवित को भ्रपने ष्यक्तित्व के चरम विकास के लिये सभी प्रवसर उपलब्ध हो । 
किल्तु वे विशेषाधिकारयुक्त वर्गों के अधिकार छीनने के लिये शक्ति-प्रयोग नहीं 
करना चादते थे | गाँधी जी की व-सघर्ष में अवस्था नही थी । न तो वे समाजवादी 
थे, न साम्यवादी । वे हृदय-परिवर्तन में प्रौर गरीबो के हितार्थ भ्रतिरिकत सम्पत्ति 
को इच्छापू्वंक दान कर देने में विश्वास करते थे । नई समाज-श्यवस्था की उनकी 
योजना मे पश्ु-वल भ्ौर हिंसा का कोई स्थान नही है । जिस सामाजिक ढाँचे का वे 
विकास करना चाहते थे उसके श्राघार प्र म भौर आस्सा हैं। यह एक भन्द किन्तु 
अवद्यम्मावी प्रक्रिया है। यह हिसात्मक विद्रोह, ख़ूनखराबी, और श्रव्यवस्था का 
विरोधी है। प्रेम सयोजक है शोर घृणा वियोजक | प्रेम ऐक्य भौर सामजस्य, शान्ति 
झौर सुख के साम्राज्य का स्थापन करता है । 


“मेरा विचार है कि हम एक-रूप में चोर हैं” यदि मैं एक ऐसी वस्तु प्रहण 
करता हू जिसकी तुरन्त प्रयोग की मुर्क झ्रावश्यकता नहीं है भौर उसे में प्रपने भ्रधि- 
कार में रखता हू तो मैं किसी श्रन्ध से उसका अपहरण करता हु। यह प्रकृति का 
अपवाद-रहिंत आ्राधारमूत नियम है कि प्रकृति हमारी दैनिक झावद्यकताओं के लिये 
काफी पैदा करती है, भौर यदि प्रत्येक भ्पने लिये केवल उतना ही ले जितना उसके 
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लिये झ्रावश्यक है तो ससार में भिखमगी श्र भुखमरी का नाम-निश्ञान मिट जाय। 
में समाजगदी नही हू श्रौर सम्पत्ति वालो का सम्पत्ति-हीन नदी करना चाहता, किन्तु 
में यह भ्रवश्य कहूगा कि व्यक्तिगत-रूप से हममें जो ग्रन्धकार से प्रकाश में श्राना 
चाहते है उन्हे इस नियम का पालन करना ही होगा । मैं किसी की सम्पत्ति नहीं 
छीनना चाहता, यदि मै एसा चाहू तो मैं भ्रह्िसा के सिद्धान्त से दूर जा पड गा । 

आपका और मेरा जो अपने पास है उसे रखने का कोई अभ्रधिकार नहीं है जब 
तक कि करोडो प्राणी नगे और भूखे हैं । आपका शौर मु, जिन्हे भ्रधिक भ्रच्छे तरीके 
से जानना चाहिये, श्रपनी श्रावश्यक्रताग्रो का समायोजन करना होगा, श्रौर उन्हें 
प्रश्न-वस्त्र देने के लिये इच्छापुशक गरीबी का झलिगन करना होगा ।” 


ग्रहिसा वाद का राजनैतिक, सामाजिक, भौर प्राथिक समस्या में प्रयोग--- 
अहिसावाद व्यक्तिगत-जीवन मात्र में व्यवहार का नियम नही है, वल्कि राजनैतिक, 
सामाजिक और ग्राथिक जीव्न में भी । यह गाँधो जी की ससार की सस्क्ृति झौर 
सभ्यता को सबसे बडी देत है। हिंसा किसी श्रधर्म को नष्ट कर सकती है, किन्‍्तु, 
पही प्रभाव उसके प्रणंता पर भी पडता है । इससे उसका नैतिक पतन हो जाता है 
जो उसका श्राश्रय लेता है। हिसा हिंता की जननी है। इससे श्रव्यवस्था ट्त्पन्न हो 
जाती है । इससे सामाजिक जीवन का स्रोत विषाक्त हो जाता है। श्रहिंसा श्रधर्म की 
श्रधर्मता को नप्ठ करके उसे शुद्ध कर देती है। वह किसी मानव-प्तगठन की प्रात्मा 
को बदल कर उसके भ्रन्तर से परिवर्तन भारम्म करती है। सामाजिक और झाधिक 
क्षेत्रों में मी वह ध्यवहृत हो सकती है। उद्योग की पूजीवादी पद्धति गरीबों के 
नियमपूर्वक शोषण पर भ्राधारित है। भ्रहिसा ऐसी पद्धति विरुद्ध प्रपहयोग का रूप 
घारण करती है भौर यृह-उद्योग इत्यादि की उन्नति करती है। सामाजिक क्षेत्र में 
यह विशेषाधिकार-सम्पन्न वर्गों के विरुद्ध भ्रसहयोग करती है, जो शपने ही कुछ 
भाइयो को प्रारम्मिक श्रधिकार ठेना तक पाप समभत्ते हैं । गाँधी जी युद्ध में विधवास 
नही करते । युद्ध मनुष्यो की सामूहिक हत्या है। यह मानव-प्रकृति के नियम--सत्य , 
प्रौर भ्रहिसा के, विरुद्ध है। सामाजिक व्यवस्था में युद्ध क्री सत्ता न रहेगी । 


विश्व के नैतिक शासन में विश्वास-- श्रह्िसा का उपासक ईइवर में भौर 
विश्व के नैतिक शासन में विश्वास रखता है। ससार ही वह क्षत्र है जिसमें नैतिक 
आदर्श की सिद्धि हो सकती है। जैसा कि नीदूशे का मत है, यह नीति-शून्य नही है । 
ससार नैतिक दृष्टि से रचा गया है। यह नैतिक आदर्श की सिद्धि के लिये श्रवप्तर 
प्रदान करता है। मनृष्य ईइ्वरीय सत्ता का भ्रद् है। वह तत्वत झ्राध्यात्मिक है । वह 


जड प्रकृति का एक भ्रश नही है। वह पश्तु-जीवन के नियम यथा, सत्ता के लिये सधर्षे 


श्रौर योग्यतम की विजय से सन्तुष्ट नही हो सकता । भहिसा उसके लिये जीवन का 


नियम है, भात्म-वलिदान---स्वश्नतिपादन नही---उसके जीवन का सृत्र है। शक्ति की 
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इच्छा नहीं, वल्कि सेवा की इच्छा उसका प्रादर्श है। निर्देयतापूर्णा स्वप्रतिपादन, बल, 
अ्भिमान, अत्याचार नही, बल्कि श्रात्म-निषेघ, सौज य, मार्देव, क्षमाशीलता, दया, 
परोपकार, सहानुभूति, प्रेम, स्नेह उसके गुण है। वह मनृष्य-जाति का स्वेच्छया 
सेदक है, और अतिमानव के तुल्य उसका स्वामी नहीं। ससार इन गुणों के अर्जन के 
लिये उचित क्षेत्र है। ससार का उसके नैतिक आदर से द्रोह नही है। ग्ह नैतिक 
जीवन के लिये उचित क्षेत्र है, वयोकि वह ईदवर की अभिव्यक्ति है मनुष्य जिसका 
एक स्फूलिंग-मान्न है। इस प्रकार गाँधी जो का अ्रहिसात्मक नीति-शास्त्र नीटशे के 
दवित की इच्छा के नीति-शास्त्र की भ्रतिप्रतिज्ञा है। पहिला परहितवादी है, दूसरा 
व्यक्तिवादी । 


४ गांघी जी के नीति-शास्त्र की आलोचना | 

गाँधी जी कोई सैद्धान्तिक दाशंनिक नहीं थे । अत उनके नीति-शास्त्र का 
निर्मारा दार्शनिक विवेचन की दृढ़ आधार शिला पर नही हुआ । उनके नैतिक सिद्धान्त 
में सहज ज्ञानवाद, बुद्धिपरतावाद अथवा सन्यासवाद, श्रौर सर्वहितव द के तत्व 
वर्तमान हैं, जिनकी सामजस्यपूर्ण एकता भिद्ध नहीं हो पाई है ! किन्तु, फिर भा इस 
भ्न्धकार के युग में उनकी आवाज देव-दूत की वाणी है । 

महात्मा गाँधी के विचार से मनुष्य का सकलल्‍प स्वतन्त्र है। वह सत्‌ भौर 
अ्रसत्‌ में से एक को घुनने के लिये स्वाधीन है। ईष्चर ने मनष्य को स्वतन्त्रता दी 
है । भ्रन्त करण मनुष्य के प्रन्दर ईश्वर की वाणी है । वह कार्यों के अच्छे बरे होने को 
अ्परोक्षरूप से जान जाता है जटिल परित्यितियों में ईश्वर अन्त करण की सहुज- 
स्फूर्ति द्वारा हमारे भ्रन्दर सत्य का प्रकाश करता है । महात्मा गाँधी की सत्‌ का सत्य 
से और असत्‌ का मिथ्या से प्रभेंद करने की शोर प्रवृत्ति है। इम स्थल पर उनका 
सिद्धान्त तर्कवाद के समान जान पहला है जो शाश्वत नैतिक नियमों के ज्ञन को 
नीति के लिये श्रावश्यक मानता है । “वलास्टन के मतानसार नैतिक गर्भ एक सत्य 
प्रतिज्ञा का व्यवहारिक निषेध श्रौर नैतिक शुभ उसका व्यवहारिक-विघान मात्र है । 
प्रत्यक सत्कर्म सत्य का विधान है, भौर प्रत्येक दुष्कम॑ उसका निषेध 7” गाँधी जी 
के सिद्धान्त में यह सहज ज्ञानवाद का तत्व है। भरत उममें भी वही दोप हैं जो 
तकवाद में | 

महात्मा गाँधी नैतिकना के प्राय सन्यप्सवादी सिद्धान्त के समर्थक है। मल- 
प्रवत्तियों श्रोर इच्छाओं का दमन तथा शुद्ध बुद्धिमय जीवन ही नैतिक जीवर्न है । 
आवश्यकताशों को कम करना चाहिमें, इच्छाप्रों का दमन करना चाहिये, सुख का 
'परित्याग करना चाहिये, सुख दु ख के प्रति समता और ओऔदासीन्‍्य का भाव प्रपनाना 
चाहिये । सत्य के निर्भीक और अटल अनुसरण का जीवन जिसमें परिणामो के प्रति 


स्यि 
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विरक्त हो, सर्वोच्च भ्ादर्श है। काम की तृप्ति नही होनी चाहिये, यह एक पाप है 
प्रौर इसी के हैतु उसका उन्मूलन होता चाहिये । हिंसा प्रण्वा दूसरो की क्षति का 
सर्वेथा नाश होना चाहिये। यह सब सिद्ध करता है कि गाँघी जी के नैतिक सिद्धाल्त 


में सन्‍्यासवाद, कठोरतावाद, बृद्धिपरतावाद, भ्रथवा नैतिक विशुद्धतावाद के तत्व हैं, 
झौर वह इसके दोषो से भी दूषित है । 


महात्मा गाँधी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं । ईश्वर सर्वोच्च शुभ है। 
वह सत्य भर प्रेम है । वह नैतिक शासक है । जीव ईश्वर के ग्रश हैं। वे भ्रपरिच्छिन्न 
सत्य श्रथवा ईश्वर के श्रश् हैं। वे समाज सेवा के द्वारा--मनृष्य-जाति और चेतन- 
सृष्टि से प्रगना एकीकरण करने के द्वारा, भौर जीवन की एकता-सिद्धि के द्वारा सन्‍य 
श्रथवा पूर्णाता की सिद्धि कर सकते हैं। मन, वचन, प्रौर कर्म में अहिसा ही सत्य के 
साक्षात्कार का उपाय है। अहिसा प्रेम और सदिच्छा है। वह सक्रिय सेवा है। 
ससार की रचना बुद्धिम॒लक है । वह नैतिक जीवन का क्षेत्र है। वह नैतिक-मूल्यो के 
लिये सवेदन-शून्य नही है ! वह गाँघीवाद में पूर्णंतावाद का तत्व है । 

गाँधी जी के नीति-शास्त्र में सत्य औऔऔर अहिसा आधार-शिलायें हैं। ब्रें सत्य 
की परिभाषा नही देते । सत्य का सकेत सत्तायुकतर तथ्यों भ्रण्वा वतंमान में सत्ताहोन 
झादर्श की झोर है । सत्यवादिता विचारो का शब्दों से भौर शब्दों का तथ्यों से सवाद 
है। इसमें कोई सन्देह नही है! किन्तु गाँधी जी ने सत्यवादिता को सत्यखपी अ्र'दर्श 
के निर्मीक होकर भ्रनुसरण करने के भ्रर्थ में व्यवहृत किया है। भादर्श के श्र में, 

सर्वोच्च आदर्श के विषय में भिन्न-भिन्न दार्शनिको के भिन्न भिन्न मत हैँ । महात्मा 

गाँघी भादर्श के रूप में सत्य की प्रकृति की स्पष्ट परिभाषा नही देते जो कि वर्तमान 
में सत्ताहीन है किन्तु जिसे हमारे स्वतन्त्र कर्मो के द्वारा सत्तायुक्त होना है। वे सत्य 
को भ्रत्यधिक भ्रस्पष्ट कर देते हैं । वे कहते हैं, “ईश्वर सत्य है ।” किन्तु, उन्हीं के 
छनुसार 'सत्य ईश्वर है” कहना प्रघिक सगत है। वे अ्रपरिच्छिन्न सत्य के अर्य को, 
जो कि परम शुभ है पूर्णतया स्पष्ट-रूप से नही समभझाते | सर्वोच्च शुभ के स्गरूप 
और विपय के सम्बन्ध मे उनका नैतिक प्विद्धान्त नितान्त अस्पष्ट है । हु 


महात्मा गाघी क्य बुद्धि का प्रत्यय भी भ्राशिक सत्य है | मानवीय प्रकृति बडी 
जटिल है। वह इन्द्रिय भौर वुद्धि का योग है। झौर सदा ऐसी ही रहेगी भी | 
इन्द्रिपानुभूति स्वय भवोद्धिक नहीं है। उसका दमन नही होना चाहिये । वल्कि बुद्धि 
के द्वारा उसका परिणष्कार होना चाहिये । यौन प्रवत्ति भी, जो कि घड़ी वलवती और 
अदम्म है झ्ावश्यकतया ग्रवीद्धिक नही है। झपने ही उचित क्षेत्र में, बुद्धि के द्वारा निय- 
मित और परिष्कृत किये जाने पर, वह प्रेम को जन्म देती है णो स्त्री-पुरुष को घनिष्ट 
वन्धन में जकड देता है तथा उनके व्यक्तित्व का विकास करता है । नैतिक शुद्धता- 
वाद, कठोरतावाद, वुद्धिपरतावाद भ्थवा सन्‍्यासवाद एक एकॉगी सिद्धान्त है । 
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महात्मा गाघी अहिंसा का भी श्रत्यधिक प्रयोग करते हैं। उनका मत है कि 
सभी स्थितियों में प्न, वचन और कर्म से भ्रहिसा का पालन करना चाहिये । किन्तु 
सानव-स्वभाव शुभाशुभ का योग है । कभी कभी व्यक्ति भ्रथवा व्यक्तियों के समुदाय 
की पाप-प्रकृति इतनी प्रबल हो जाती है और नैतिक व्यवस्था में उलभन पैदा कर 
देती है कि उसका बल-प्रयो। और हिंसा के द्वारा दमन करना हमारा स्पष्ट कर्तव्य 
हो जाता है। सभी स्थितियों में नैतिक श्राग्रह काम नहीं देता । हिसा भी मानव- 
स्वभाव का अश है। युद्ध-प्रवृत्ति सहजात है। इससे श्रात्म-रक्षण भर जाति-रक्षण 
के जैविक प्रयोजनो की सिद्धि होती है। यह श्रावश्यकता शअ्रशुमभ नहीं है । सुनियशत्रित 
युग॒त्सा-प्रवृति नैतिक अधिकारों पर होने वाले झ्राक्रमण झौर उनके व्यतिक्रम के 
अ्रपसारण-पूर्वक समाज श्नौर नैतिक व्यवस्था के पुन स्थापना में सहायता करती है। 
सभी स्थितियों में भ्रहिसा न तो व्यवहार है श्रौरन उचित । एक व्यक्ति भ्रथवा 
जाति को श्रात्म-रक्षण के लिये दूसरे व्यक्ति भ्रथवा जाति को क्षतिग्रस्त करना ही 
चाहिये । कुछ स्थितियों में हिसा नैतिक दृष्टि से उचित होती है। महात्मा भाघी ने 
नम्रत', सहानुभूति, परोपकार, श्ात्म-बलिदान इत्यादि कोमल गुणो के मत्त्त्व की 
झ्रतिशयोक्ति की है ! किन्तु साहस, प्रात्मश्रतिष्ठा इत्यादि पुएषोचित गुण भी नैतिक 
जीवन में उचित स्थान रखते हैं। गाधी जी पुरुषोचित गुणो की पर्याप्त महत्त्व नही 
देते, यद्रपि उन्होंने बलवान की भ्रहिसां का उपदेश किया है। कुछ ही समय पूर्व 
उन्होने लोगो को श्रात्म-रक्षण के लिये हत्या करने की श्रपेक्षा भीड के क्राघ के सामने 
मुक जाने की सलाह दी थी। अपने जीवन कौ रक्षा के हेतु मारने की भअ्पेक्षा मर 
जाना श्रच्छा है। यह सलाह सिद्ध व्यक्ति के लिये है। यह न तो व्यवहाय है, न 
उचित ही । 


यह विवादास्पद है कि भ्रनशन नैतिक आग्रह का एक प्रकार है या बल प्रयोग 
का एक सूक्ष्म रूप। प्रात्म-शुद्धि के लिये श्रनशन एक नैतिक साधन है परन्तु प्रन्य- 
लक्ष्य-सिद्धि के लिये नहीं। उद्दं श्य-सिद्धि के लिये भ्नशन के द्वारा मृत्यु-वरण 
अवश्यमेव श्रनेतिक है। महान-उहूं श्य की सिद्धि के लिये मृत्यु-वरण सामान्य नैतिक 
नियम का भ्पवाद म।ना जा सकता है। यह विवादास्पद है कि मानव-स्वभाव के पूर्ण 
परिवर्तन के प्राधार पर नई समाज-व्यवस्या का विकाप्न हो सकता है या नहीं। यह 
एक भ्रादर्श है मानव-जाति जिसकी कामना करती है, किन्तु बुद्ध और ईसा भी उस 
की प्राप्ति न कर सके | सम्भवतया यह एक उच्च श्रादर्श है जो सदेव मनृष्य-जाति के 
उत्तमाश को प्रेरित करता रहेगा। यह श्रादर्श कमी मिटेगा नहीं । किन्तु पृथ्व्री पर 
इसको पूर्ण-प्राप्ति की सम्भावना अधिक नहीं। सेवा स्वार्थंसिद्धि के स्थानायन्न प्रत्शेक 
मनृष्य की प्रवर्तक प्रेरणा नहीं हो सकती, अभ्रहिसा हिंसा का उन्मूलन नहीं कर 
सकती | शुद्ध मानव-प्रेम का भ्राधार पर श्राश्नित समाज एक भआादर्शो सदैव रहेगा। 
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व्यवितगत सम्पत्ति की स्थान को सामान्य सम्पत्ति पूर्णो-हपेरशा नहीं ले सकती। 
मानव-समाज के पुनर्गठन के लिये वल-प्रयोग-राज्य-शक्ति का प्रथोग-अदात भ्रनिवोर्ये 
है| घनी-निर्धन वर्ग-सघर्ष इसका झावश्यक श्रग है । व्यवित की लाभ-प्रेरणा, स्वार्थ- 
परता और स्वकरी सम्पत्ति-प्राप्ति की वासना को श्रशत तप्त करना पडेंगा | 


४, नीदशे और गांधी के नेतिक सिद्धान्तों की तुलना । 


नीटशे के नीति शास्त्र का भ्राघार जैविक है जबकि गाघी जी के नीति-चशास्त्र 
का श्राघार आध्यात्मिक है ' नीटू्शे मनुष्य को योग्ययम की विजय के जैविक नियम 
के श्राशीन एश के ठल्य समझता है। गात्री जी मनष्य को निर्वल के सरक्षण के 
नैतिक नियम के ग्राघीन एक ग्राध्या मिक प्राणी, ईदवर का श्रश मानते हैं । नीटशे 
शक्ति की इच्छा श्रौर स्वार्थ-परूर्ति को लक्ष्य मानता है । गाधी जी सेवा की इच्छा और 
झात्म-त्याग को लक्ष्य मानते हैं। नीटझे शुभ को शक्ति का समानार्थक शौर भदशभ 
को निर्वेलता का समानाणंक मानता है! वह शुभ-को श्र» आपेक्षिक जैविक प्रत्यय 
मानता है। गाँधी जी शुभ को सत्य का और श्रद्युभ को मिश्या का समानार्थक मानते 
हैं । वे 'शुभ', प्रशुभ', 'सत्‌', 'असत्‌' को शाइवत और निरपेक्ष नैतिक प्रत्य " मानते 
हैं । नीटशे मार्देव समवेदना परोपकार, झ्ात्म-व्याग इत्यादि कोमल गुणों की श्रग्क्षा 
साहस, भात्मप्रतिष्ठा, सम्मान, हिंसा, स्वार्थपरत रत्यादि पुरषोचित गुणो कोप्रापमि- 
कता देता है। गाधी जी पुछ्पोचित गुूणो की श्रपेक्षा कोमल गुणों को प्राशशिक्‍ता देते 
हैं । नीट्शे के भ्रनुसार पुरुषोचित गुण प्रभञ्नो की नैतिकता बनाते है श्रौर कोमल गुर 
दासो की । गाधी जी कोमल गणो को नैतिक झौर हिसा, निर्वल का शोषणा, स्वाथ- 
साधन इत्यादि पुरुषोचित गणो को अनैततिक मानते हैं। नीदे युद्ध का श्रचारक है । 
गाँधी जी अहिसा के प्रचारक है शौर युद्ध की निन्‍्दा करते हैं। नीट्शे श्रतिमानव 
प्रथवा प्नतिमातवों वी जाति के विकास मे विश्वास रखता है, जो सम्पूर्णो ससार पर 
शक्ति द्वारा झ्राधिपत्य करेगा या करेगी । गाघी जी ऐसे प्रतिमानव पर विश्यास नहीं 
करते । वे ऐसे भ्राध्यात्मिक सगठन के ऊपर विश्वास करते है जिसका प्राधार अहिंसा 
झौर प्रेम हो श्र जिसमें निवंल का शोषण न हो । नीट्शे ससार श्रौर जीवन को 
तीति-शूल्य मालत़ा है। गाघी जी विश्व को नैतिकता का क्षेत्र, बुद्धमूलक और नैतिक- 
प्रयोजन-विशिष्ट मानते हैं। नीट्शे इच्छा-स्वातत्य और नैतिक शासक के रूप में 
ईश्वर की सत्ता को भ्रस्वीकार करता है। इस प्रकार नीट्शें का शक्ति का नीति- 
शास्त्र गायी जी के भ्रहिसा के नीति-श्ञाम्त्र की प्रतिप्रतिज्ञा है। नीट्शे के नीति-शास्त्र 
ने पिछले महायुद्ध में जमंनो को प्रेरणा दी थी। वही प्राधुनिक फासिस्ट दर्शन को 
शक्ति प्रदान करता है। गाधीवाद ने भारतीयों को इस जातीय पुनर्जेन्म के लिये प्रेरित 
किया । गाघी जी का प्रहिसावाद जिसका आधुनिक सामाजिक, राजनैतिक श्रौर 
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भ्राथिक समस्याझ्रो पर प्रयोग हुया है, मानव-जाति की नैतिक विचार-घारा के लिये 
एक भहान्‌ देन है । 


अध्याय १६ 
व्यक्ति तथा समाज 


१. समाज कीं प्रकृति , व्यक्ति तथा समाज सस्वन्ध । 
(भर) व्यक्तिवाद्‌ (7र0ण्त५०॥३०४) समाज-रचना-विषयक यांत्रिक सिद्धान्त- 
व्यक्ति भौर समाज के सम्बन्ध के विपय में भिन्न भिन्न मत हैं। वे मत हैँ 

व्यक्तिवाद समूहवाद और ग्रादशवाद । कुछ विच.रकों (यया हौव्स रूतरो, इत्यादि) 
का मत है कि समाज पृथक पृथक्‌ व्यक्तियों का एक यौत्रिक समूह है। व्यक्ति एक- 
दूसरे से स्वतन्त्र हैं। वे स्वतन्त्र जीवन यापत्र करते हैँ । उनका एक-दूसरे से सममौता 
होता है भौर समाज की रचना हो जाती है। ममाज व्यक्तिगत जीवन का आगस्तुक 
घर्मे है व्यक्ति पारस्परिक सम्बन्धों से रहित, आत्म-पूर्ण भौर स्वतन्त्र इकाइयां हूँ । 
वे स्वतत्र इकाइयो के समान एक-दूसरे से विच्छिन्न होकर रहते थे । तत्पश्चात्‌ उन्होने 
झ्रापस में समझौता किया झोर पारस्परिक लाभ के हेतु सम ज की सृष्टि की । इस 
मत को सामाजिक समभौते (502८४ (707078०() का सिद्धान्त कहते है । रूपतो 
और भ्रन्यो ने इसका प्रब।र किया । 

ह ब्त (लु000988 का मत है कि मनृध्य स्वार्यी, सघर्पश्रिय तथा आक्रमण 
शील है ) उसकी प्रकृति अ्रत्यन्त स्वायंपरायण है। प्रत्येक व्यत्ित भ्रयनी सत्ता भर 
पदार्थों को हडपना चाहता है । मनुष्य की यह स्व्रार्थपरायणता निश्चित रूप से 
मनुष्यों के मध्य निरन्तर प्रधर्ष को जन्म देती है। यह युद्ध की प्राकृतिक भ्रवस्था है। 
यह सबके विरुद्धसवके युद्ध की अवस्था है जिसमें मनष्य मनुष्य के प्रति मेडिया बन जाता 
है । इसमें “मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्भन, कुटिल, निर्देयी तथा भल्प है ।” परन्तु 
मनुष्य और मनुष्य के मध्य यह निरन्तर युद्ध की भ्रवस्था असह्य है । अत मनुष्य की 
श्रात्म-रक्षण की प्रवृत्ति ने उसे परस्पर एक सविदा करने तथा एक ऐसा राजा 
नियुक्त करने के लिये बाध्य किया जो कि अपनी सम्पूर्ण श्रथवा अवाध सत्ता द्वारा 
उनके मध्य शान्ति शौर व्यवस्था को ध््यापित करे ] 

लॉक (7,0८/८) का मत है कि प्राकृतिक अवस्था पारस्परिक सघष की 
प्रवस्था नही है । यह शान्ति तथा सदिच्छा की श्रवस्था है। इस पश्वस्था में मनुष्य 
पर प्राकृतिक नियमो का घासन रहता है जो ईसाई नैतिकता के नियमों के समाठ ही 
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होता है। परन्तु प्राकृतिक नियम की व्याख्या और उसे लागू करने वाला उस भश्रवस्था 
में कोई नही । श्रत: जनता ने एक सविदा करके समाज का निर्माण कर लिया । 
इससे प्राकृतिक श्रवस्था समाप्त हो गई एवं सामाजिक श्रवस्था का निर्माण हथ्ा । 
इसके पश्चात्‌ जनता ने एक दूसरी सविदा की जिसके प्रनुसार सामान्य हिना की पूर्ति 
के लिए विधियों का निर्माण झौर उन्हें लागू करने को एक शासन की श्रवस्था की 
स्थापना को गई । 


रूसो (र०५४४०४७) का मत है कि प्राकृतिक पब्रवस्था श्रादि कालीन 
सरलता, पारस्परिक सदिच्छा तथा श्रानन्द की भ्रवस्था थी। परन्तु जनसख्या की 
अभिवृद्धि तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की सस्था ने प्राकृतिक अवस्था में ग्रव्यवस्था उत्सन्न 
कर दी तथा परस्पर सघर्ष होने लगे । श्रत जनता ने एक सविदा की तथा प्राकृतिक 
स्वतन्त्रता का परित्याग करके अपने व्यक्त्वि एव सम्पत्ति की रक्षा के लिए एक 
समुदाय का निर्माण कर लिया। सविदा सदा सर्वंदा के लिये नही की गई । यह 
जनता के मध्य एक पारस्परिक समझौता था। यह सामान्य इच्छा के साक्रय प्रयोग 
द्वारा वारम्वार प्रधिष्ठित किया जाना चाहिये। सामाजिक एकता जनता की सामान्य 
इच्छा बनाए रखी जाती है । 


यह वाद भ्रनैतिहासिक है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज से पृथक्‌ 
उसकी कल्पना नही हो सकती । कुदुम्ब समाज की इकाई है | झौर मजृध्य सदैव 
कुटुम्व का सदस्य रहा है। हम कदापि समाज की उस श्रवस्था की कल्पना नही कर 
सकते जिस में मनृष्य परस्पर से पूर्णतया विच्छिन्न होकर रहे हो। हमारे पास इसे 
सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नही है कि व्यक्तियो ने कभी समाज की सृष्टि के 
लिये कोई सममौता किया हो । 

यह मत तकं-विरुद्ध है। “सामाजिक-समभौता” करने से पूर्व व्यक्तियों में जो 
समभोता करने के पहिले स्वतन्त्र श्रौर विविकत-जीवन यापन करते थे, राजनैतिक 
जागृति की एक उच्च मात्रा श्रावशयक है । प्राकृतिक मनुष्यों के मस्तिष्क में समभौते 
का विचार किसी रूप में भरा ही नहीं सकता था । जब समाज का पर्याप्त विकास हो 
चुका--जब व्यक्ति उस दल से पृथक्‌ हो गए जिसमें पहिले उनका विलय हो चुका 
था, शोर उन्होने श्रपने अधिकारों की माँग की, तभी उन्हें समझोते का भ्रधिकार 
दिया गया । 


(घ) समूहवाद ((:0]।6८प४रशाआ्) | 


उत्कान्तिवादियो (यथा, लेस्‍्ली स्टीफोन) का मत है कि व्यक्ति श्र समाज 
के मध्य भ्रगागित्व का सम्बन्ध है । समाज पन्योन्याश्रित व्यव्तियो का एक दारीर है। 
समाज परस्पर-भ्राश्चित भागों का एक सगठन है। उनकी सत्ता एक-दूसरे के लिये 


व्यक्ति तथा समाज २१७ 


ध्रत्यावश्यक है । व्यक्ति उस सगठन के सदस्य हैं। वे समाज के सामान्‍्य-जीवन के 
भागी हैं। उनमें सामान्य सामाजिक जीवत व्याप्त है। वे समाज के प्लावश्यक श्रग 
हैं । वे विविक्त इकाइयाँ नही हैं। उनकी परस्पर से विच्छिन्न भ्रवस्था भ्रकल्पनीय है। 
जिस प्रकार द्ारीर परस्पराश्रित श्रगो का एक संगठन है, उसी प्रकार समाज भी 
परस्पराश्चित व्यक्तियों का एक शरीर है। समाज व्यक्तियों से पृथक नहीं रह सकता। 
व्यक्तियों की भी समाज से पृथक्‌ सत्ता नहीं हो सकती । वे एक-दूसरे पर झाश्चित हैं। 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। हम प्रसामाजिक प्रवस्था में रहने वाले मनुष्यो की 
कल्पना तक नही कर सफ़त्ते | वे पारम्परिक सहयोग और प्रादान-प्रदान से ही जीवित 
रहते भ्रौर परितुष्ट होते है। समाज से अलग मनुष्य कल्पना-मरान्न हैं। भपने ज्ञान, 
भावनाग्रो, श्रादतों, शिक्षा, भाषा, नैतिकता प्रभुति के लिये वे समाज के ऋणी हैं । वे 
समाज में ही जीवित रहते श्रौर चलते-फिरते हैं। भ्रपनी मानसिक शक्तियों के मह्दत्तम 
अ्रश के लिए वे समाज के ऋणी हैं ! समात्र एक शरीर के समान विकसित होता है। 
परत. सप्राज-विषयक जैविक मत यान्त्रिक-मत की श्रपेक्षा भ्धिक युक्तियुक्त है । 

समाज की झ्रीर से समता है। छारीरस्थ श्रगों में श्रन्योन्याश्रितत्व है । 
समाजस्थ व्यक्तियों में भी भ्रन्योन्याश्रितत्व है । समाज शरीर के तुल्य वृद्धि पाता है । 

किन्तु, इस उपमा को अ्रधिक दूर तक नही खीचना चाहिये । दोनो के मध्य तात्विक 

भेंद हैं। पिन्सथ भ्रग एक-दूसरे से श्रलग होकर जीवित नही रह सकते, वे पिंड में 
सामान्ण-जीवन व्यतौत करते हैं । किन्तु, व्यक्ति चेतना के पुथक्‌ पथक्‌ केन्द्र हैं जिनके 
वैयक्तिक जीवन का सामाजिक जीवन में पूर्ण विलय होना श्रसम्मव है । व्यक्ति ही 
प्रनुभूति क्षम होता है, समाज नहीं । श्रपने सदस्यों के भ्रतिरिक्त समाज कप अपना 
अलग चेतना केन्द्र नहीं होता । पुन शरीर मरणशणील होता है, किन्तु मानव समाज 
नित्य है । अत सामाजिक द्ारीर' का प्रत्यय एक साकेतित रूपक मात्र है। 

समाज में विवेक का तत्व भी होता है। “यह जीवित है परन्तु यह विचार 
सहित जीवित है । यह प्रपने भविष्य का तिर्माण विचार और शभ्रालोचना द्वारा करता 
है ।” (मैकेंजी )--भाउट लाइन्स श्राफ सोशल फिलासफी, पृष्ठ ५०)। 
(स) समाजविपयक्त आदर्शाबादी मत ([96७0520) । 

समाज परस्पर सहयोगपूर्बवक निवास करने वाले ग्रात्म-सवितयुक्त स्वतन्त्र 
प्रात्माओ का एक सगठन है। मनुप्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका वुद्धिसम्पन्न, 
उच्च प्रथवा शआ्रांदर्श-पत्मा सामाजिक-प्रात्मा है। उसका प्रत्यक्ष केवल समाज के ही 
द्वारा हो सका है। सामाजिक “मैं ही वास्तविक "मै! हु । प्रत्येक व्यवित का किसी ते 
किसी समाज से सम्बन्ध है। हम एक रुमाज के सदस्य हैं। मंकेंजी का कथन 
है, “मानवीय व्यवितत्व कदापि एक विविक्‍त वस्तु नही हो सकता | अन्‍य व्यक्तियों 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध श्रवश्य होता है जिससे उसका विच्छेद अकच्यरोय है । 


र्श्८ नीति-आस्त्र 


किसी मनृष्य के नैतिक जीवन की वस्तु इन्ही सम्बन्धों पर निर्भेर है। मनृष्य का 
सम्पूर्ण भ्र्थ भर मूल्य, उन भ्राद्शों, सस्थाओं झ्ोर नैतिक पश्रादतो के रग में रगे होते 
हैं जिनमे उसका जीवन विकमित होता है ।” इसलिये सामाजिक क्षीत्र श्रादर्श प्रथवा 
सामाजिक श्रात्मा वी सिद्धि के लिए धनिवार्य माध्यम है | 


जाँन केयर्ड ([007 (०ा0॥ प्रत्ययवाद के दृष्टिकोण से व्यक्ति भौर 
समाज के सम्बन्ध का बहुत श्रच्छा वर्णन करता है। “समाज-विच्छिन्न व्यक्ति 
वारुतविक मनष्य नही है, वल्कि केवल मानवता का एक श्रश है, मानव-जीवन के 
सास्स्वरूप नैतिक और श्राध्यात्मिक तत्वों से रहित एक प्राणी मात्र है। सामाजिक 
सम्बन्ध ध्यक्ति की सत्ता के भ्रावश्यक्र भाग हैं। उसके लिये अपने ही भ्रन्दर शभ्रात्म- 
लाभ करना प्रसम्भव है, ऐसा वह उन्हीं की सह यता से कर सकता है जो उससे 
भिन्न हैं, और केवल एक अधिक व्यापक स्वंगत प्रात्मा के लिये पपने व्यक्तिगत 
भ्रात्मा, श्रपनी एकान्त सत्ता और जीवन के निषेध श्रथवा भ्रपंण के हारा ही वह 
अपने प्राध्यात्मिक स्वकप की सेच्ची सिद्धि करने में समर्थ हो सकता है। यहाँ पर 
सामान्य (समाज) विश्येष का पूव॑वर्ती है। तथापि ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि 
विशेष से सामान्य की कोई पृथक्‌ सत्ता है, जैसे कि शरीर की श्रगों से पृथक्‌ सत्ता 
नही है। यथार्थ विचार की प्राप्ति तो दोनो को उस उच्च एकता के सूत्र में प्रावद्ध 
फरने से ही हो सकती है जो भ्रपने में उनका समावेश करते हुये भी उनसे परे है, जो 
अपना निर्माण करने वाले व्यक्तिगत सदस्थोे का सजीव-सगठन है ।“&8 व्यक्त झौर 
समान के सम्बन्ध के विषय में यह मत यथार्थ मालूम पडता है । 


समाज एक श्राध्यात्मिक एकता है। श्राध्यात्मिक ध्राणी ही इस एकता की 
स्थापना कर सकते हैं । जिन व्यक्तियो के भीतर किप्ती सामान्य हित का अनुसरण 
करने की भात्मचेतना है तथा उन्हें यह भी चेतना है कि श्रन्य व्यक्ति भी उसी उद्देद्य 
की प्राप्ति के लिए उससे सम्बन्धित हैं वे व्यक्ति स्व॒रन्त्र भात्मचेतनायुकत प्राणी हैं । 
मविखयों में एक सामान्य हित का भ्रनुसरण करने की प्रवृति होती है । परन्नु मनुष्य 
अपने सामान्य हितों को भ्रनुसरण चेतना, इच्छा तथा सकल्प द्वारा करते हैं। सब के 
लाभ के लिये प्राप्त की जानें वाली वस्नुओ की चेतना जितनी स्पष्ट होगी, सामाजिक 
सगठन उतना ही दृढ़ होगा । (श्राउट लाइन्स श्रॉफ सोशल फिलासफी, पृष्ठ ५८-५६) 

समाज केवल एक एकता ही नहीं है। इसमें व्यक्तियों के ऐसे समुदाय होते 
हैं जो विशिष्ठ सामान्य हितो की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं। यह हित अशत एक 
दूसरे से भिन्न होते हैं फिर भी वे समाज के एक व्यापक उह शय में सम्मिलित रहते 
हैं। श्रत समाज को (सावयव सगठनो का एक सावयव सगठन) कह सकते हैं । 
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छ “धमं-दर्शन की भूमिका”, पृष्ठ २२९-३० । 


व्यक्ति तथा समाज २१७६ 


(मैकेंजी)। इन छोटे सावयव सगठनो में से प्रत्येक भी इसी प्रकार सावयव सगठनों से 
बना होता है। "इस प्रकार सावयव एकता की सरल घारणा इसकी उपयुक्त परि- 
भाषा नहीं कर सकती | यह एक श्राध्यात्मिक इकाई है जिसके भीतर अभ्रनक छोटी 
छोटी इकाइयाँ होती हैं जो कि सामान्य कल्याण के लिए एक सुध्यवस्थित समाज में 
सहयोगपूर्वक कार्य करती हैं ।” (पूर्व पुस्तक पृष्ठ ५६) 
२. सामान्य इच्छा तथा सामान्य द्विन (उल्टा भंत्री 800 (/0ण्ा000 
(5000) | 

समाज एक प्राध्यात्मिक एकता है। यह ऐसे आत्म-चेतनायुकक्‍त एवं सकल्पवान्‌ 
प्रासियो का आध्यात्मिक सगठन है जो कि सब के सामान्य-हित की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करने में रवत सम्बन्ध तथा वन्धुभावना से प्रेरित होते हैं । उनके सम्मिलित 
कार्य उनकी सामान्य इच्छा को पश्रभित्यक्त करते हैं यह एक व्यक्ति की इच्छा नही 
है, वहुमत की इच्छा भी नहीं है तथा सव की सम्मिलित इच्छा भी नही है। यह 
सम्पूणं समाज के सामान्य हित के विपय में एक नचय पर कुछ व्यक्तियों की 
सहमति है । व्यक्ति अ्रपनें व्यक्तिगत दष्टिकोण को भुलाकर सम्पूर्ण स्थिति का 
पर्यवेक्षण करते हैं एव एक निश्चय पर पहुच जाते हूँ । (पूर्व पुस्तक पुष्ठ ५४) 

सामान्य इच्छा का उ्ई श्य सामान्य हित होता है। सामान्य हित न तो 
सुखवादियों की कल्पना के अनुसार सुख ही है, न गुणा श्रथवा सर्दिच्छा श्रयवा कान्ट 
द्वारा प्रतिपादित विवेकपूर्ण इच्छा हो है। वरन्‌ यह प्रात्मलाम, श्रात्मविकास पझथवा 
ग्रीन के मतानुसार पूर्णात्व है। झात्मलाभ का भ्रथे शारीरिक मृल्यो, झ्राथिक मूल्यों, 
सामुदायिक मूल्यो, चारित्रिक मुल्यो, ज्ञान, नैतिक हित तथा पविश्नता है यह समाज 
के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त है। सामान्य हित की घारणा का अनिवार्य परिणाम 
साम्यवाद नहीं है। समाज का सामान्य हित पृथक पृथक्‌ व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न 
किया जा सकता है, भ्रपनाया जा सकता है तथा उपभोग किया जा सक्रता है। यह 
व्यक्तिवाद हैं श्रथवा यह व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से उत्पन्न क्रिया जा सकता है, 
यह समष्टिवाद या साम्यवाद है। 


३, लामाजिक प्रगति (90८94 ?70ट्टा०४५) । 

सामाजिक उत्क्रान्ति के साथ सभी सामाजिक सस्थायें निरन्तर परिवर्तित हो 
रही हैं । “अन्तिम मानदण्ड जिससे सभी प्रगतियों की परीक्षा होगी बुद्धिमय-भात्मा 
की सिद्धि है। आधिभौत्तिक श्रौर सामाजिक प्रगति का मूल्य वहीं, तक है जहां तक कि 
वह झात्मविकास का साधन है ।” हम सामाजिक प्रगति की मात्रा को पपने वुद्धिमय- 
श्रात्मा की सिद्धि के लिए व्यक्तितयों को समाज द्वारा दी जाने वाली सहायता की 
शक्ति से नाप सकते हैं । जितना ही प्रधिक समाज प्रपने व्यक्तिगत सदस्यों के ब्रात्मा- 


२२० समौति-शास्त्र 


भिव्यक्ति धौर श्रात्म-लाम में सहायता देता है, उत्तनी ही श्रधिक उसकी प्रगति लक्षित 
होती है । समाज के सभी सदस्यो का श्रात्म-लाभ सामाजिक प्रगति का लक्षण है | 
एक श्रादर्श समाज में सभी सदस्य भ्रात्माभिव्यवित और भात्मोत्कर्प के लिये समान 
भ्रवसर पाते हैं । 


४ व्यक्तिचाद अथवा समाजवाद | 

व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल देते हैं । समाजवादी सम्पूर्ण समाज 
के हित पर बल देते है। व्यक्तिवादी ब्यक्तिगत नागरिक के लिए कार्य करने में 
प्रधिकतम स्वप्तन्त्रय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समाजवादी सबसे अधिकतम- 
हिंत की प्राप्ति के लिए व्यक्ति की स्वतन्त्रता का नियमन करने का प्रयत्न करते हैं । 


किन्तु मानव-समाज के विकास में व्यक्ति की स्वतत्नता पर श्रावश्यकता से 
प्रधिक बल दिया गया है। प्मत्र राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वत्तन्त्रता के नियत्रण की 
झाववयकता भौर महत्त्व को धीरे-घीरे समझा जानें लगा है। वर्तमान में समाज की 
श्रादर्श व्यवस्था के लिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने उच्चतम व्यक्तिगत की सिद्धि 
तथा सामाजिक हित साधन के लिए श्रधिकतम प्रवसर प्राप्त होगे सामाजिक प्रगति 
समाजवादी दिशा में होनी चाहिए । किन्तु व्यक्ति को विचार और उनके प्रकाशन की 
स्वतन्त्रता के भ्रपहरण-पूरवेक राज्य के हाथ में एक याँत्रिक-साघन मात्र नही बनाना 
चाहिये । राज्य को व्यवित की स्वतन्त्रता को कायम रखना चाहिये भौर उसके व्यवित्तत्व 
का सम्मान तथा उत्कर्ष करना चाहिये। राज्य को चाहिये कि व्यक्ति को यत्रवत्‌ 
बनाकर व्यक्तित्वहीन न किया जाय। ऐसा करने का एक भी प्रयत्न मानवता को 
विपत्तिग्रस्त कर देगा। समाज की आदर्श व्यवस्था में सबके झ्रधिकतम हित के लिए 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को स्थिर रखना चाहिये । उसे प्रजातन्त्र का झ्रादद्षें-रूप होना 
चाहिये । 

व्यक्तिवाद श्लौर समाजवाद के मौलिक सिर्धाँतों में वास्तविक विरोध नहीं है । 
यदि व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर प्रत्यधिक प्रतिबन्ध लगाया जाता है, वो सबका 
अधिकतम हिंत-साधन दृष्कर हो जाता है । पुन किसी व्यवित को स्वतन्त्रता इस 
धर्त पर दी जाती है कि वह सबके हित के लिए उसका उपभोग करेगा। व्यक्तियो 
को पूर्ण स्वातन्थ्य देना अर्वाच्छनीय है। पुन व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का सर्वथा 


भपहरण नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता भौर राज्य द्वारा हस्तक्षेप के मध्य समभौता 
होना चाहिए । 


अध्याय १७ 


नेतिक संस्थायें 


सामालतिक और नैतिक संस्थायें । 

झात्म-लाम परम शुभ है। वह श्रादर्श, बौद्धिक भ्थवा समाजिक-प्रह के 
विकास से होता है। प्रात्म-लाभ केवल समाज में और समाज क्रे ही द्वारा सम्भव है । 
समाज में कुछ सस्थाश्रो का विकास हुभा है जो नैतिक भ्रादश्षे की प्राप्ति के माध्यम 
हैं। उनको सामाजिक श्रथवा नैतिक सस्थायें कहते हैं। सभी सामाजिक सगठन जो 
व्यक्तियों के हित के लिए तिमित हुए हैं नैतिक सस्थाये कहलाती हैं। वे निम्न- 
लिखित हैं -- 

(१) कुटुम्ब--क्ुटुम्म का आधार नंसगिक प्रेम है। वह माता-पिता के बच्चों 
के प्रति स्वाभाविक स्नेह पर झ्राधारित है। वह शैशव की शभ्रसहायता के लिये पर्याप्त 
सरक्षण प्रदान करता है। वही नागरिक गुरणो के भ्र्जन का क्षेत्र है। वह अपने सदस्यो 
को सहानुभूति, सहकारिता भ्ौर सहयोग की शिक्षा देता है। वह मैत्री भौर प्रेम के 
उत्कृष्टतम रूपो के प्र्जन के लिए पर्याप्त भ्रवसर प्रदान करता है। 

कुटुम्ब में नैसगिक सरक्षको द्वारा बच्चों की रक्षा होती है। तथापि किसी 
सीमा तक माता पिता का नियन्नण सोमित होना चाहिये । बच्चो को उचित शिक्षा 
देनी चाहिये | बच्चों से मजदूरी करवाने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए | पति-पत्नि का 
सम्बन्ध प्रेम पर भाधारित समानता का होना चाहिए। पत्नि को पति का भ्रधीनस्थ 
नही होना चाहिये | कुइ्ठम्ब नैतिक शिक्षा की पाठशाला है। वह समवेदना, प्रेम प्रौर 
सहकारिता का उत्कर्ष करता है। पति-पत्नि के मध्य पविन्न वैवाहिक बन्धन पर 
प्राधारित कुटुम्ब का विनाश करने का प्रयत्न मनुष्य-जाति के सोमाजिक तथा नैतिक 
ढाँचे की भित्ति को निर्वेल बना देगा । 


(२) छिक्षा सस्थायें--पाठ्शालायें, कालेज, विद्वविद्यालय इत्यादि व्यक्तियों 
के चरित्र-गठन में महत्त्व पूर्ण भाग लेते हैं। वे उनकी अव्यक्त बौद्धिक श्लौर नैतिक 
शक्तियोको प्रस्फुटित करते हैं भौर व्यक्तित्व का चरम-उत्कर्ष करने में सहायता देते 
हैं। शिक्षण ससस्‍्थाएं व्यक्तित्व के विकास के लिये शिक्षण-भमि हैं। वे शिक्षा देते हैं 
जो व्यक्तियों के झात्माभिव्यक्ति झौर प्रात्मोत्कं के लिये भनिवाय॑ हैं। सम्यक्‌- 
निर्णय-शक्ति की प्राप्ति के हेतु शिक्षा अनिवार्य है । | 

-. (३) शिल्पशाला--नकुटुम्ब का आधार नैसगिक्‌ प्रेम है। किन्तु शिल्पकला 
का श्राघार समभौता है । प्रोद्योगिक सम्बन्ध समभौते पर भाघा रित है; वे समानता 
के सम्बन्ध नही हैं, बल्कि श्रघीनता के सम्बन्ध हूँ । नौकर मालिक के भ्रघीन होते है । 


२२२ नीति-शास्त्र 


नौकर और नौकरी देने वालें, सेवक श्र स्वामी के मध्य न्यायमयत समभौता स्थापित 
करने के लिए राज्य को ट्स्तक्षेप करना चाहिए । सेवकों को स्वामी की प्रधीनस्थता 
में गुलामी में पतित होने से वचाने के हेतु राज्य का हस्तक्षेप श्रावश्यक है । कार्लाइल 
को इसका महान्‌ दुख है कि भ्राधुनिक युग में स्वामी-सेवक के मध्य 'नकद' ही एकमात्र 
वत्धन बच रहा है । यह निस्‍्सन्‍्देह यथाथें है कि उनके सम्बन्धो का मानवीयकरण 
होना चाहिये किन्तु उद्योगीकरण के इस याँश्रिक-युग में एक बडी उद्योगशाला श्रथवा 
बड़े व्यावसायिक कारखाने में स्वामी श्रौर सेवको के बीच वैयक्तिक सम्बन्धों की पुनः 
स्थापना दुष्कर है । 

(४) नागरिक-समाज--प्रौद्योगिक सम्बन्ध सममौते के ऊपर प्राघारित हैं 
श्रत समाज के हित के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य-भार सम्पूर्ण नागरिक समाज के 
ऊपर होना चाहिये । स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा सस्थाओं की व्यव्रस्था, 
सिलावटी प्रश्न पर रोक, निर्बंल और श्रयोग्णो की रक्षा, व्यवितयों के ऊपर नही छोटें 
जाने चाहियें। समाज क इन महतत्त्वपूर्"णो कार्यों का भार स्वय सम्पूरों समाज के ऊपर 
होना चाहिये । 

(४) घामिक-सम्था--तागरिक-समाज के द्वारा नागरिकों की पुर्णातया पिता- 
(लय रक्षा नही हो सकती । यह धाश्कि ससथा के द्वारा ही हो सकता है, जो मैत्री 
पैर वेधक्तिक सबन्धो के भ्रर्जद के लिये पर्याप्त अवसर देना है। इसका कार्य मानवीय 
धम्बन्धों को उच्चतम नैतिक आदर्श को प्राप्त करने का है। घामिक सस्या का कार्य 
परसाम्प्रदामिक तेतिक सस्थाओ्रो के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है । इस समय घार्मिक- 
कस्थाग्रो का भनुष्य-जाति के ऊपर से प्रभाव हटता जा रहः है। श्रत आ्राध्यात्मिक 
सहकारिता के प्र्जन के लिये श्रौर हमारे सामाजिक तथा राजनैदिक जीवन में नैतिक 
श्रादर्श को सिद्धि के हेतु अ्रसाम्प्रदायिक सस्थाग्रो का महत्त्व बढ जाता है। 


(६) राज्य -राज्य सभी सघो का सर्वोच्च शासनकर्त्ता है। वह विधान- 
निर्माण करता है। झौर दण्ड का भय दिखाकर उसको जनता के ऊपर लागू करता 
है । वह ध्यक्तियो के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करता है भौर इस प्रकार उनके 
लिए नैतिक जीवन को सम्मव कर देता है। नैतिक जीवन केवल राजनैतिक सगठन में 
ही सम्भव है। वह जातीय-रक्षा, रेलगाडी, पत्रो का यातायात, मुद्रा, कानून भौर 
व्यवस्था, की चिन्ता करता है । वह उन कार्यों की देख-रेख करता है जो व्यक्तियो के 
जीवन श्रौर सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। प्रत राज्य सबके सहत्वपूर्णो सामाजिक- 
सस्या है । राज्य को समाप्त करने का कोई भी प्रयत्न नीति के मूल में कुठाराधात 
है। प्रात्म-लाम एक सुब्यवस्थित राजनैतिक संगठन में ही सम्भव है जो दूसरो के 

, कमरा से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और सम्पत्ति को बचा सकता है भौर प्ात्मो- 
त्पं के हेतु उसे श्रथिकृतम भ्रवसर प्रदान कर सकता है । 


अधिकार झौर कर्तव्य श्र्३ 


(७) मैत्री--भन्य मनुष्यों से सम्बन्ध जिनके द्वारा नैतिक श्रादर्श की प्राप्ति 
होती है, इतने ही से समाप्त नहीं हो जाते | इनके भ्रतिरिकत व्यक्तिगत मैन्नी भी एक 
है। मैत्री हमें अपने सकीर्ण व्यक्तित्व से ऊपर उठाकर हमारे भ्रन्दर प्रेम, सहानुभूति, 
श्र सहकारिता से श्राध्यात्मिक गुणों को मुक्त कर देती है। एक व्यक्ति अ्रपने मित्रो 
में श्रपनी हो भात्मा को पाता है, जिनके साथ वह अपने सुख-दु ख का बटवारा करता 
है । श्रौर जिनके द्वारा वह श्रपने व्यक्तित्व के क्षेत्र का विस्तार करता है। इस 
वैज्ञानिक युग में जबकि मनुष्य पुस्तको और भ्रमण इत्यादि के द्वारा अपने सामाजिक 
क्षेत्र का विस्तार करता है व्यक्तिगत मैत्री का प्राकर्षण समाप्तप्राय हो गया है । 
तथापि यह एक इतना वहुमूल्य वरदान है कि वे इसका स्थान ग्रहण नही कर सकते । 


ड़ 


4 


अध्याय १८ 


अधिकार ओर कततव्य 


१ अधिकार और कतेव्य । 

श्रधिकार समाज के द्वारा स्वीकृत व्यक्तियो की नैतिक मागें हैं । कतंव्य समाज 
द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के नैतिक ऋरा हैँ । “श्रधिकर समाज के द्वारा स्वीकृत मागें 
हैं, जो सर्वोच्च प्रभु की हैसियत से सर्वोत्तम जीवन के लिये उपयुक्त परिस्थितियों को 
स्थिर रखने के लिये कार्य करता है ।& प्रधिकारों का निवास कुछ व्यवितयो में 
होता है, उनका कुछ वस्तुओं का अधिकार होता है जो श्रात्म-लाम के शप्र्थ श्रावश्यक 
होती हैं । कतंव्य इन भ्रधिकारों का सम्मान करने के लिये भ्रन्य व्यक्तियों की नैतिक 
बाध्यतायें हैं ॥ कुछ भ्रधिकारयुक्त व्यक्ति उन भ्रधिकारों का सामान्य हित के लिये 
सदुपयोग करने ये लिये भी नैतिक दृष्टि से वाध्य होते हैं। भ्रधिकार भौर कतंव्यों 
के प्रन्तिम श्राघार एक ही नैतिक नियम श्रौर सम्बन्ध हैं। झपने श्लौर समाज के 
हितार्थ व्यक्तियों के कुछ श्रधिकारों को समाज स्वीकार करता है। श्रकेले मनुष्य का 
किसी वस्तु का अभ्रधिकार नहीं है। समाज उसे कुछ भ्रघिकार प्रद्दन करता है, जो 
सामाजिक हित के साधक होते हैं। कोई व्यक्ति समाज से विविक्त होकर श्रकेले 
किसी वस्तु का दावा नही कर सकता । सामाजिक शभ्रन्त.करण भ्थवा जनमत व्यक्तियो 
के नैतिक भ्रधिकारों की रक्षा करता है। वैधानिक श्रधि कारों से समान राज्य के द्वरा 
वलपूर्वक उनका लागू किया जाना प्रावश्यक नही है । नैतिक अ्रधिकार व्यक्तियों के 
भ्रात्म-लाभ के हेतु समाज-द्वारा दिणे जाते हैं। वे सर्वोच्च वैयक्तिक और सामान्य- 
हित की उपलब्धि के लिये ग्रनिवार्य हैं । 

६8 वोसन्के । 





र्र४ नी ति-शास्त्र 


प्रधिकार श्रौर कर्तव्य परस्पर सापेक्ष हैं। कतंव्य नैतिक वाध्यता है । प्रत्येक 
भ्रधिकार श्रपने साथ एक वाध्यता लाता है। जब किसी एक मनुष्य को कोई अधिकार 
प्राप्त होता है तो दूसरा उसका सम्मान करने के लिये बाध्य होता है, भौर स्वय वह 
भी सामान्य शुभ के लिये उसका उपयोग करने के लिये नैतिक दृष्टया वाघ्य होता है । 
नैतिक वाध्यता वैधानिक वाध्यता से भिन्न होती है। पहिली राज्य के द्वारा लागू नहीं 
की जाती, जबकि दूसरी की जाती है। नैतिक वाघ्यत्ता जनमत्त पर निर्भर होती है। 
उदाहरणार्थे, सम्पत्ति के श्रधिकार को लीजिये । व्यक्ति को सामान्य शुभ के लिये मह 
प्रधिक्तार प्राप्त हुमा है । श्रत केवल श्रन्य व्यक्ति ही उसके श्रधिकार का झादर 
कप्मने के लिये बाध्य नही हैं, वल्कि वह भी इसका सामान्य शुभ के लिये उपभोग 
करने को नैतिक रूप से वाध्य है। इस प्रकार प्रधिकार श्ौर कतेव्य परस्पर झआपेक्षिक 
हैं। हमें उन साधनो का अ्रधिकार है जो हमारे श्रात्म-लाभ और समाज के, जिसके 
हम सदस्य हैं, सर्वोच्च शभ के लिये भ्रावश्यक हैं। हम समाज क परम छुभ के हेतु 
उनका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिये नैतिक दृष्टि से बाध्य हैं । 

समाज ही वह सर्वोच्च प्रभु है जो व्यक्तियो को अ्रधिकार देता है, प्रन्‍्यों के 
ऊपर उनके समांदर के लिये कतेंव्य लादता है, भौर कतंव्य-पालन के लिये बाध्य 
करता है। इस प्रकार भ्रधिकार भौर कतंव्य सदेव सभाज के प्रापेक्षिक हैं। एक ही 
नैतिक नियमों और सम्बन्धों से समाज में उनको स्थिर रखा जाता हैं | वे एक नैतिक 
प्राणी की हैसियत से मनृष्य के कार्य की पूर्ति के साधक है । वे समाज के प्रत्येक 
सदस्य के बुद्धिमय आत्मा की सिद्धि के लिये उपयुक्त हें । वे बुद्धिमय जगत्‌ की 
सिद्धि के लिये उपयुक्त हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भपने पूर्णांताप्राप्त चरित्र की सिद्धि 
कर चुकेगा | भ्रधिकार भ्ौर कतंव्य समाज से पृथक्‌ है॥ समाज से पूर्व भ्रधिकारो की 
सत्ता नही हो सकती । “कोई भी भ्रधिकार नहीं रख सकता, समाज के एक सदस्य 
की हैसियत से, श्रौर ऐसे समाज के जिसमें किसी सामान्य छुभ को व्यक्तियों के 
द्वारा भ्रपना ही भादर्णश-हित स्वीकार कर लिया गया है, ही केवल किसी को भ्रधिकार 
प्राप्त हो सकते हैं ।” ६ समाज कुछ शर्तों पर व्यक्तियों को अ्रधिकार देता है। 
व्यक्तियों को भ्रौचित्यपूर्वंक ्रधिकारो का प्रयोग करना चाहिये, और निविध्न उतका 
उपभोग करना चाहिये । उन्हें कुछ भ्रधिकार केवल तभी दिये जाते हैं जब उन्हें 
प्राप्त करने की उनमें योग्यता भ्रा जाती है। इस प्रकार भ्रधिकार कदापि शर्तहीन 
नहीं होते । 
+ मनुष्य के नेतिक् अधिकार । मा 

(१) जीने फा प्रधिकार--मनृष्य का प्रथम अधिकार जीने का क्धिकार है । 

8४ ग्रीन । | 
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आत्म-लाभ परम-शुभ है, जिसके लिये जीवन की निर्बाघ गति ग्रावश्यक है। जीने 
का श्रघधिकार प्रारम्भिक श्रधिकार है। जीवन की पवित्रता को स्वीकार करना 
चाहिये । 

किन्तु मानव-जाति के इतिहास में इस मौलिक पश्रधिकार को भी धीरे-घीरे 
मान्यता दी गई । प्राचीन काल में, कुछ देशो में बच्चो की प्राय हत्या कर दी जाती 
थी, विधवाशो को जला दिया जाता था, विधघर्मियो को मार डाला जाता था, भौर 
यद्ध के कैदियो को मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था। श्राज भी इन्द्र बैध माना जाता है, 
श्र युद्ध के रूप में सामूहिक मनुष्य-वध निन्‍्य नही माना जाता । 

जीने के अधिकार में काम करने का भ्रध्षिकार भी सन्निहित है। यदि क्रिसी 
मनृष्य को काम नही मिलता ता वह जीविकोपार्जन नही कर सकता । 


जीने के श्रधिकार के साथ भ्रपने श्रौर दूसरों के जीवन को पविन्न समभने का 
कर्तव्य भी है। हमें श्रपने हो जीवन का अन्त नही करना चाहिये । दूसरे व्यक्ति का 
जीवन भी हमें नही लेना चाहिये । हमें अपने तथा दूसरो के जीवन की वृद्धि करनी 
चाहिये । जो दूसरे की जान लेता है, नियमानूंसार उपकी भी जान ली जा सकती है । 

(२) स्वततन्नता का अधिकार-इसक्रे पश्चात्‌ दूसरा भ्रविकार स्वतत्रता का 
है। भ्रात्म-लाभ सर्वोच्च शुभ है। उसकी सिद्धि व्यक्ति की इच्छा से होती है । श्रत 
व्यक्ति को भ्रपने परम मगल की प्राप्ति के हेतु अपने सकल्त का प्रयोग करने के लिये 
स्वतत्र होना चाहिये । उसके ऊपर दूसरे के द्वारा बल-प्रयोग नही होना चाहिये । उसे 
छिसी का फ्रीत दास नहीं होना चाहिये । स्वतत्रता का श्रर्थ सीमित स्वतत्नता है । 
प्रनियत्रित श्रौर पूर्ण स्वत्त्रता दुराचार का कारण है। एक सुव्यवस्थित समाज में 
व्यक्ति को अपने सकलप के स्वतत्र प्रयोग द्वारा अपने परम ध्येय की प्राप्ति का 
भ्रधिकार वही तक होना चाहिये जहा तक वह समाज-व्यवस्था को स्थिर रखने का 
विरोधी नही है । पूर्ण स्वातत्य का श्रर्थ भ्रराजकता झौर श्रव्यवस्था है। स्वतन्त्रता 
एक सुब्यवस्थित राज्य में प्राप्त होती है । 

स्वातश््य के प्रधिकार के साथ उसके सामान्य शुभ के लिये प्रयोग किये जाने 
का कतंव्य भी है। 

(३) सम्पत्ति का श्रधिकार---सम्पत्ति रखने का श्रघिकार स्वतत्नता के 
अधिकार का अ्रवश्यमावी परिणाम है | भात्म-लाम परम शुभ है। व्यक्ति को उसकी 
प्राप्ति हो सकती है यदि उसे जीवित रहने, काम करने झौर प्रयने सकल्प का 
स्वतश्नताएूर्वक प्रयोग करने का अधिकार हो । इच्छा-स्वातश्य का प्रभावपूर्ण प्रयोग 
तभी हो सकता है, यदि उसे अपने द्वारा स्वतत्नतापूर्वक भ्रजित सम्पत्ति का प्रयोग 
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करने दिया जाया । व्यक्ति सम्पत्ति का साथ है। बिना ममत्व” की भावना के 'अहम्‌ 
की भावना का विकास भसम्मव है। अत व्यक्तित्व का विकास कुछ सम्पत्ति के 
स्वतत्र प्रयोग के द्वारा ही सम्मव है। सम्पत्ति के स्वामी होने का प्रवृत्ति मानव-स्वमाव 
में इतनी गहराई तक प्रविष्ट है कि उसक। उन्मूलन नद्दों हो सकता । प्माज श्रथवा 
राज्य को केवल उसे सीमित करना चाहि। । 


व्यक्ति को उन साधनों का अ्रधि कार है जिन्हें वह अपने व्यक्तित्व के विकास 
के लिये स्वतत्नत।पूर्वक इस्तेमाल कर सकता है | सम्मिलित सम्पत्ति के द्वारा ऐसा कर 
सकना उसके लिये श्रसम्भव है । समाज के विकास की बहुत बाद की भ्रवस्था में जब 
व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के गौरव का ज्ञान हुआ श्रौर उसने कुटुम्ब प्रथवा गोत्र, 
जिसमें पहिल उसका विलय हो चुका था, के विरुद्ध भ्रपनें अधिकार की माग कीं, तभी 
उसे सम्पत्ति का भ्रधिकार मिला । 


समाज के द्वारा अपने व्यक्तिग्त सदस्यो को समानता और न्याय के आधार 
पर सम्पत्ति का श्रधिकार व्यक्ति और समाज के सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति के लिये 
मिलना चाहिये । सम्पत्ति के अधिकार के साथ सामाजिक-कल्याण के लिये उसका 
बुद्धिमत्ता के साथ उपभोग करने का कर्तव्य भी है । 


प्लेटो का मत है कि एक शआआदर्श लोकततन्र में उपकरणो का साम्य होना 
चाहिए भ्रोर व्यक्तिगत सम्पत्ति का श्रधिकार नही होना चाहिए । भ्ररस्तू का मत है 
कि श्रादर्श राज्य मै प्रत्येक को सामान्य शुभ के लिये सम्पत्ति का स्वतश्नतापूवेक 
उपयोग करना चाहिए । झाज समाज की पूंजीवादी व्यवस्था के दोष इतने भ्रधिक 
बढ़ गये हैं कि मानव-जाति की विचार-धारा का प्रवाह श्रनिवार्य-रूप से सम्पत्ति के 
भ्रधिकार के उन्मूलन की भोर हो गया है। किन्तु, प्रत्येक व्यक्ति में श्रवस्थित 
व्यक्तित्व की भावना इतनी गहरी बैठी हुई है कि मनृष्य-जाति को सीमित व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को स्वीकार करना पडेगा। समाज को समाजवादों ढांचे के लिए मानव- 
स्वभाव का पूर्ण परिष्कार करना होगा, जो कि व्यवहायें नही मालूम पडता । श्रत 
किसी न किसी रूप में सम्पत्ति के श्रधिकार को मानना ही पडेगा। 


(४) समभोौते की पूर्ति का भ्धिकार--समभौते को पूरा करने का भ्रधिकार 
भी एक महत्त्वपूर्ण श्रघिकार है। सम्पत्ति के श्रधिकारों से समभौते के भ्रधिकारो की 
उत्पत्ति होती है। सम्पत्ति पर मेरा स्वत्व है। मैं उसके उपयोग, विनिमय इत्यादि के 
लिये स्वतश्न हू । यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से उसकी कोई सेवा करने का समझौता 
करता है तो दूसरे को उन सेवाझो को स्वीकार करने का श्रधिकार है । प्रारम्भिक 
समाजो में जिनमें व्यक्ति के कोई अपने अधिकार नही थे, इस भ्रधिकार को मान्यता 

ही दी गई थी। समझौते के अधिकार के साथ ही एक न्यायोवित समभौता करने 
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का जिसे उचित-छप से पूरा किया जा सबे, भी नैतिक कर्तव्य हैं। मनुष्य को प्रपने 
को फ्रीत दास बनाने का समझौता करने का अधिकार नही है। समभौते का 
झधिकार एक प्रत्यधिक उन्नत समाज में ही सम्भव है, जो उसके श्रौचित्य का 
श्राइवांसन दे सकता है । 

(५) छिक्षा का भ्रधिकार-- प्रन्तिम श्रधिकार शिक्षा का झधिकार है। यहाँ 
पर ग्रधकार और कतंव्य परस्पर घनिष्टतया सम्बन्धित हैं । प्रत्येक 5घवित को यथा- 
दावित उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का अ्रधिकार है | वह श्रपनी योग्यता के भ्रनुसार 
सर्वोत्तम शिक्षा पाने के लिए नैतिक दृष्टि से बाध्य है। एक समन्नत समाज में प्रत्येक 
को श्रपनी श्रव्यक्त शक्तियों का पूणातया व्यवत करने के लिये और सामान्य कल्याण 
के लिये प्रधिक से श्रधिक भ्रवसर दिये जाने चाहियें । शिक्षा बुद्धि का विकास करती 
है, समझ को टोजब्र बनाती है, भ्रौर बौद्धक-जीवन का विस्तार करती है। यह 
प्रात्माभिव्यक्ति और प्ात्मोत्कर्ष के लिए नितान्त आावध्यक है । 

३ मनुष्य के कतंब्य । 

निद्चत अधिकार ग्रपने साथ निश्चित कतंव्य लाते हैं । ऐसे कतव्यो प्रथवा 
मैतिक वाध्यताओो को आदेशो के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। ज़िस प्रकार 
प्रत्येक कतंव्य से किसी भ्रधिक्रत्र का सम्बन्ध है, उसी प्रकार प्रत्येक श्रधिकार से भी 
फ़िसी कर्तव्य का सम्बन्ध होता है । भ्रधिकार और कर्तव्य परस्पर सापेक्ष है। सभी 
कतंव्यो को इस प्राधारभूत क्ंब्य से भ्रगुमित किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने बुद्धिमय श्रात्मा का लाम करना चाहिये । 

(१) जीवन का सम्मान--हमारा प्रथम कर्तेव्य अपने शौर दूसरों के जीवन 
का सम्मान करना है। हमें प्रात्म-हत्या नहीं करनी चाहिए और दूसरो की हत्ग भी 
नहीं करनी चाहिये । 'तुम हत्या नहीं करोगे ।” यह पहिला आ्रादेश है। हमे भ्रपने 
जीवन की रक्षा करनी चाहिये | हमे दूसरो के जीवत की रक्षा करनी चाहियें। हमें 
इसरो के जीवन अथवा शारीरिक-स्वाध्थ्य की हानि सही करनी चाहिये । भाहिसा का 
शाव्दिक-प्रथे हत्या न करना है। इस कर्तव्य में उसका भी समावेश है। 

(२) स्वतन्त्रता का प्म्मान--हमारा दूमरा कर्तव्य श्रपने भौर दूसरों की 
स्वतन्त्रता का सम्मान करना है | हमें दूसरे के जीवन के स्वत॒न्त्र विकास में वाघा नही 
देनी चाहिये । इस कतंव्य को इम रूप में व्यक्त किया जा सकता है "प्रयेत्क मानव 
प्राणी को एक वस्तु समझ कर नही, वल्कि एक व्यक्ति समझकर व्यवहार करो ' ५ 
फान्‍्ट का नैतिक सूच है "मनृष्यत्व को भ्रपने तथा दूसरे के भ्रन्दर सदेव साध्य समझो, 
साधन कदापि नही ।” यह श्रादेश गुलामी, स्वेच्छाचारिता, शोपण प्रभृति का निषेध 


करता है हमे न तो दूसरो के द्वाग प्रपने-आप को साधन बनने देता चाहिये शौर न 
दूधरों को भ्रपना साधन वनाना चाहिये । 


रस्ए्८ नीति-आस्त्र 


(३) चरित्र का सम्मान--हमें व्यक्तियों के चरित्र का सम्मान करना 
आअहिए।। हमें केवल दूसरो के स्वतन्त्र विकास का विरोध करने के लिये किसी वस्तु से 
दूर ही नहो रहना चाहिये, बल्कि उनके उच्चतम कल्याण की वृद्धि के लिए भी उनकी 
सहायता करनी चाहिये । कानन्‍्ट ने कहा था “मनुष्यत्व को अपने तथा दूसरे के भ्रन्दर 
सदैव साध्य समझो, साधन कदापि नही ।” हेगेल ने कहा था “व्यक्ति बनो श्रौर 
दूसरों को भी व्यक्ति समभकर उनका सम्भान करो ।” प्रथम दो प्रादेश निषेघात्मक 
हैं जबकि तीसरा विघानात्मक है । 

(४) सम्पत्ति का सम्प्रान--प्रगला झादेश है “तुम चोरी नहीं करोगें।” 
हमें दूसरो की सम्पत्ति का भ्रपहरण नही करना चाहिए । श्र हमें प्रपनी सम्पत्ति का 
भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । हमे दूसरो के कल्याण के साधनों, में उनके समय, 
ख्याति इत्यादि में बाघा नही देनी घाहिये। हमें सम्पत्ति के श्रधिक'र का सम्मान 
करना चाहिये, और श्रपती तथा दूयरो की सम्पत्ति के प्रति श्रादर का भाव रखना 
चाहिये | हमें जिस पर दूसरो का उचित स्वत्व है उसे नहों छीनना चाहिये । 

(५) सामाजिक व्यवस्था का सम्मान--हमें सामाजिक सस्थाओ्रो का भौर 
सामाजिक व्यवस्था के विवित्र रूपो का सम्मान करना चाहिए । सामाजिक व्यवस्था की 
दृढ़ता व्यक्तियो की नैतिक प्रगति का एक श्रनिवाये हेतु है ' श्रत हमें प्रनावश्यक-छप 
से किसी सामाजिक सस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । उदाहररार्थ, हमें कुटुम्व 
भ्रथवा राज्य फो नष्ट करने का प्रयत्त नही करना चाहिये | हमें उस सामाजिक सगठन 
को स्थिर रखना चाहिये । जिससे हमारा सम्बन्ध है । 

(६) सत्य का सम्मान--अगला प्रादेश है . "तुम मिथ्या भाषण नहीं 
करोगे ।” हमें सत्य भाषण करना चाहिये । हमें श्रपना चचन रखना चाहिये । हमें 
उसी का भाषण करना चाहिये जो हमारा भ्रभिप्राय है । हमें प्रपने कर्मों को अपने 
वचनो के अनुसार रखना चाहिये । सत्य का भर्थ है विचार और वचन का सवाद तथा 
वचन और कर्म का सवाद | 

(७) प्रगति का सम्मान--मानव-श्रगति में हमारा दृढ विश्वात होना चाहिये 
श्रौर उसकी वृद्धि के लिये प्रयत्व करना चाहिये । विदव की उप्नति के लिये परिश्रम में 
हमारा भी भाय होना चाहिये । इस भादेश को इस रूप में व्यकत किया गया है। ग्तुम 
अपने विदोष क्षेत्र में भ्पने सम्पूर्ण हृदय, सम्पृण भात्मा, सम्पूर्ण वल, औौर सम्पुर्ण मन 
को लगाकर परिश्रम करोगे (मैकेन्ड्ी)।” “काम ही आाराघना है ।” ईइवर-प्रेम का 

प्रकाशन सानव-प्रगति में हमारी आस्था श्ौर उसके हेतु मलग्त रहने में है । 
४. कतेंव्याकतेव्य-विचार : कर्वव्यों मे विरोध । 
यदा कदा विशेष कर्तव्यों में विरोध दिखाई पढता है । उदाहरणार्थ, जीवन के 
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लिये सम्मान फा सत्य के सम्मास से विरोध हो सकता है । यदि कोई डाक्टर क्षय-रोग 
से पीढित धपने रोगी को उसका रोग बतला दे तो सम्भव है रोगी की मृत्यु स्नधिक 
निकठ शभ्रा जाय । पु, जीवन के सम्मान का सम्पत्ति के सम्मान से विरोधी हो सकता 
है। उदाहरणार्थ, यदि हमें जीवन का सम्भान फरना है तो हमें हत्या करने वाले 
व्यक्ति से चाकू छीनना होगा । ये तथा-कथित कर्तव्य-विरोध के उदाहरण हैं। 

इस प्रकार की विरोधग्रस्त श्रवस्थाग्रों में समस्‍या के हल के लिए कुछ लोग 
“क्र व्याकर्त व्य-शास्त्र” ((388०४79) की शरण लेने की सम्मति देते हैँ । यह हमें 
बताता है कि किन विशेष परिस्थितियों में हमारे लिए विशेष नैतिक नियमों का 
उललघन करना उचित है। कर्तव्याकर्तव्य-घास्त्र विशेष परिस्थितियों में नैतिक नियमों 
का श्रतिक्रमण करने के लिए सूथरो की रचना करता है। यह चीति-शास्त्र का एक 
विभाग है जो ग्रस्त करण की समस्याभ्रों का वितच्रार करता है । 


कर्तेव्यों का विरोध भ्रवास्तविक है। परिस्थिति-विशेष में हमारा एक ही 
कतंव्य होता है। कर्तंब्यों के विरोध के विषय में कथन करने का कारण केवल 
वास्तविक स्थिति को समझने में हमारी श्रसफलता है । उदाहरणाण्ें, हत्मा करने को 
उद्यत व्यक्ति से चाकू छीनने का हमारा स्पष्ट कतंव्य है: ग्रीन की उक्षित है. “कोई 
ऐसी वस्तु नही है जिसे वास्तव में कर्तेब्य-विरोध कहा जाय । किसी मनृष्य का किन्‍्ही 
विद्येष-परिग्थितियों में सर्दव एक ही कर्तव्य होता है, य्यपि समस्या की परिस्थितियाँ 
इतनी जटिल और विकट हो सकती हैं कि वास्तविक कर्तव्य क्या है, इसका निर्ारण 
करना कठिन हो जाता है ४” ६8 यदि उचित-रूप से कहा जाय तो कतंव्यों में विरोध 
हो ही नहीं सकता । किसी मू्तं-दशा में व्यक्ति का एक ही निश्चित कतेव्य होता है 
चह अपने कर्तव्य को स्पष्ट नैतिक श्रन्तदूं ष्टि से जान सकता है, यदि वह उस क्षण की 
वासनाओं और पक्षपातपूर्ण घारणाओो के चशीभूत नहीं होता | तथा कथित कतेंव्यो के 
संघ के कारण हैँ स्पष्ट नेतिक भ्रन्तदु प्टि का भभाव, वासनाश्रो और सकीणं-स्वार्थ 
के कारण नैतिक निर्णय-शक्ति का बाधित हो जाना, समस्याग्रो का जजाल, और 
नैत्तिक स्थिति में महत्त्वपूर्ण ध्रौर महत्त्वहीन त्तत्दो के विवेक का अभाव । 


व्यवहार के नियम बनाना स्वय बुरा है झ्लौर उनके उल्लघन के लिए नियम 
बनाना तो विल्कुल ही भरसह्य है। पुन सशयात्० क और जटिल दक्षाश्रों में कर्तव्या- 
कतव्य-जास्त्र का प्रयोग नीति में ढिलाई का फारण वन जायगा । कोई भी किसी कर्म 
को स्वेच्छानुसार उचित ठहराने लगेगा । 


कर्तव्याकर्त व्य-जास्त्र नैतिकता के वाह्म-रूप को अनुचित महत्त्व प्रदान करता 
है। वह ध्यान को कर्म के एक विश्येष नियम के पश्रनुकूल होने पर केन्द्रित करता है। 


४३ 'तीति-शास्त्र की भूमिका, पृ ३५५।॥ 


२२० तोति-शास्त्र 


वह कर्त्ता की प्रवृति, उद्दे इय, अ्रभिप्राय, कम करने के रुख, कर्म से प्राप्तव्य शुभ, 
प्रथवा जिस अवसर पर कम सम्पन्न हुआ है उसकी विलक्षणता का विचार नहीं 
करता । 

कर्तव्याकतंव्य-शास्त्र नीति के बैंघानिक यृष्टिफोंश को ओत्साहन देता है। 
वैधानिक दृष्टिकोण में निन्‍्दा-स्तुति, दण्ड-पुरस्कार का प्राधान्य होना है। व्यवहार 
विधि श्लौर निषेध से नियत्रित होता है । 

कर्तंव्याकतेव्य-शास्त्र नैतिक जीवन से स्वतन्त्रता को निकाल बाहर करता है । 

जब कभी कंतव्यों में विरोध मालूम पडता है तो हमें इस सर्वोच्च नैतिक नियम 
का श्राश्नय लेता चाहिए कि हमें भ्रपते बद्धिमय श्रात्मा का और उसको उपलब्ध करने 
में गर्भित मूल्यो का लाभ करना चाहिए। 


£ पूर्णा-बाध्यतामूलक ओर अपूर्श-बाध्यतामूलक कतैव्य । 

कान्‍्ट ने पूर्णा-बाध्यवामलक और श्रपूर्णा-बाध्यवामूलक-कर्तंव्यो में भेद का 
निर्देश किया है ! पहिले निश्चित और अ्रमरहित होते हैं औ्रौर उनका पालन करना ही 
पडता है। दूसरे भ्रनिद्चित होते हैं प्रौर उनके पालन के लिये कसी को बाध्य नहीं 
किया जा सकता । वे प्राय विधिमूलक होते हैं, किन्तु निश्चयात्मक शौर निरपेक्ष-रूप 
से उन्हें वाक्यवद्ध नही किया जा सकता । उदाहरणार्थ, हत्या श्रौर चोरी न करने के 
तथा श्रसत्य-माषण न करने के हमारे कतंव्य पूर्ण बाध्यत मूलक कतव्य हैं । किन्तु 
परोपकार का करतंव्य देशा काल और परिस्थिति का सापेक्ष है और हमारी इच्छा पर 
अत्यधिक निर्भर है। हमें उसके पालन के लिए बाध्य नही होना पडता । 


कान्‍्ट का यह मेंद नैतिक नहीं बल्कि वैधानिक है। विद्येष परिस्थितियों में 
हमारे कर्तव्य निश्चित होते हैं । बलप्रयोग का तो नैतिक कतंब्यों में प्रश्न ही नही 
उठता । नैतिक दृष्टि से सभी कर्तेव्य पूर्णू-बाध्यतामूलक होते हैँ । 


७ ब्रेंढले का ”मेरा स्थान और उसके कर्तव्य ? का विचार | 

प्रत्पेक व्यक्ति विशेष सामाजिक वात'वररणा में विशेष णेग्यताप्रो को लेकर 
पैदा होता है। उसके कतेव्य जीवन में उसके स्थान के द्वारा निश्चयात्मक-रूप से 
निर्धारित होते हैं, और भपने सर्वोच्च व्यक्तिगत शुभ और सर्वोच्च सामान्य शुभ की 
सिद्धि के लिये उसे उनका पालन करना चाहिए। कार्लाइल का कथन है कि, “जो 
करंव्य तुम्हारे सबसे निकट है उसका पालन करो !” “जिस कायें को तुम सम्पादित 
कर सकते हो उसको जानो और हरक्यूलीसू के तुल्य उस पर जुट जांझो ।” इस प्रकार 
मनुष्य के कर्तव्यों का निर्धारण भ्रधिकाशत उसकी व्यव्तिगत श्रन्तदष्टि पर निर्भर 
है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी प्रतिभा की प्रवृत्ति का प्रनुसरण करना चाहिये और 
जीवन में भवने स्थान के अनुसरण अपने कर्तव्यों को निर्धारित करना चाहिए । प्रत्येक 
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व्यक्ति के कर्तव्य समाज में उसके स्थान भ्रथवा वास्तविक सामाजिक सम्बन्धों में उसके 
स्थान के द्वारा निर्धारित होते हैं, ओर किसी आदर्श के प्रति उसकी झ्रटल भक्ति का 
भी उसके नैतिक स्थान के श्राज्ञापक दर्षवो द्वारा निग्मन होना चाहिए | किसी व्यक्ति 
के कर्तव्य उसकी सामाजिक स्थिति से निर्वारित होते है । इस प्रकार, एक श्रध्यापक, 
एक विद्यार्थी, एक शसनकर्त्ता, एक शासित, एक न्यायाधीश, एक वकील, एक व्यापारी, 
एक शिल्पकार, एक पिता, एक माता, एक बच्चा इत्यादि के कतंव्य उन व्यक्तियों से 
पृथक्‌ हैं जिनका विरुद्ध वर्गों से सम्बन्ध है । 


इस प्रकार, किसी व्यक्ति के तीन प्रकार के कतंत्य होते हैं। उसे जीवन, 
स्वतन्त्रता, सम्पत्ति इत्यादि का सन्‍्मान प्रमृति उपयुक्त सामान्य कतंव्यों का पालन 
करना पडता है। उसे समाज में प्रपनी स्थिति के उपयुक्त, अपनी विलक्षरा 
परिस्थितियो के प्रापेक्षिक कुछ विशेष क्ेंव्यों का पालन करना पडता है। पुन उसे 
कुछ नवीन कर्दंव्यो का भी पालन करना पडता है जो समय समय पर परिवर्तित होने 
वाली उसकी परिस्थितिगय्रो पर निर्भर होते हैँ । एक जनता का नेवा मतन्री बन जाता 
है। उसके विशेष कतव्य जनता के नेता के करंव्यो से बदल कर मत्नी के करेव्य हो 
जाते हैं । * 


5 एक सर्वोच्च कर्तव्य । 

हमारा एक सर्वोच्च कर्तव्य है. “बुद्धिमय श्ात्मा की प्राप्ति करो भ्रौर उसमे 
गर्भित मूल्यों को भी ।” समी श्रन्‍्य कतेंव्य इसी सर्वोच्च कतंव्य से भ्रनुमित होते हैं । 
विदयोष कतंव्य इसी निरपेक्ष और अ्रन्तिम कतंव्य के विभिन्न पहलू हैं । सर्वोच्च नैतिक 
नियम कया है ? “यह वह प्रांदेश है जो हमें वुद्धिमय भ्रात्मा भौर तत्सवन्धी-मूल्यो के 
लाभ की भाज्ञा देता है (पैक्रेंजी) ” यह इतना त्रिशाल है कि श्रन्य विशेष व्यवहारिक 
नियमों से इपकी पूर्ति होरी ३॥हए । जब ये नियम परस्पर-विरोधी मालूम पढ़ते है, 
तो हमें इस सर्वोच्च भ्रादेश का श्राश्षय लेना चाहिए कि “बुद्धिमय भ्रात्मा भौर वुद्धमय 
जगत्‌ की सिद्धि करो ।” 


७. कर्तव्यों का वर्गीकरण । 

क्तेत्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है. (१) श्ञात्मा के 
प्रत्ति कर्तव्य, (२) दूसरों के प्रति कतंव्य, (३) ईश्वर के प्रति कर्तव्य 

(१) प्रात्मा के प्रति कर्तेव्य--इनमें (क) भोतिक कतंव्य, (सत्र) आर्थिक 
कर्तव्य, (ग) बौद्धिक करतंव्य, (घ) सौंदर्य विषयक कतेंव्य, भौर (ड) नैतिक कर्तव्य 
का समावेश होता है। श्रात्म-रक्षण, स्वास्थ्य-चिन्ता श्र विनोद हमारे शरीर के ५ति 
कर्तव्य हैं। हमें प्रात्म-हत्या का कोई भश्रधिकार नहीं है । हमारा जीवन हमारे और 
प्रन्यो की सम्मिलित सम्पत्ति है। हमें अपने जीवन का सरक्षण झौर परिवर्धन करना 
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चाहिए, भौर श्रच्छे स्वास्थ्य का उपभोग करना चाहिए जो नैतिक बल के लिए 
प्रत्यावव्यक है। हमें द्यारीरिक मलयो का अ्र्जज करना चाहिए वयोकि वे उच्चतर 
मूल्यों के आधार हैं । हमें श्रच्छी जीविका का उपाजेन करना चाहिए। हमें घन-मग्रह 
करना चाहिए, किफायत से उसका व्यय करना चाहिए, ताकि हम उच्चतर मूल्यों का 
उपभोग कर सकें। घन एक्र प्राथिकर मूल्य है। यह उच्चतर मूल्यों की प्राप्ति के 
लिए अनिवार्य सावत है। आधिक मूल्यों का शर्जेन उच्च प्रकृत मूल्यों के साधनों के 
रूप में होना चाहिए । हमें घन को प्रकृत मूल्य नहीं समझना चाहिए । उसे साधन 
समभना चाहिए । यह हमारा प्राथिक कर्तव्य है। हमें अपनी बुद्धि का विकास करना 
चाहिए भ्रौर ज्ञानाजेन करना चाहिए। हमें बुद्धि को अविकसित रखने का कोई 
अ्रधिकार नही है क्योकि व्यक्तित्व के विकार के हेतु बुद्धि का विकास श्रनिवायय है। 
यह हमारा बौद्धिक कर्तव्य है। हमें सौंदर्य की सृष्टि भौर प्रशसा के द्वारा अपनी 
सौंदर्य रुचि का श्र्जन करना चाहिए। यह हमारा सौंदयेविषयक कतंव्य है। हमें 
श्रपनी प्रवृत्तियों, वासनाश्रो, इच्छाओ्रो श्ौर इन्द्रियवेगो पर नियश्रण करना चाहिए | 
हमें इन्द्रियपरता का बुद्धि द्वारा नियमन करना चाहिए। हमें प्रपने व्यक्तित्व का 
सम्मान करना चाहिए । पात्म-सयम और श्रात्म-सम्मान हमारे नैतिक कर्तव्य हैं । हमें 
परम-शुभ के तत्वो के रूप में सत्य भौर सौंदर्य को भ्पना लक्ष्य बनाना चाहिए। हमें 
बौद्धिक, सौंदर्यविषयक भौर ने तिक मूल्यों को प्रकृत, निरपेक्ष भौर शाइवतत समझना 
चाहिए। ये प्रात्मा के प्रति कर्नव्य हैं ) ये व्यक्तिगत कर्तव्य हैं । 

(२) दूसरो के प्रति क्तंव्य--इममें (क) कुटुम्ब के प्रति कतव्य, (ख) 
समाजस्थ भ्रन्‍्य व्यक्तियों के प्रति कतेव्य, (ग) देश के प्रति कर्लेव्य, (घ) मानवजाति 
के प्रति कतेव्य, (ड) पशुश्रो के प्रति कर्तव्य, (च) पेड वौधो के प्रति कतंव्य का 
सम वेश होता है। हमें माता-पिता का सम्मान और उनसे प्रेम करना चाहिए। 
वार्घक्य में उतका पालन-पोषण करना चाहिए। दहूर्मे झ्पने बच्चो से प्रेम करना 
चाहिए। हमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौर चरित्र की चिस्ता करना चाहिये। दूर्में 
उनकी प्रपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता करनी चाहिए । 
पति-पत्नी को एक-दूसरे का सम्मान और प्रेम करना चाहिए । उन्हे एक-दूसरे को 
मित्र और समकक्ष समझना चाहिए । पति को पत्नी की स्थिति अपने से हीन नही 
समभती चाहिए । ये हमारे कुटुम्ब के प्रति कर्तव्य हैं । हमारे समाज में धन्य व्यक्तिग्रो 
के प्रति मुख्यतया ये कर्तव्य हैं. (क) सचाई, (ख) समानता, (ग) परोपकार | हमें 
सत्य मापण करना चाहिए। जो हमारा अ्रभिवाय है वही भाषण करना चाहिए। 
प्रौर जो कहने हैं वही करना चाहिए। हमें श्रपने वचनो की रक्षा करनी चाहिए । 
अपने विश्वार्सों को प्रकाशित कर देना चाहिए । हमें कपट प्रौर दिखावे का परित्याग 
करना चाहिए। सम्रानता का अर्य न्याय ग्रौर ईमानदारों है। हमें दसरों से वही 
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वर्ताव करना चाहिए जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो । हमें दूसरो के व्यक्तित्व का 
सम्मान करना चाहिए। हमें सबको साध्य समभकर वर्ताव करता चाहिए--प्रात्मो- 
पभ्नोग और स्वार्थ के साधन समझकर नही । हमें दूसरो की स्वतश्नता और सम्पत्ति 
में हस्तक्षेप नही करना चाहिए । हमें दूपरो के चरिन्न, सम्मान श्लौर रुयाति पर प्रापेक्ष 
हहीं करना चाहिए । हमें दूसरो का जीवन नही लेना चाहिए भौर उनके जीविको- 
जेन में बाघा नही देनी चाहिए । हमें दूसरों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए । हमें 
भैनेसा, बाचा, कमंणा उनकी कोई हानि नही करती चाहिए। इन सब कर्तव्यों का 
प्मावेश समानता में होता है। हमें सकटग्रस्त के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। हमें 
उसके सकट के निवारणार्थ यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। यह परोपकार है। ये 
समाज में दूसरो के प्रति हमारे कर्तंव्य हैं । हमें भ्रपने देश से प्रेम होना चाहिए, उसकी 
स्थिति सुघारने का श्रधिकतम प्रयास करना चाहिए, भौरः उसके महान्‌ कार्यों में गर्द 
की प्रनुभति होनी चाहिए। हमें देश-भक्त होना चाहिए। ये देश के प्रति हमारे 
कर्तव्य हैँ हमें सब मादवों से प्रेम करना चाहिए और उन्हें झपने साथी समझने चाहिए 
सकी देश-भक्ति परित्याज्य है। साम्राज्यवाद, रग-भेद और जातीय उच्चता भी 
त्याज्य हैँ । सामाजिक व्यवस्था का श्रादर और मानवीय-प्रगति में आस्था होनी 
चाहिए। हमें लदार मानवत्ववादी होना चाहिए। ये हमारे मानवजाति के प्रति 
कर्तव्य हैँ । हमें पालतू पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, उन्हे उचित श्रक् भ्रीर शरण 
देनी चाहिए, भौर रुएण होने पर उनकी सेवा करनी चाहिए । पशुश्रे के प्रति कोमलता 
का भाव होना च्राहिए। जनकी अ्रपने उपभोग के, लिए हत्या अकतव्य है। उनसे 
निर्देयतापूरवेक व्यवहार भनुचित है। ये हमारे पशुओो के प्रति कर्तव्य हैं। हमें पेड पोधो 
की रक्षा करती चाहिए उनको सीचना चाहिए, भर उन्हें उचित पोषक-पदार्थ देने 
चाहिए। हमें प्रकृति के प्रति घृष्ठ नही होना चाहिए। ये हमारे पेड-पौधो के प्रति 
कर्तव्य है । 

(३) ईश्वर के प्रति क्तंव्य--हमे नित्य ईश्वर की उपासना और ध्यान 
करना चाहिए। हमें नित्य-प्रति उसकी पूजा करनी चाहिए शौर उसका शरणागत 
होना चाहिए। हमें अपने कर्मों को उसे अर्पण करना चाहिये'और एकनिष्ड होकर 
श्रद्धा से उसको प्रेम करना चाहिए । ये हमारे ईइवर के प्रति कर्तव्य है । किन्तु हमार 
ईइवर-प्रेप का प्रकाशन मानव-प्रेम में होना चाहिए ! मनुष्य-जाति की सेवा में उयकी 
ध्रभिव्यक्ति होनी चाहिए। मानव-प्रेम से रहित ईइवर-प्रेम व्यर्थ ढकोसला-मात्र है। 
८. कर्तव्यों का भारतीय वर्गीकरण | 


प्रशस्त-पाद नामक वंशेपिक विचारक ने कतंव्यों को व्यापक और निद्दिचत 
दो वर्गों में बॉटा है। धर्म-श्रद्धा, भ्रहिसा, भूतहितत्व, श्रस्तेय, ब्रह्मचये, प्रनुषघा 
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(चित्तशुद्धि), कीघ-वर्जेन, अभिषेचन (स्वान श्रयवा देह शुद्धि), शुचि-द्वव्य-सेवन, 
विशिष्ट देवता-भक्ति, उपवास, भ्रप्रमाद ये व्यापक कतेंव्य हैं । 


इन व्यापक कतंव्यो के श्रतिरिक्त भिन्न भिन्न वर्णों शोर भ्राश्रमों से सम्बन्धित 


कुछ निद्िचत कतंव्य होते हैँ । ब्राह्मण का निश्चित कर्तेब्य प्रतिग्रह (मेंठ स्वीकार 
करना) , भ्रध्यापन, याजन (यज्ञ), तथा स्ववर्ण विहित सस्कारो का पालन करना है | 
क्षत्रिय का निश्चित कर्तव्य सम्यक्‌-प्रजा पालन, असाधु-निग्नह, युद्ध पु अनिवर्तत (युद् 
से न भागना) तथा स्वकीय-सस्कारो का पालन करना है। वारिज्य-व्यवसाय, कृषि, 
पशु-पालन तथा स्वकीय सस्कारों का पालन करना वैश्यों के निश्चित कतंत्र्य हैं। 
ब्राह्मणों, क्षत्रियों भौर वैश्यो के फुछ सामान्य-कर्तव्य होते हैं, जैसे--इज्या (यज्ञ), 
वेदो का भ्रध्ययत तथा दान । इन तीनो वर्णो की सेवा करना तथा भझामन्त्रिक क्रिया 
श्र्थात्‌ मस्त्रो का उच्चारण किये बिना स्वकीय-सस्कारो का पालन करना शूद्रों का 
कतंव्य है (गीता से तुलना कीजिये ) । 


भिन्न भिन्न भाश्रमों के भी निश्चित कतंव्य होते हैं। ब्रह्मचारियो को गुरुओ 
की सेवा, यज्ञ, भिक्षा करनी चाहिये तथा विलास की वस्तुओं से बचना चाहिये । 
गृहस्थो को भूत यज्ञ, मनृष्य यज्ञ, देव यज्ञ, भौर पितृ यज्ञ, करना चाहिये तथा 
प्राध्यात्मिक उन्नति के लिये सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये | वानप्रस्थों को जड्ल में 
जाकर यज्ञ, श्रतिथि-सत्कार तथा फल मूल पर जीवन निर्वाह करना चाहिये। 
सन्‍्यासियों को सदा जीवो को मोजन देना चाहिये तथा समस्त कर्मो का परित्याग 
करके यम भर्थात्‌ भ्रह्िसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य भ्ौर भ्परिग्रह, तथा नियम भ्रर्थात्‌ 
शोच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय भौर ईश्वर प्रसिघान का पालन करना चाहिये। 
(प्रशस्तपादभाष्य, पृष्ठ २७२, ७३, जे० एन० सिन्हा--इन्ट्रोडक्शन दू इण्डियन 
फिलॉँसफी, पृष्ठ १७८०-५० )। उपरोक्त करतंव्यो में व्यक्तिगत, सामाजिक तथा घामिक 
कत्तेव्य समाविष्ट हैं। चित्त-शुद्धि के साथ क्तंव्य-पालन से धर्म की सृष्टि होती है । 
धर्म-सग्रह के लिये चित्त-शुद्धि भौर आचार-शुद्धि दोनो पझ्रावश्यक हैं । निषिद्ध कर्मों से 
प्रधम की उत्पत्ति होती है। झात्मा भौर ईश्वर के सच्चे ज्ञान से ही धर्म भौर प्रधर्म 
दोनो का क्षय होता है । यह ज्ञान श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा योगाभ्यास द्वारा 
प्राप्त होता है । (कणादसूचवृत्ति, ६-१, १६) 


अध्याय १६ 


धर्म 


१. क्तेन्य-कर्म ओर घर्म । 


कर्तेंग्य-कर्मा के भ्रभ्यासपूर्वंक सम्पादन से घामिक प्रवृत्तियो का उद्धव होता 
है। भ्रभ्यास के द्वारा करतंव्य धर्म में परिणत हो जाते हैं। धर्म प्रजित मानसिक 
प्रवृत्तियों की झोर सकेत करते हैं ॥ घमेनिष्ठ व्यक्ति वह है जिसे कर्तव्य पालन 
का दुृढ भभ्यास है। धर्म सच्चरित्र का निर्देश करता है। कतेब्य उस विश्येष कर्म का 
निर्देश करता है जिसे हमें करना चाहिये | इप्त प्रकार कोई मनुष्य अपना कर्तेव्य करता 
है, किन्तु घर्मं उसका गुण होता है, भ्र्थात्‌ वह धर्मनिष्ठ होता है । 

घमम चरित्र की उत्कृष्टता है । कर्तव्य का सकेत बाह्य व्यवहार की ओर होता 
है । धर्म का कतंव्य में प्रकाशन होता है । कर्तव्य करने के श्रभ्यास से धर्म की उत्पत्ति 
होती है । धर्म का सक्ेत भ्ाम्यन्तर चरित्र की श्रोर होता है। कर्तव्य का सकेत वाह्य- 
कर्म वी शोर होता है। इस प्रकार धर्म प्रान्तरिक चरित्र की उत्कृष्टता है, और 
कर्तत्य वाह्य-फर्म में उसका प्रकाशन है। धर्म विचारणा-पूर्वक सत्कर्म के चुनाव का 
अभ्यास है। श्रधर्म विचारणा-पूर्वक पसत्कर्मो के चुनाव का श्रभ्यास है। घम्म मूल 
प्रवृत्तियो और वासनाम्रो को नियन्त्रित करने तथा समग्र-प्रात्मा के शुभ का लाभ करने 
का अभ्यास है। श्रषर्म मूल प्रवृत्तियों श्रौर वासनाप्रो के वशीमूत हो जाने का तथा 
समग्र-प्रात्मा को हानि करते हुये उनको तृप्ति के आशिक जणुभ का लाभ करने का 
प्रभ्यास है। धर्म चरित्र की उत्कृष्ठता है । भ्रधर्म चरित्र का कलक है। कर्तज्य-पालन 
में धर्म का प्रकाशन होता है। अधर्म पाप-कर्मो में प्रकाशित होता है । 

भ्रभ्यास-पूर्वक कतेव्य करने से घर्मं का शबर्जन होता है। भ्रभ्यास-पूर्वक पाप- 
कर्म करने से भ्रघर्म का भर्जन होता है। धर्म सहजात शुभ-प्रवृत्ति नहीं है जो 
स्वभावसिद्ध होती है । वह एक भ्जित प्रवृत्ति है जो बुद्धि के द्वारा वासनाञ्रों भौर 
मूल-प्रवृत्तियो को नियन्ध्रित और व्यवस्थित करने के भ्रभ्यास से उत्पन्न होती है । 
फर्तंव्य भौर अभ्यास से धर्म की उत्पत्ति होती है । 


२. धर्म फा स्वरूप | 


प्रस्तू का कथन है कि “घर्म एक स्थायी मांनसिक अवस्था है, जिसको 
उत्पत्ति सकल्प की सहायता से होती है भौर जिसका झ्राघार वास्तविक जीवन में जो 
सर्वोत्तम है उसका भ्ादर्श--बुद्धि के द्वारा निर्मित झ्ादर्श है ।” घ॒र्मं नैतिक नियम से 
सवादित, स्थायी भर भजित प्रवृत्ति भ्थवा चरित्र है। यह एक नैसग्रिक प्रवृत्ति 
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नहीं है । यह एक प्रजित प्रवृत्ति है। यह नैतिक नियम की श्रनुकूलता-प्राप्त सकल्प 
की एक स्थायी भ्ादत है । यह किसी सत्कमो के क्षेत्र में प्रश्यासपूर्वक निवास करने 
में सम्निहित है। यह समग्र श्रात्मा के उच्चतम शुभ के विचार के द्वारा निर्धारित चरित्र 
का एक गुर है। यह चरित्र की उत्कृष्टता है। ऐसा चरित्र जो किसी क्रिया में 
मूर्तिमान नही है, एक भ्रव्यक्त-शक्ति-मात्र है। घममे का कतंव्यो में प्रकाशन होता है । 
चरित्र की उत्कृष्टता क्रमं-विशेष में मभिव्यक्त होती है, जो हमारा कर्तव्य है, घमे 
चरित्र की शोर सकेत करता है। कतंव्य बाह्य व्यवहार की शोर सकेत करता है। 
चरित्र का प्रकाशन व्यवहार में होता है। श्रभ्यासपूर्वक कर्तव्य का पालन घर्म का 
निर्माण करता है। धर्म का वांस कंतंव्य-पालन में होता है। इस प्रकार धर्म श्रौर 
कतंव्य एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। घमम अ्रन्तरस्थ चरित्र की उत्कृष्टता है, कर्तव्य 
सच्चरित्र का वाह्म प्रकाशन है । धर्म शुम सकल्प की स्थायी श्रादत है, कतंव्य एक 
स्थूल कर्म है जिसमें शुभ-पकल्प की श्रभिव्यक्ति होती है। धर्म चरित्र के सदभ्यास 
का निर्देश करता है। कर्तव्य एक विशेष प्रकार के कर का निर्देश करता है जो हमारे 
लिये करणीय होता है। कोई व्यक्ति घर्मेपरायण होता है। वह अपने क्तंव्य का 
सम्पादन करता है। कतंव्य-कर्म में प्रकाशित न होने वाला धर्म एक शकक्‍्यता मात्र 
है। यह सदैव कतंव्यो में प्रकाशित होने के लिये सन्नद्ध होता है। ग्रत धर्म सक्रिय- 
चरित्र का गुणा होता हैं । 


३ धर्म, ज्ञान ओर अभ्यास । 


धर्म सदिच्छा का प्रभ्यास है। वह कर्तव्य-क्रम सम्पादित करने की श्रादर्त है । 
वह विच।रणाएपूवंक सत्कर्मों को चुनने श्रोर करने की आदत है। किन्तु विचारपूर्ण 
चुनाव श्रौर कर्म के श्रभ्यास से पूर्व शुभ तथा मूते परिस्थितियों में किये जाने योग्य 
कर्म का ज्ञान होना चाहिए। शअभ्यासपूवक कतेंव्य-पालन विशेष श्रवसरो में कर्तव्य के 
तथा उसको निर्धारित करने वाले झ्ात्मा के परम मगल के ज्ञान के ऊपर निर्मर है । 
भ्रत धर्म में शान भौर श्रभ्यास दोनो गर्भित हैंँ। सुकरात और प्लैटो का यह कथन कि 
धर्म ज्ञान है सम्यक्‌ है। प्ररस्तु का यह कया भी सत्य है कि धर्म अ्रध्यास है | शुभ 
भर मूर्त-स्थितियो में कतेव्य का ज्ञात मात्र धर्म के लिए श्रपर्याप्त है। ज्ञान के पश्चात 
कर्म भ्रवश्य होना चाहिए। कतंव्य-ज्ञान के उपरान्त कतंव्यो का श्रम्यासपूर्वक पालन 
भ्रवश्य होना चाहिए । कर्म-विहीन घर्म एक नग्न-शक्‍्यता मात्र है, यह सत्ताहीन है । 
इस प्रकार धर्म में ज्ञान प्रौर भ्रभ्यास दोनो गर्भित हैं ।, मैकेन्ज़ी का कथन है, “धर्म 
एक प्रकार का ज्ञान भी है शौर एक प्रकार का श्रभ्यास भी। घमंपर व्यक्ति वह है 
जो कनव्य से निमित क्षेत्र में निरन्तर वास करता है। इस क्षेत्र में निरन्तर निवास 
एक अ्र+्प्रास है, किन्तु साथ ही वह एक प्रकार की अन्तदष्टि भी है। घर्मनिष्ठ होने 
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का भ्रथे है प्रभ्यासपूर्वक एक प्रकार के ज्ञान अथवा श्रन्तदुष्टि का होना । इस प्रकार 
झरस्तु और सुकरात दोनो के मत ठीक थे । धर्म एक प्रक'र का ज्ञान भौर एक प्रकार 
की आदत दोनो है | प्रादत एक रीति मात्र नहीं 3। वह सकलप की झादत है । जिन 
श्रादतों का नैतिक महत्त्व होता है वे विचारपूर्णा चुनाव की श्ादतें हैं । विचारपूर्ण 
चुनाव विचार श्रथवा बुद्धि पर निर्भ: होता है। सत्‌ का चुनाव करने के लिये सत्‌ का 
ज्ञान ग्रावश्यक है । ग्रत सत्‌ू-सकल्य सम्पक्ग्नल्तदु ष्टि पर निर्भर है। घर्मं एक प्रकार 
का ज्ञान है। वह एक दृष्टिकोश पर, एक विचारयुवत प्नन्तदु'ष्टि पर भ्रवलम्बित है। 
साथ ही धर्म ग्रादत भी है। वह इच्छाकुत कर्म मात्र नहीं है, वल्कि चरित्र की एक 
स्थायी अवस्था, कियी निश्चित क्षेत्र ४8 में निरन्तर निवास है ।त इस प्रकार धर्म में 
ज्ञान श्रथवा श्रन्तदू ष्टि तथा कर्तव्य-यालन के अभ्यास का समावेश है । 

४. धर्म और सुख । 


धर्म शुभ-सकल्प की आदत है। उसका निवास सत्कर्मों के क्षेत्र में प्रम्यासपूर्व क 
वास में है। नैतिक निमम के अनुकूल चरित्र को भ्रजित करने में धर्म निहित है। धर्म 
श्राट्ता के विविध तत्वों का सा्मेंजस्यपूर्ण जीवन है। बुद्धि के द्वारा मूल-प्रवृत्तियों भ्रौर 
वासनाग्रों को व्यवस्थित करने तथा प्रात्मा के कल्याण के द्वारा उनके शासित होने 
के भ्रभ्यास में धर्म है। इस प्रकार घ॒र्मं से सदैव सुख प्राप्त होता है। वृद्धि प्लौर 
मनोवेगों के मध्य सामजम्य-स्यापनपन में घ॒र्मं का निवास है । प्रसन्नता इस सामजस्य 
की भ्रतुभूति है। बह श्रात्मोपलब्धि की प्रनुभूति है| प्लानन्द का उद्धाव इच्छाप्रो को 
व्यवस्थित करने से होता है । वह एक श्रकेली इच्छा अचधवा इन्द्रियवेग की तप्ति से 
उत्पन्न भ्रल्पस्थायी सुल्ध नहीं है । वह एक भ्नुभूति है जिमक्नी उत्तत्ति परम कल्याण 
के भ्रादर्श के अनुसार प्रात्मा के जिविध तत्वों के सतुलित समायोजन से होती है। 
धानन्द समग्र झात्मा के लाम का लक्षण, जिसमें बुद्धि प्रात्मा इन्द्रियमय-परात्मा को 
नैतिक्र-नियम के शासन में रखता है। 

जब तक कि उत्कृष्ट कार्यों में किसी को सुख न मिले, तव तक उसे श्रच्छा 
नही कहा जा सकता। घ॒र्मनिष्ठ व्यक्त को प्रसन्न होना चाहिये। भरस्तू के मतानुसार 
आनन्द मानवीय कार्यो की उचित-रूप से पू्ति करने में पाया है। कार्यो के उचित 
भ्रभ्यास में झानन्द' मिलता है। मनुष्य का विशिष्ट कार्य जो श्रन्य सन्तुओ्रो से उसका 
भेद दिखाता है विचार है । शभ्रत प्रसन्नता की प्राप्ति विचार के समुचित श्रभ्यास में 
है | वुद्धिमय जीवन में स्थायी चरित्र, भ्रथवा घर्म॑निष्ठता गर्भित है। आनन्द घममनिष्ठ 
जीवन का सहगामी है | घर्म के साय सदैव श्रानन्द का भाव होता है। धर्म स्वय 
श्राननद नहीं है, वल्कि आनन्द घ्॒म का सूचक है। एकमात्र धर्म सुख-प्राप्ति का 
आइवासन नही देता, लेकित उसके बिता श्रानन्द असम्मव है। झ्रानन्द धर्म पर और 
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वाह्म-शुभों पर निर्भर है। भादर्श-रूप से भानन्दित मनुष्य वह है जो घर्मे पर जीवन 
व्यतीत करता है, और जिसे बाह्म शुभो की पर्याप्त उपलब्धि होती है। यह भरस्तू 
का मत है । 

प्राधुनिक पूर्णंतावादियों के मत से भी धर्म और झानन्द का साथ है। 
झानन्द का उद्धव इच्छाशो के सामजस्य से होता है। वह बुद्धि क्रे द्वारा इच्छाप्रो को 
व्यवस्थित करने की सहगामिनी भ्नुभूति है। वह आ्रात्म-लाभ की श्रतृभूति है। 
झ्ानगद क्रियाश्रो के समन्वय पर निर्मर है, भर श्रन्तिम-रूप से नैतिक समन्वय की 
सर्वोच्च क्रिया पर निर्मर है। श्रानन्द नैतिक उत्कर्ष का लक्षण है। ओत्म-लाभ 
से प्रात्म-सन्तोष की उपलब्धि होती है, किन्तु उसे प्रात्म-सन्तोष का सगघन नहीं कहा 
जा सकता | जीवन का लक्ष्य न जानना है, न प्रनुभृति करना, वल्कि करना या होना 
है | भ्रपत्व-लाम का जीवन एक पूर्णतया सनन्‍्तोषजनक जीवन है | 


४ धर्म और ज्ञान के अभेद-विषयक सुकरात का मत। 

सुकरात का मत है कि “धर्म ज्ञान है।” यदि एक मनुष्य को शुभ के स्वरुप 
का पूर्ण ज्ञान हो जाय, तो उसके प्रनुसरण में वह कदापि प्रसफल नहीं हो सकता । 
दूसरी भोर, यदि किसी को उसका पूर्णो ज्ञान न हो सके, तो वह कदापि नैतिक नहीं 
हो सकता, यदि होगा तो केवल भाव र्मिक रूप से । ज्ञान धर्म है। श्रज्ञान भ्रधर्म है ! 
ज्ञान के बिना सयममशील होना एक्र प्रकार के श्रस्॑ंयम ये सममशील होना है। बिना 
ज्ञान के साहसी होने का अर्थ एक प्रकार की भीरुता से साहसी होता है । इस प्रकार 
सुकरात के मतानुसार ज्ञान घम का तत्व है। जान-बूक कर कोई भी पाप-कर्म में 
प्रवृत्त नहीं होता । 

यह मत्त भ्रान्तिपूर्ण है। पहिली भापत्ति तो यह है कि यदि धर्म शुभ के ज्ञान 
में प्रोर प्रध्म शुभ के भज्ञान में निहित है, तो कोई भी अपने पाप-कर्म के लिये 
उत्तरदायी नही हो सकता, क्‍योंकि उनका कारण भ्रज्ञान है और केवल शुभ के श्ञान से 
युक्त इच्छाकृत कर्म ही नैतिक निर्णय के विषय हैं । 


दूसरी भ्ापत्ति यह है कि एक मनुष्य प्राय संत्‌ का ज्ञान रखता है, किन्तु 
करता भ्रसत्‌ है। छभ के ज्ञान से सदैव शुभ का चुनाव नही होता । ज्ञान भौर कर्म 
आय परस्पर भसग्रत होते हैं । सकल्प का सुखेच्छा के वशीभूत होकर बुद्धि के प्रतिकूल 
चला जाना सम्मव है। इसलिए यह मत श्रमान्य है कि कोई व्यक्ति जान कर अ्रथवा 
इच्छापूर्वक भसत्कर्म नही करता । प्नत ज्ञान धर्म नहीं है, यद्यपि वह घ॒र्म का झनिवाय 
तत्व है। धर्म शुभ के ज्ञान भौर शुभ के सकल्प की झादत पर निर्भर है। 


६ अरस्तू का धर्म को सध्यमार्ग का चुनाव मानने का मत | 
प्रस्तू कहता है, “धर्म भ्रापेक्षिक मध्यावध्था (77८50 ) को ग्रहण करने का 
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प्रभ्यास है; जिस फे रूप को वृद्धि और व्यावह्वारिक-ज्ञान सपन्न व्यक्ति निद्िचित करते 
हैं ।” घम चुनाव की पश्लादत है, जिसका लक्षण सयम पश्थवा प्रत्येक व्यक्ति की 
परिस्थितियों श्रौर योग्यताशो के प्रापेक्षिक मध्यम-मार्गे का अनुसरण है जो दूरदर्शी 
मनुष्यों की बुद्धिद्वारा निर्मारित किया जाता है। भौर यह सयम दो कारणों से है 
पहिला, इसलिये कि यह दो दोषो का--एक भ्रत्यधिक और दूसरा भत्यल्प--म्रष्यवर्ती 
है, भ्रौर दूसरा, इसलियें कि जबकि ये दोष श्नुभूति भौर क्रिया के उचित परिमाण 
से न्यून या अधिक हैं, यह मध्यम श्रथवा सयत परिमाण को ग्रहण करता है। धर्म 
सयम श्रथवा मध्य-दक्ा है। बहुत से घमं दो छोरों (दोषो) के मध्यवर्ती द्वोते हैं, 
उनमें से एक उचित गुण की प्रत्यधिकता है भौर दूसरा उसकी भत्यल्पता । साहम 
का घर्म भीरता भ्ौर असम-साहस के मध्य की स्वरशिम-प्रवस्या है, शपते गुणों के 
विषय में सत्यग्रियता दर्प श्लौर हीनता के मध्य की, दानशीलता व्ययविलासिता श्रौर 
कृपणता के मध्य की भ्रवस्था है। धर्म निरपेक्ष मध्यावस्था के चुनाव में निहित नहीं 
है, बल्कि व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव भोर परिस्थितियो की प्रापेक्षिक मध्यावस्था [ 
के चुनाव में निहित है| विभिन्न व्यक्तियों के लिये मध्य-दशा भलग-भलग होती है। 
एक सैनिक का साहस भीझुता की भपेक्षा भ्रसमता की श्रोर प्रघिक भुंका होता है, 
झौर विशेष अवसरो पर उत्तेजित होता है। श्रधर्म उसके प्रत्यघधिक और भ्रत्यल्प 
परिणाम में' निहित होता है जिसका उचित परिमाण धर्म है । 
प्ररस्तू के मत में सत्य का एक महान्‌ भश है । धर्म का तत्व सयम में श्रयवा 
प्रवृत्तियों ओर वासनाप्नों के ऊपर बुद्धि के नैतिक नियम के शासन में निहित है। 
बुद्धि और इन्द्रियपरता के सामजस्प में धर्म का तत्व निहित है। उसका निव्रास मध्य- 
मार्ग के भ्रतुसरण के श्रभ्यास में है । किन्तु यह एक सामान्य उक्ति है। विशेष परि- 
स्थितियों के अनुकूल इसमें परिवर्तत करने की प्रावश्यकता है। कभी कभी सवेग की 
सीत्रता का (यथा, देशभक्ति का) प्रनुमव करना हमारा स्पष्ट क॒र्तेग्प हो जाता है, 
उदाहरणाय्थ, जत्र प्पने देश के उपर विदेशी झ्राक्रमण होता है श्रौर शत्रु को मार 
भगाने के लिये श्रत्यन्त साहस की झ्ावश्यकता होती है। परम शुभ के प्रत्मय का 
वगैर प्राश्नय लिये घ॒मम की पर्याप्त परिमाषा नही हो सकती | “सब वस्तुओं में सयम 
उतना ही एक दोष हो सकता है जितना एक में झ्ौर सब में श्रसथम । हमें एक भमूर्चत 
स्वरणिम मध्य-सार्ग के प्रत्यप को स्वीकार करना होगा ।” ४8 


७ धर्मों की एकता । 
सभी धर्म एक सर्वोच्च धर्म के पहलू हैं। उसका निवास प्रवृत्तियो भौर 
वासनाझो को नियत्रित भौर व्यवस्थित करने के तथा उन्हे समग्र प्रात्मा के 


[ ७"णंत०त १६४४.  8७४४र९८ (९०७४. 
8 म्यूरहेड । 
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परम नि.श्रेयत के लाभ की दृष्टि से बुद्धि के नियम के शासन में रखने के श्रम्यास में 
होता है । एक सर्वोच्च-कतंध्य वह है जो आदर्श अभ्रथवा बूद्धिमय प्रात्मा की सिद्धि के 
लिये बिना शर्ते हमें श्रादेश देता है। इस कतेंव्य के निरन्तर पालन से हम सकलल्‍्प 
झथवा कर्म करने की एक श्रादत को भ्रजित करते हैं जिससे क्रमिक-रूप से बुद्धिमय 
ग्रात्मा की सिद्धि होती है। इसी झादत को सर्वोच्च धर्म कहते हैं। सभी ध्रन्य धर्म 
इस सर्वोच्च धर्म के भाशिक पहलू हैं। प्लैटो का कथन है क्रि घ॒र्मं परस्पर पृथक्‌ नहीं 
हैं बल्कि उनमें ऐक्य होता है । ग्रीन का भी कथन है “यह सत्य है कि सभी धर्मों का लक्ष्य 
एक ही है। उन सबका निर्धारण उनके श्रन्तिम कारण के रूप में सामाजिक-हित से 
सम्बन्ध करता है, और उन सबका प्राघार एक या श्रन्य रूप में उसी कल्यारा का 
साधन है ।” श्रत उच्चतम 3यक्तिक श्रौर सामाजिक शुभ के साधन-स्वरूप धर्मों का 
एक तन्न होता है । 
८. धर्म समाज की दशा का आपेक्षिक है | 

मनुष्यों के अ्र्जंन के लिए वौच्छनीय धर्म विभिन्न देश श्लौर काल के साथ 
प्रत्यधिक परिवनशील होते हैं ॥ जिन घर्मों का प्राधुनिक युग में भ्रजित किया जाना 
चाहिए उनका विचार भझाघुनिक समाज की व्यवस्था और श्रावश्यकताशों के भ्रतुसार 
होना चाहिए। प्राचीन यूनान में साहस के घर्म का प्रर्थ युद्ध में वीरता, होता था । 
किन्तु भ्राघुनिक समाज में इसका भ्रर्थ शारीरिक साहस मात्र नही बल्कि नैतिक साहस 
भी है । यूनानी समाज में युद्ध-मूमि में वीरता के लिए जिस घैर्य की प्रावदयकता थी 
वह उस घैय्य से भिन्न है जो श्राज के वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ भ्रथवा विद्वान को कारें में 
दत्तचत्त रखता है, जिसे कई कठिनाइयो को पार करना है । 
६ धर्म सामा्िक कार्यों के आपेक्षिक हैं । 

घर्मं विभिन्न काली भौर विभिन्न सामाजिक स्थितियों के ही प्रावेक्षिक नहीं 
हैं, वे समाज के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा सम्पादित होने वाले कार्यों की भी श्रपेक्षा 
रखता है। यह कहना मिथ्या है कि एक दरिद्र व्यक्ति दानशीलता का भ्रजन नही कर 
सकता शौर एक घनवान्‌ व्यक्ति के लिए घैयें आ्रावरयक नही है, क्योकि उ हैं इन धर्मों 
में गभित मानसिक प्रादत्तों का श्रज्नेन करना चाहिए । तथापि व्यक्ति के घर्मं समाज 
में उनके कार्यो के झपेक्षिक हैं । पुरुष के करंव्य स्त्री के कतंव्यों से अ्रभिन्न नहीं हैं, 
धनवान्‌ के निर्धन से, वृद्ध के युवक से, माता-पिता के बच्चो से, स्वस्थ के रोगी से, 
भौर ब्यापारी के कतंथ्य भी वैज्ञानिक के कर्तव्यों से श्रभिन्न नही हैँ । इस' प्रकार प्रत्येक 
व्यवित के कर्तव्य समाज में उसके कार्य से निश्चित होते है । भ्रमूते कर्तव्यों की सत्ता 
नही है, वे सदैव काल, देश, परिस्थिति श्रौर समाज में कार्यो के श्रापेक्षिक हैँ । 
१० मुख्य धर्म । 

मुख्य घम मौलिक-धर्म होते हैं जिनके ऊपर अन्य घर्म झाशित होते हैं । वे 
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ग्रधारभूत धर्म हैं। प्लैटो ने चार मुख्य धर्मों को माना है--वुद्धिमत्ता, साहस, 
मिताचार, और न्याय । बुद्धिमत्ता में सभी भ्रन्य धर्मों का समावेश हो जाता है वयोकि 
प्रत्येक घर्मनिष्ठ कार्य विशेष परिस्थितियों में वुद्धिमत्ता-पूवंक काम करने में निहित 
होता है। यह एक सब को समाविष्ट करने वाला घममं है। साहस झौर मिताचार दो 
ऐसे धर्म हुँ जिनका व्यक्त के जीवन से सर्वाधिक सम्बन्ध है। साहस (पथवा घैर्य) को 
कष्ट के भय के प्रतिरोध के भ्रर्थ में अरहरा करना चाहिये, और मिताचार को सुख के 
प्रलोभत के प्रतिरोध के श्रर्थ में । इन दो ६र्मों में व्यवितगत जीवन में हीने वाले 
प्रलोभनो के सभी प्रकार के विरोधो का समावेश हो जाता है। प्रलोभन का प्रादुर्भाव 
किसी दुख के त्याग श्रथवा सुख की प्राप्ति के रूप में होता है। न्याय के भ्रन्दर सब 
सामाजिक धर्मों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार प्लैटो का मुख्य-धर्मो का वर्गी- 
करण श्राघुनिक समाज के झ्राघार के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है और उसको 
श्रावश्यकताश्ों से समायोजित किया जा सकता है । 

प्लैठो के मुख्य धर्म एक विस्तृत श्रथें में ग्रहण किये जाने चाहिये। इस प्रकार 
बुड्धिमत्ता के भ्न्दर चिन्ता, दूरदशिता, पूर्वदृष्टि, भौर चुनाव की स्थिरता का 
समावेश होना चा हये । साहस के श्रन्दर वीरता झौर घैय्य दोनो का समावेश होना 
चाहिए । वीरता सक्रिय साहस है जो दु ख की आाद्यका होने पर भी अपने मार्ग का 
अ्रनुमरण करता है। घैये निष्क्रिय साहस है जो दुनिवाय कष्ट को बिना हिचकिचाहट के 
सहन करता है। साहस में निर्णय, परिश्रम भ्ौर अ्रध्यवसाय का भी समावेश होना 
चाहिए। पश्रास्था और श्राशा के धर्म वीरता और घैयें से निक्टत सम्बन्धित हैं । 
मिताचार में सभी प्रकार के सुखो, ऐन्द्रिय भौर बौद्धिक, के प्रलोभनो के प्रतिरोध 
शामिल हैूँ। न्याय में केवल समभौते की पूर्ति करना श्र समाज के नियमों द्वारा 
निद्दिचत कतंव्यो का पालन ही शामिल नही है, वल्कि दूसरो के साथ सम्बन्धो में पूर्ण 
ईमानदारी झौर विश्वासपात्रता भी शामिल हूँ। न्याय में परोपकार, प्रेम, सुशीलता, 
प्रसन्नता और हास्य-विनोद का भी समावेश होना चाहिए । न्याय का परोपकारशीलता 
से पहिले होना चाहिए। ये मौलिक सामाजिक घर्म हैं। सव धमें व्यावहारिक वुद्धिमत्ता 
के विभिन्न रूप हैँ । इस प्रकार प्रयुक्त पदो को व्यापक श्रर्थ में ग्रहण करके थोडा सा 
परिवतेन करने के पश्चात्‌ हम धर्मों के प्राचीन यूनानी वर्गकिरण को स्वीकार कर 
सकते हैं । 
११, धर्मों का वर्गकिर्ण । 

धर्मों को त्तीत विभिन्न वर्गों में रखा है, यथा, ( १ ) भात्मविषयक, 
(२) परविपयक, श्ौर (३) प्रादर्श-विपयक धर्म । पहिले कर्चा के अपने ही शुभ के 
साधक हैं। दूसरे भ्रन्यो के मगल-साधक हैं। तीसरे किसी भ्रादर्श यथा, सत्य, शुभ 
झोर सौंदर्य में से किसी के साधक हैँ । 
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यह वर्गीकरण भ्रामक है। व्यक्तिगत-शुभ भ्रौर सामाजिक-शुभ में कोई 
व्यावतेक अन्तर नही है। जो घम्म व्यक्ति का शुभ-साधन करते हैं वही सामाजिक 
हित-साधन भी करते हैं । व्यक्ति का सामाजिक-सम्बन्धों से स्वतन्त्र कोई पृथक्‌ जीवन 
है ही नही, भौर जिस छर्में का सम्बन्ध व्यक्ति के शुभ से है उसका साथाजिक-शुभ से 
भी सम्बन्ध नहीं होना चाहिए , इस प्रकार भ्रात्मविषयक और परविपयक धर्मों का भेद 
आमक है। तथापि हमें मानना ही पडेगा कि कुछ धर्मों का व्यक्ति के जीवन से 
विद्वेष सम्बन्ध है भौर कुछ का सामप्राजिक जीवन से। समान-रूप से, भ्रात्मविषयक 
प्रौर श्रादर्श-विषपयक धर्मों का भेद भी स्वेच्छाकृत है। शुभ, सत्य और सौंदर्य का 
प्नुसरण यदि उन्हीं के हेतु हो तव भी व्यक्ति के शुभ का साधक है। किन्तु हमें यह 
तो मानना ही पडेंगा कि ये विविध धर्में हमारे नैतिक जीवन के विभिन्न पहलुझों पर 
बल देते हैँ । भ्रत उन्हें पृुथक्‌ू-पुथक् समझा जा सकता है । 


१? व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के धर्म । 

सयम भ्ौर सस्क्ृति व्यक्तिगत जीवन के धर्म हैँ । नौति का तत्व वुद्धि के द्वारा 
वासनाभ्रों को व्यवस्थित करना है। यह सयम है । यह बुद्धिमय-प्रात्मा के द्वारा 
सैसगिक इन्द्रियपरता का पराभव है। सयम क्रात्मानुश्ञासन है। भ्रसयम श्ात्म-तृप्ति 
भ्रथवा विलासिता है। सयम के धमे का विघानात्मक पहलू भी है भौर निषेषात्मक 
भी । निषेघात्मक रूप में यह आरात्म-निषेध, श्रात्मोत्सगें श्रोत्म-निरोध भ्रथवा सब 
वासनाभो पर बौद्धिक चुनाव का श्राधिपत्य है। “मिताचार समग्र प्रात्मा श्रौर 
सामाजिक कल्याण के हेतु वासनाभ्रों का बौद्धिक नियत्रर है ।/४४ विघानात्मक-रूप 
में यह भात्मा फो सीमित करना श्रथवा प्रयोजन का केन्द्रीकरए या एकोकरण है। 
नेसगरिक वासना-शक्ति को एक ही मार्ग पर ले जाना चाहिए। उसका नियत्रण धौर 
पथ-प्रदशव जीवन में एकमात्र प्रधान प्रयोजन द्वारा होना चाहिये । इस प्रकार 
मिताचार श्रात्मानुशासन भौर एक प्रयोजन के प्रति एकनिष्ठ श्रद्धा है। सस्क्ृति 
चरित्र की भान्तरिक उत्कृष्टता की प्राप्ति है। "समग्र भात्मा का विकास करना है--- 
चोद्धिक, सवेगात्मक, क्रियात्मक अथवा सकल्पांत्मक तत्वों की एक पूर्ण जीवन के साथ 
सामजस्य में अलग-अलग पूर्णता प्राप्त करनी है। सस्कृति का श्रथे भ्रनेक शक्तियों 
का विकास ही केवल नही है, वल्कि सबका समतापूर्णं विकास है। सभी क्षेत्रों में 
सस्कृति की कुंजी समान भात्म-विकास है ।” | शारीरिक सस्क्ृति नैतिक सम्कृति का 
भावद्यक भ्रग नही है। किन्तु यह लक्ष्य की सिद्धि के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण साधन 
है। नैतिक सस्क्ृति के लिए एक उत्कृष्ट भ्रौर स्वस्थ घरीर श्रावदयक है । सस्कृति 

88 राइट । 

| नैतिक-सिद्धान्त, पृष्ठ २४५४-५५ । 
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प्रात्म-विकाप्त है जिसका भ्रथें सकीर्णे व्यक्तित्व का व्यापक-व्यक्तित्व में विकास हैं । 
मैतिक जीवन सदैव एक व्यदितगत जीवन रहता है, वह कदापि श्रव्यक्तिगत श्रथवा 
झ्ात्म-निरपेक्ष नही होता । स्वार्थह्ीन जीवन श्रात्म-निरपेक्ष अथवा प्रव्यक्तिगत जीवन 
नहीं है; वल्कि झ्रात्मा का जीवन उसकी स्वार्थहीनता के भनुलोम श्रनुपात में त्रिस्तृत 
ध्ौर सम्पन्न हो जाता है। व्यक्तित्व का भी इस प्रकार के भात्मविकास में निषेघ 


भ्रथवा परिसमाप्ति नहींहोती; उसका भ्रधिक व्यापक सामाजिक-शुभ के द्वारा अपने 
को विलय कर देना है। 


हमें साहस और सम्मान का भी व्यक्तिगत-जीवन के धर्मों से योग करना 
चाहिए। साहस दुःख के भय का प्रतिरोघहै। यदि सयम सुख के प्रलोभनों का 
प्रतिरोध करता है तो साहस दू ख भौर भय की विध्तकारी शक्तियों का प्रतिरोध करने 
वाली शवित है । यदि सयम भात्म-निरोध है तो साहस प्रान्तरिक शक्ति है। साहस 
का कई रूपो में प्रकाशन होता है । वीरता सर्क्रिय साहस है जो पीडा का भ्राशका क्के 
विरुद्ध भ्रपने मार्ग का श्रनुसरण करती है। घेर्ये निष्क्रिय साहस है जो बिना हिंच- 
किचाहट के प्रनिवार्य कष्ट को सहन करता है। भ्रष्यवसाय किसी कार्य को विघ्नों भौर 
दु खो से आक्राँत होने पर भी करते रहने की शावित है । शारीरिक-साहस वह है जो 
किसी भीषरा कायें में अ्नुरक्त करता है । नेतिक साहस उपहास, नि दा, गाली श्रौर 
सामाजिक-यत्रणा की उपस्थिति में भी दृढ़ विश्वास न छोडने का साहस है। ये 
साहस के विविध रूप हैं । 


सन्‍्मान का भश्र्थे भ्रात्म-सम्मान है। यह श्रपने ही चरित्र के प्रति श्रादर-माव 
है। इसमें भ्पने भादर् के प्रति श्रद्धा, अपने श्रधिकारों का दृढता-पूर्वेक सरक्षण झौर 
व्यक्तिगन-तिरस्कार के प्रति श्रसहनशीलता गर्भित हैं । इस प्रकार मिताचार, सस्कृति, 
साहस और सम्मान आझात्म-विषयक घममं कहे जा सकते हैं । 


स्पाय श्रौर परोपकार सामाज़िक-जीवन के धर्म हें। “सामाजिक घमे के 
निपेधात्मक रूप को तत्सम्वन्धी स्वतन्त्रता श्रयवा समानता के कर्तव्य के साथ न्याय 
कहा जा सकता है; विधानात्मक-रूप में इस घ॒र्मं को परीपकार और तत्सम्बन्धी 
कतंव्य को भ्रातृत्व कह सकते हैं ।/६8 न्याय दूसरो के व्यक्तिगत्त-जीवन में वाघा न 
पहुंचाने का नाम है। यह दूसरे व्यक्तियों के स्वतन्त्र विकास में हस्तक्षेप न करना है । 
जिस प्रकार सयम सच्ची सम्कृति का पूव्वंगामी हेनु है, उसी प्रकार न्‍्याण सच्चे 
परोपकार का पूर्वंगामी हेतु है। हमें दानशील होनें से पूर्वे न्‍न्याय-प्रिय होना चाहिये । 
' परोपकार दूसरों के व्यक्तिगत-जीवन में सहायता और वृद्धि करना है । इसका भ्र्ये 








| नैतिक सिद्धान्त, पृू० २७१। 
छ8 वही, पु० २७६ । 
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सहानुभूति भौर सहकारिता तथा प्रेम है। इसका श्रथ्थ भपने को दूसरे व्यक्तियों से 
एकाकार कर देना है । परोपकार का परम-उत्कर्ष मानव-जाति की उन्नति के प्रति 
नि स्वार्थ-मक्ति में पाया जाता है । 


हमें सामाजिक-जीवन के धर्मों के साथ प्रेम, स्वामिभकति, सम्मान भ्ौर 
सत्यप्रियता का भी योग करना चाहिए । प्रेम में पति भौर पत्नि के लिए प्रेम, माता- 
पिना के लिय प्रेम, बच्चो के लिए ग्रेम, सम्बन्धियों के लिये प्रेम, मित्रो के लिये प्रेम, 
श्रपने देशवासियों के लिये प्रेम भौर मनृष्य-जाति के लिए प्रेम का समावेश होता है । 
प्रेम में श्रात्म-बलिदान और पर-सेवा गर्भित हैं। यह दूसरो के हित के प्रति अपने को 
विस्मृत करता ठेने वाली भक्ति है। भारम्म में यह नैसगिक होता है, किन्तु बाद में बुद्धि 
के द्वारा परिष्कृत होता है। न्याय से, जो सामान्य-शुभ का साधक है, उसका उचित 
श्रौर समान वितररणा होता है। प्रेम-सम्पूर्णा मानव-जाति के लिए वात्सल्य भौर 
सहकारिता की भनभूति के लिए श्राग्रह करता है, श्र उन्हें जितता न्‍्याय-पूर्व॑ंक मिलना 
चाहिए उससे भ्रधिक देने का भी भ्राग्रह करता है। प्रेम की भ्रनुभूति व्यक्तियों के 
लिये होती है । मक्ति की श्रनृभूति समृदायों के लिए होती है । किसी व्यक्ति की अपने 
परिवार, विद्यालय, पेशे, सम्प्रदाय या जाति के लिए भवित की धनुभूति होती है। 
“भवित का घमम विभिन्न समुदार्यों के प्रति, जिनसे कोई व्यक्ति एक्राकार हो चुका है, 
भनुभूत होने वाली भावनाओं का बौद्धिक नियन्त्रण श्र व्यवस्था है । ६४” भक्ति 
सभी भावनाभ्रों को जिहें एक व्यक्ति विभिन्न समुदायों के लिये श्रनुभव करता 
है, एक सामान्य भौर सुसगत तन्‍त्र में आब्द्ध करती है। भ्पने से बढो का आदर एक 
सामाजिक धर्म है। हम उत्कृष्ट ग्रुणो से सम्पन्न व्यक्तियो की उपस्थिति में हीनता 
का भ्रनुभव करते हैं। हम उनके उच्च गुणो के कारण आादचय, प्रशसा भौर झआदर- 
युक्त भय का भी भ्रनुभव करते हैं । यदि किसी व्यक्ति को दूसरे के प्रति प्रश्सा भ्रथवा 
झ्रादरयुक्त भय का अनुभव होता है तो वह उसके प्रति झ्रादर की भावना का श्रर्जन 
करता है | “भादर का धर्म एक बौद्धिक भावना है जिसमें व्यक्तित्व के लिये सम्मान, 
बुद्धित्तापूर्णो, न्‍्यायोचित, परोपकारयुक्‍त प्ौर प्रादर के योग्य है। दूसरो का भौर 
भ्रपता सम्मान करना, यथार्थ मूल्य प्लौर चरित्र के श्रनुसार दूसरों की और पपनी 
प्रशसा श्लौर निन्‍दा करना, कततेंव्य है ।”[ सत्य-वादिता सत्य भाषण करने का प्रभ्यास 
है। यह विचारों भौर छब्दो की तथा शब्दों भश्रौर कार्यों की समति है। वाक्छल, 
भूठी निन्‍दा, खुशामद, फपट, मिथ्या-साक्ष्य अमृति मिथ्या-भाषण के विविध रूप हैँ । 
सत्मवादिता सत्य को प्रकट करने के द्वारा पर-सेवा करना है। छिक्षा, सम्मति, 
नम्रतापूर्वक डॉटना, शुद्ध करना, उपदेश इत्यादि सत्यवादिता के विविध रूप हे । 

. फ्लराइट। ््््ाणओणणईणयथयथयएपगि-- 

नीति शास्त्र की साधारण भूमिक्ता, पृष्ठ २४७ | 


चर्म रषर 
न्याय, परोपकार, प्रेम, भक्ति, सम्मान भौर सत्यवादिता परविषयक शप्रथवा सामा- 
जिक धम है । 


श्रद्धा ईइव रविषयक धर्म है। यह ईएवर का सम्मान है जो हमारे श्रन्दर 
नम्रता, प्रद्यासां, भ्रादरयुक्त सम्मान, प्रेम, ऋृतज्ञता, समाधि-छुख और भक्ति के सतेगो 
का उद्रोक करता है। ईदवर घामिक श्रद्धा का सर्वोच्च विषय है। ईदवर प्मपने 
मानवातीत उत्कृष्ट-रूप में समी नैतिक घममं। से विशिष्ट सर्वोच्च नैतिक पुरुष है । 

बौद्धिक धर्म, सौन्दर्य विषयक धर्म भौर नैतिक प्रादर्श-विषयक घ॒र्म हैं । हमें 
सत्य, सौन्दर्य भौर छुभ के प्रनुसरण की शझ्ादतो का जो कि निरपेक्ष भौर शाइवत 
मुल्य हैं, भ्र्ज़ंन करना चाहिये । 


१३, जाति का आचार-विचार (५४708) । 


हेगेल का कथन है कि शिशु सामान्य नैतिक श्राचार व्यवहार के वातावरण 
में क्षक्षित भऔर परिवर्धित होता है । “बुद्धिमत्ता श्यौर घमंनिष्ठता श्रपनी जाति के 
झाचार-व्यवहार के भ्रनुसार जीवन-यापन करने में निहित है ।” ब्वडले ने इस प्रत्यय 
को सार्वजनिक बताया है। “किसी जाति का आ्राचार व्यवहार वह वातावरण है 
जिसमें जाति के सबसे श्रच्छे सदस्य भ्रभ्यासपूर्वक निवास स रते हैं। यह उनके नैतिक 
कार्यो का क्षेत्र है। यह हमारे जगत्‌ की नैतिकता है, भौर वह मनुष्य जो उस्त जगत 
की नैतिवता क' पालन फरता है, भ्रच्छा मनुष्य है, तथा उसका उललघन करने वाला 
बुरा मनुष्य है ।'क किसी जाति का झ्राचार-व्यवहार प्रए्त निश्चित नियमों भ्ौर 
उपदेष्षों में तथा अशत किसी काल में किसी जाति में प्रचलित निर्णाय फे मानदण्ड और 
कम की (जनता का) समर्थन-प्राप्त झ्रादतो में व्यवत होता है। यह किसी जाति के द्वारा 
स्वीकृत-विचार न॑ तिक दृष्टिकोश है । किसी व्यक्ति के घर्मे एक वडी सीमा तक उन 


लोगो के ग्राचार-विचार भ्रथवा नैतिक प्रादतों के द्वारा निर्धारित होते हैं जिनमें वह 
निवास करता है । 


न्न॑ डले ने नैतिक वातावरण के महत्व को भ्रत्युक्ति को है। उसका मत है कि 
वह मनुष्य जो भ्रपनी जाति की नैतिकता से उच्च नैतिकता प्राप्त करना चाहता है, 
भ्रनीति के द्वार पर खडा है। “किन्तु यह एक भ्रत्युक्ति है। क्योकि किसी जांति का 
नैतिक वातावरण एक स्थायी वस्तु नही है। वह प्रायः सामाजिक-जीवन के साथ 
विकसित होता है, भौर इस विकास का मुख्य फारण जाति के उत्तम सदस्यों का 
उनके समन्तात्‌ प्रचलित जीवन के मानदण्ड के उच्चतर मानदण्ड प्राप्त करने का 
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निरन्तर प्रयत्न है।| किन्तु यह स्वीकार करना ही चाहिये कि किसी देश में 
प्धिकतर लोग जनता के पश्राचार-व्यवहार श्रथवा नैतिक शभ्रादतो के स्तर तक वहीं 
पहुच पाते | पहिले उन्हे नैतिकता के सामाजिक मानदण्ड तक पहुचना चाहिये और 
फिर उसके परे जाने का विचार करना चाहिये। 


२४ पाप और पुण्य का भारतीय-वर्गीकरण ) 

योग सूत्र के रचयिता महर्षि पांतजलि ने पाच निषेधात्मक गुणों झ्रथवा यमो 
का उल्लेख किया है--(१) श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरियग्रह । प्रहिसा 
का भ्रथे है हत्या न करता । इसके श्रनुसार पछुहत्या भी निषिद्ध है। सत्य का श्रर्थ है 
सह्दिचारों तथा शब्दों भौर शब्दों तथा समस्त जीवघारियो के हितार्थ कर्मों के मध्य 
साप्णस्य। सत्य सब का हितकारक है । सत्यपरायणता, मानवता के कल्याण की 
विरोधी नही हो सकती । मानवता के हित का विरोधी पूर्णा-सत्य कोरा-भसत्य हैं । 
पाखंड, चाटुकारिता, विश्वासधात तथा समाज के लिये हानिकारक सत्य-शब्द असत्य 
ही हैं। श्रस्तेय का अर्थ है भ्रतोभ तथा दूसरों की सम्पत्ति का अपहरण न करना । 
यह लोभ के भ्रभाव की स्थिति है। ब्रह्मचर्य का भ्र्थ है विविध प्रकार से- यौनिक- 
क्रियाओं में सलग्न न होना। नारी का दर्शन चर्चा भौर फ्रीडा, मैथुन की इच्छा, 
मैथुन का स्मरण, उसमे सलग्त होने का निश्चय तथा प्रत्यक्ष मैथुन ये भ्राठ प्रकार के 
मैथुन हैं। इन सबको समाप्त कर देना चाहिये । अपरिय्रह का भर्भ है भेट.न लेंचा 
भ्र्थात्‌ फेवल जीवन-घारणा मात्र के लिये प्रावश्यक वस्तुओं के श्रतिरिक्‍्त श्रन्य सम्पत्ति 
को स्वीकार न करना । इन यमो का पालन श्रनिवार्स रूप से होना चाहिए । ये समय, 
स्थान, जाति तथा उदंश्य की सीमाझों में नहीं बधति । (योग सूत्र, २+- 
३०, ३१) 

शोच, सन्तोष, तपसू, स्वाध्याय तथा ईद्वर-प्र शिधान ये पाँच नियम हैं। शौच 
वाह्म भर भ्र भ्यन्तर शुद्धि का नोम है। शरीर स्नान व स्वच्छताकारक पदार्थों के 
प्रयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। मन आसक्ति,घृणा, प्रहकार, विश्वासधात, डाह तथा 
प्रन्य निम्न-प्रवृत्तियों के नाश से तथा सदिरछा, करुणा एव प्रसन्नता द्वारा शुद्ध किया 
जाता है | जीवन-घाररणा के लिए अत्मन्त आवश्यक एवं बिनों श्रम किये प्राप्त वस्तुप्रो 
के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा कान होना सन्तोष है । त्तप का प्र्थ है उष्णो, 
शीत्त, मूख, प्यास एवं अन्य कष्टो का सहन करना । स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रो का 
म्ध्ययत भ्रथवा प्रणव (55) का जप तथा ईइवर का चिन्तन । ईदवर-प्रसिधोन का 
श्र्थ है समस्त कर्मो को प्रभु के अर्पण कर देनवा। नियम दिक्‌-काल श्रादि श्रन्य 
परिस्थितियों से मर्यादित सकारात्मक गुर हैं ये सार्वभौम महाब्नत नही हैं ॥ (योग 


दे 
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घर्मं र्४ड७ 


सूत्र, २: ३२)। प्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तथा समाधि भी 
योग-व्यवस्था के अग हैं। (जे० एन० सिन्हा--मारतीय दर्शन का इतिहास खड २, 
पृष्ठ १५०--५६) । 

एक प्रसिद्ध नैय्यायिक ने शारीरिक कर्मो से सम्बन्धित निम्न गुणों का उल्लेख 
किया है--(१) दान (२) परित्राण (३) परिचारण * ये सामाजिक गुर हैं। 
उन्होने निम्न वाचा-गुणो का वर्णन किया है-- (३२) सत्य, (२) प्रियवचन, (३) 
हितवचन, (४) स्वाध्याय । ये गुण वैयक्तिक और सामाजिक दोनो हैं। मानसिक 
क्रियाश्रो के विषय में उन्होने निम्न गुणों का उल्लेख किया है--(१) अस्पृहा, (२) 
्रनकम्पा, (३) परलोक-श्रद्धा । 


जयन्त भट्ट ने निम्न शारीरिक-पापो का वर्णन भी किया है--(१) हिंसा, 
(२) स्तेय, (३) प्रतिपिद्धाचरण । वाचा-दोष ये है-- (१) भनत, (२) पुरुष वचन, 
(३) सूचना, (४) प्रसवद्ध वचन । मानसिक-दोष ये हैं--(१) परद्रोह, (२) परप्रव्या- 
भिलाष, (३) नास्तिक्यानुधघांन । (न्यायमजरी, पृष्ठ ४६६, जे० एन० सिन्हा-- 
इन्ट्रोडक्शन टू इन्डियन फिलाँसफी, पृष्ठ ६०--६१)। 


अध्याय २० 
अ्रन्तःकरण : नेतिक शक्ति 


१ अन्तःकरण अथचा नेतिक शक्ति । 

नैतिक शक्ति आत्मा की वह योग्यता है जिसके द्वारा धभ्रात्मा किप्ती कर्म के 
नैतिक गुण को ग्रहण करता है श्रयवा सत्‌ भौर झनत्‌ का विवेक प्राप्त करता है । 
इसको प्राय भ्रन्त करण कहते हैँ । प्रन्त करण श्रौर नैतिक शक्ति में कोई भेद 
नहीं है । 

सुखवादी नीनिशास्त्री एक विशिष्ट शक्ति के रूप में क्‍प्रन्त करण का निषेध 
करते हैँ । स्वा्े-म लक सुखवादी इसका झात्म-प्रं म और दूरदर्शी स्वार्थ से एकीकरण 
करते हैं। उपयोगितावादी इसका व्यक्ति के जीवन-काल में भ्रॉजित सहानुभूति से 
एकीकररा करते हैं | विकासात्मक सुखवादियो के मत से यह सामाजिक-प्रवुत्ति श्रववा 
वद्य-क्रमांगत सहानुभूति है। सहजज्ञानवादी इसे इन्द्रिय-प्रत्यक्ष भथवा बुद्धि की सजातीय 
एक सहजात विशिष्ठ शक्ति मानते हैं | कुछ सहजज्ञानवादी इसे नैतिक इन्द्रिय मानते 
हैं, कुछ इसे रसेन्द्रिय मानते हैं, भ्रन्य इसे नैतिक वृद्धि मानते हैं जो सामान्य नैतिक 
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नियमों को शअपरोक्ष रूप से ग्रहणा करती है और विशेष कर्मों में उनका उपनय करती 
है। फो2 (बुद्धिपरताबादी) इसे व्यावहारिक श्रथवा नैतिक बुद्धि माता है जिसे 
नेतिक नियम भ्रथवा निरपेक्ष भ्रादेश की सहजस्फूर्ति होती है । पूर्णोतावादियों का मत 
है कि अन्त करण यह बुद्धि है जो नैतिक श्रादर्श का हमे सहजज्ञान दती है श्रौर 
पश्चात्‌ विशेष कर्म में उसका उपनय करती है। वे शभ्न्त करण का श्रपने श्रशो के 
लिये विधान-निर्माण करने वाले समग्र झात्मा से एकीकरण करते हैं। भन्त करण 
भ्रथवा नैतिक शक्ति पौलिक, सहज-ज्ञानात्मक झौर सर्वव्यापक है, यह नैतिक उद्देश्य 
भर नैतिक न्यिमों का भनृसन्धान करने वाला समग्र श्रात्मा है । 


२. अन्त करण-विषयक सुखबादी मत । 

सुखवादी एक विशेष शब्ित के रूप में श्रन्त करण की सत्ता का निषेध करते 
हैं। भात्म-सुखवादी प्रत्येक व्यक्ति के श्रपने ही सुख को परम नि श्रेयस मानते हैं । 
वे भ्रन्त करण का झआत्मप्रेम और दूरदर्शिता से एकीकरण करते हैं। भात्म-प्रेम प्रत्येक 
व्यवित की अपने ही सुख के श्रनुधावन के लिये बाध्य करता है। दृरदशिता उसे, जो 
उपके भ्पने अभ्रधिकतम सुक्चल का साधक है, उसकी परिगणाना करने के लिये प्रेरित 
करती है। इस प्रकार स्वार्थ-सुखवादी अन्त करण को साधारण बुद्धि, कल्पना श्ौर 
अनुमान मात्र कल्पित करते हैं। उपयोगित'्वादी (यथा, जेम्स मिल) सामान्य सुख को 
परम मगल मानते हैं। वे प्रन्त करण का बुद्धि, कल्पना श्रौर अनुमान से प्रबुद्ध 
सहानुभूति से एकोकरण करते हैं। सहानुभूति व्यक्ति के द्वारा प्रपने ही जी वन-काल 
में साहचये प्रौर रुचि-स्थानान्तरण के नियम के कारण प्रजित होती है। मिल कहता 
है-- कर्तव्य का भान्तरिक झादेश हमारे मन की एक झनुभूति है, एक कुछ कुछ 
तीन वेदना है जिसका उदय कर्तव्य के व्याघात से होता है | यही प्रनुभूति जब स्वा्थे- 
हीन हो जाती है भौर कर्तंब्य के विद्युद्ध विचार के साथ सलग्न होती है, उसके किसी 
विज्येष रूप के साथ नही, तो वह भनन्‍्त क रण का तात्विक रूप होता है ।” इस प्रकार 
अन्त.करण का वेदनात्मक स्वरूप है। बेन कहता है, 'प्रन्त करण हमारी बहि स्‍्थ 
सरकार की हमारी श्रन्तरस्थ भनुकृति है ।” इस प्रकार श्रन्त करण राजनैतिक मियम 
के प्रति सम्मान का भाव है, जो व्यक्ति के ऊपर भ्रधिकतम-सख्यक के अधिकतम सुश्त 
का झ्रारोप करता है। वेन्थम अन्त करण को एक 'कोल्पनिक-सत्ता मानता है। 
विकासात्मक सुप्तवादी अन्त.करण को एक सामाजिक प्रवृत्ति भ्रथवा पूव॑पुष्यों से 
वशक्रम से प्राप्त महानुमूति के रूप में देखते हैं । यह व्यक्ति में सहजात है, किन्तु 
जाति के हारा भ्रजित है। भन्त करण व्यवित के झन्दर जनता की वाणी की प्रतिध्वनि 
है। लेंस्त्री स्टीफेन कहता है, “भन्‍्त करण जाति के सार्वजनिक शआ्ात्मा की वाणी है 
जो हमें कल्याण की प्रारम्मिक शर्तें। को पूरा करने का भादेश देती हे 
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श्रन्त करण का दृ्दरशिता से एकीकरण शअसम्भव है। स्वार्थसुखवाद नैतिक 

जीवन का भ्रकेले ही अ्रधिकतम सुख के अ्रदुसरण से एकीकरण करता है, जो नैतिकता 

का नितान्‍्त निषेध है। ग्रन्त ऋरण का सहृजात अथवा अजित सहानुभूति से एकीकरण 

नहीं ह। सकता । सहानभूति एक श्रात्मगत श्लौर परिवर्तंतशील सवेग है । यह नैतिका 

चेतना के विलक्षण धघममा का यथा, नैतिक वाध्यतो, पुण्य, पाप, उत्तरदायित्व, पुरस्कार 
श्ौर दण्ड का स्पष्टीकरण नही कर सकनी । 


३ नैतिक इन्द्रिय के रूप में अन्त करण । 

कुछ सहजज्ञानवादी श्रन्त करण को स्वेदनशीलता का सजातोय मानते हैं, 
प्रन्त कररण श्राभ्यन्तर नैतिक इन्द्रिय है । भनन्‍त करण कमा के सदसत्‌-भाव को कम के 
द्वारा उसमें उत्पन्न अनुमोदन प्रथवा प्रननुमोदन के भाव के द्वारा भ्रपरोक्ष रूप से जान 


लेता है। उसे विशेष कमो के सत श्रथवा भ्रसत्‌ होने की स्वत स्फूर्ति हो जाती है। 
अन्त करणा का ज्ञान निर्भ्रान्त हाता है। 


माट्न्यू की घारणा है कि श्रन्त करण नैतिक इन्द्रिय के नुल्य है जो एक साथ 
प्रादुर्भूत विरोधो-वेगो के प्रापेक्षिक नैतिक मूल्य को अपरोक्षत ग्रहण करता है। 


' इम परिकल्पना से नैतिक निशयो की विविधता और नैतिक प्रगति का 
स्पप्टीकरण नहीं हो सकता । मनृष्यो के नैतिक मूल्याकन विभिन्न होते हैं । एक जिसे 
सत्‌ कहता है दूसरा उसी को श्रप्तत्‌ कहता है । जिसे एक देछा प्रथवा युग में सत्‌ कहा 
जाता है उसी को दूसरे में श्रमत्‌ कहा जाता है । इस परिकल्पना से नैतिक निर्णायों में 
दोप-दर्शन का भी स्प्पटीकरण नही हो सकता । यह नैतिक भावनाप्रों पर नैतिक 
निर्णयो को क्‍्राश्चित करती है । किन्तु, वास्तव में नैतिक भावनायें नैतिक निर्णंयों पर 
भ्राश्चित है!। अन्त करण को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के तुल्य नही माना जा सकता । माहिन्यू 
की परिकल्पना को सहजज्ञानवाद के साथ परीक्षा हो चुकी है। 

४ रसेन्द्रिय के रूप में अन्त करण | 

कुछ सहजज्ञा नवादियों (यथा, शेफट्सवरी, हचीसन प्रभृति) के श्रनुसार भ्रन्त 
करण रसेन्द्रिय है जो भ्रपरोक्ष रूप से कमी के सौन्दय श्रथवा असौन्‍्दर्य को ग्रहरा करता 
है । सत्‌भाव सुन्दरता है। असत्‌भाव कुरूपता है। श्रत॒ भ्रन्त करण रसेन्द्रिय है। यह 
निर्श्नान्त है । 

यह परिकल्पना नीति के व्यवार्तक धर्म की प्रवहेलना करती है। नैतिक गुरा 
विलक्षण भर श्रपूर्व होता है। उसको सौन्दयं गण में नही घटाया जा सकत०। सौन्दर्य 
की अणप्त्मतत झौर परिवर्तनशील प्रनुभूति से नीति के वस्तृगत और समरूप मानण्ड 
का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । यह भी नैतिक बाध्यता, पुप्ण, प॒प, पश्चात्तप, 
उत्तरदायित्व ध्रभृति का स्पष्टीकरण नही कर सकती | नैतिक निर्णेयों के- जिविघत्व 
का स्पष्टीकरण इससे नहीं हो सकता । 
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४ अन्त.करण के विषय में तककषादी-मत | 


बुद्धमूलक सहजज्ञानवादी (यथा, कडबर्ध, वलाके प्रभूति) मानते हैं कि 
अन्त करण एक बौद्धिक शक्ति है जिसे सामान्य, शाशवत्त और अपरिवर्तनीय नैतिक 
नियमो की सहंज स्फूर्त होती है। यह कदापि इन नियमों को ग्रहण करने में प्रसफल 
नही होती । यहा तक अन्त करण निर्श्रान्त है। किन्तु तक॑ विद्येष कर्मों में उनका 
सम्यक्‌ उपनय करने में असक़ल हो जाता है। नैतिक निर्णयों की प्रकृति प्रानुमानिक 
है। नैतिक निर्णयो में जो अशुद्धिया होती हैं उनका कारण नैतिक नियमो के भशुद्ध 
ज्ञान से भ्रघिक विशेष कर्मों में उनका अशुद्ध उपनय है। यहा तक भन्त करण को 
शिक्षित किया जा सकता है। इसे तैतिक नियमो का विशेष कर्मों के सम्यक्॒उपनय- 
पूर्वक भ्रान्तियो को दूर करने की शिक्षा दी जा सकती है। यह भ्रन्त करण के विष 
में भ्रघिक सनन्‍्तीष-जनक परिकल्पना है। 


६ अन्त करण के विषय में बटलर का मत | ' 

बटलर श्ात्म-प्रेम, परोपकार श्र श्रन्त करण को मानव-स्वभाव में परस्पर 
संगठित तीन तत्व मानता है। वे बोद्धिक सिद्धान्त है । श्रन्त करण, आ्ात्म-प्रेम प्रौर 
परोपकार से उच्च-कोटि का है । यह सत्‌ के नियम के ऊपर विचार करने का सिद्धान्त 
है। मानव-स्वभाव में अन्य तत्वों पर शासन करने का इसका प्रधिकार है । मनुष्य की 
प्रकृति में यद सर्वोच्च भौर प्रभुता-सम्पन्न है। “जैसे इसका भ्रघिक/र है वैसा ही इसमें 
बल भी होता, जैसा इसका प्रभृत्व है वैसी ही इसकी शक्ति भी होती तो यह विश्व 
का पूर्ण झ्ासनकर्त्ता होता ।”8 प्रात्म-प्रेम स्वार्थभूलक वासनाओो का नियम करता है । 
परोपकार परार्थमूलक वासनाभो का नियमन फरता है । वे बौद्धिक तत्व हैं। प्रात्म- 
प्रेम भौर परोपकार का नियमन झ्त करण के द्वारा होता है। यह मानव-ववृत्ति में 
सर्वोच्च बौद्धिक तत्व है । 
४ अन्त करण मानव-अक्ृति में स्थित सामान्य तत्व । 

मन्त करण सानव-स्वमाव में स्थित सामान्य तत्व है, यह किसी व्यक्ति- 
विशेष का पम्त.करण नही है जो उसके मानदण्ड की किसी भ्रपूर्णता से दूषित हो 
सकता है। भ्रन्त करण प्रत्येक व्यक्ति में स्थित सामान्य श्रन्त करण है। “जब नीति 
में भ्रन्त करण को मूलमूल सिद्धान्त कहा जाता है, तो उसे हमें इस या उस व्यक्ति का 
पन्त करण नहीं समझता चाहिए। किसी व्यक्ति का भ्रन्त,क्रण सत्‌ के उसके 
व्यक्तिगत मानदण्ड से उसके कर्म की सगति या श्रसगति भात्र की चेतना है, और 
यदि यह मानदण्ड दोष-युक्‍त है तो प्रन्त करण में भी वही दोष भ्रा जायगा | रस्किन 
.. क्ंबदवर। ््एाणयययययणणएणण 
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कै धाब्दों में उसका प्रन्त करण 'गधे का भ्रस्त करण' हो सकता है ” ४४ 


८. कान्ट : अन्त करण नेतिक बुद्धि अथवा व्यावहारिक बुद्धि दै | 

कान्‍्ट भ्न्‍्त करण को नैतिक वुद्धि श्रथवा व्यावहारिक बुद्धि मानता है। यह 
शुद्ध-वद्धि श्रथवा सँद्धान्तिक वृद्धि श्रथवा ज्ञान कराने वाली बुद्धि से भिन्न सकल्पात्मक 
श्रौर क्रियात्मक-बुद्धि है। यह चरम वौद्धिह शक्ति है, जो समग्र मनुष्य-जाति में 
सामान्य नैतिक सिद्धान्तों की पहिचान करती है। यह सब मनुष्यों में गूढ है, यद्यपि 
कुछ मनुष्यो में यह दूसरो की भ्रपेक्षा भ्रधिक विकसित हो सकती है। कान्ट श्रन्ता-करण 
को नैतिक बुद्धि मानता है जो नैतिक नियम प्रर्थात्‌ निरपेक्ष विधि को सहज-रूप में 
ग्रहरा करती है। नैतिक नियम हमें यह ज्ञान नही करा सकता कि इमारे कर्मों की 
वस्तु भ्रथवा विषय क्‍या होना चाहिये, यह हमें ग्राफार मात्र का ज्ञान दे सकता है। 
नैतिक नियम से नीति के तीन सामान्य-सूत्र भ्रनुमित किये जा सकते हैं । 


६. शअन्त'करण के विषय में पूर्णतावादियों का सत । 

पूर्णतावादियों की धारणा है कि भ्रत्त्म-लाम परम नि श्रेयस है, और नैतिक 
ग्रादर्श का तथा उससे नि सृत होने वाले मौलिक नैतिक भिद्धान्तों का हमें सहज न्नान 
कराने वाली बुद्धि है। वृद्धि इन नैतिक सिद्धान्तों को विशेष कर्मों में लागू करती है 
भौर इस प्रकार उसके नैतिक मूल्य को निर्धारित करती है । वृद्धि नैतिक प्राणी की 
हैसियत से कार्गे करने वाले भ्रात्मा के ग्रतिरिक्त कुछ नहीं है । यह प्रात्मा की एक 
विशेष शक्ति नही है। “प्रन्त ऋरणा अपने भ्रैशों के लिए विधान निर्माण करने का 
प्रधिकार रखने वाला समग्र श्रथवा सच्चा भात्मा है ।/ “अन्त करण अपने ही कर्मो 
का निरणोेण् करने वाला समग्र क्‍्रात्मा है ।/| यह एक विशेष शक्ति, नेतिक विवेक की 
एक श्रनिर्वेचनीय शक्ति नहीं है। ण्ह प्रन्त'करण-विपयक शुद्ध मत भालूम पडता है। 


१० ध्न्त क्श्ण की शिक्षणक्षमता । 

कुछ सह॒जज्ञानवादियों का विचार है कि श्रन्त करण निर्श्नान्त है। यह विशेष- 
विशेष कर्मो की भच्छाई या बुराई को सहज श्र निर्भ्नान्त रूप से ग्रहण करता है । 
यह मत नैतिक निर्णयों की विविधता, नैतिक निर्णेयों में दोप-दर्शन इत्यादि का 
स्पष्टीकरण नही कर सकता । श्रन्य सहजज्ञानवादियो की घारणा है कि अन्त कररणा 
निर्श्रान्त वही तक है जहा तक कि उसे नैतिक नियमों का सहजज्ञान होता है । किन्तु 
बुद्धि विशेष कर्मो में उनका सम्यक्‌ उपनय करने में म्सफल हो सकती है भौर भथुद्ध 
कर सकती है। प्रन्त करण को शिक्षित नही किया जा सकता, किन्तु वृद्धि को विशेष 

88 मेकंजी । या 

' म्यूरहेड । 
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कर्मो में नैतिक निधमो का ठीक से प्रयोग करने की शिक्षा दी जा सकती है। कुछ 
भत्य सहजज्ञानवादियों का विचार है कि श्लारम्म में अ्रन्त करण पूर्णतया विकसित 
नही होता, उसे विकसित श्रौर शिक्षित किया जा सकता है। प्रौड व्यक्ति का 
अन्त-कररा एक शिक्षु के भ्रन्त करणा की भ्रपेक्षा भ्रधिक विकसित होता है । 


कान्ट अन्त कर रण की अ्रान्ति-हीनता में विश्वास कश्ता है। वह कहता है कि 
अशुद्धि करने वाला पन्त करण एक कल्पना मात्र है &8। का।ल्डरउड कद्ता है कि 
भ्रन्त,करण वह शक्ति है जो निसगेतया शिक्षित नहीं की जा सकती । भ्रन्त करण को 
स्वय-सिद्ध नैतिक नियमों का प्रत्यक्ष ज्ञान करने की शिक्षा नही दी जा सकती । 
तथापि काल्डरउड का विश्वास है क्रि व्यवहार में दूमरी शक्तियों को श्रन्त करण के 
प्राधिपत्म में रखने की तथा नैतिक नियमो को विद्ञोष अवस्थाओ में प्रयवत्त करने की 
नेतिक शिक्षा के लिए स्थान है। श्रन्त करण प्रत्येक मनृष्य में गुप्त नैतिक वृद्धि है ! 
किन्तु शिक्षा-दीक्षा के द्वारा उसका विकास हो सकता है। मानवीय श्रात्मा एक 
प्रगतिशील वस्तु है, और जैसे-जैसे इसका विकास होता है, यह नंतिक भ्रादर्श भौर 
नियमो को क्रमश अ्रधिकराधिक जानने को शक्ति ग्रजित करता है । 
११ अन्त ऊरए का समाज से सम्पन्ध । 

भ्रन्त'करण को नैतिक आदर्श तथा उससे निकलने वाले नियमों की स्वाभाविक 
पहिचान होती है। नैतिक भ्रादर्श सर्वोच्च व्यक्तिगत शुभ है। यह सर्वोच्च सामाजिक 
शुम भी है। नैतिक निय्रम व्यक्ति प्रौर समाज के हित-माघक हैं। व्यक्ति को अपने 
प्रन्त'करण से ज्ञात नैतिक नियम, जिस सामाजिक क्षेत्र में वह वास करता है उससे 
निर्धारित होते हैं ॥ वह अ्रपने सामाजिक वातावरण से प्राप्त नैतिक नियमों के द्वारा 
पुष्ट होता है। उसका अन्त करण अ्रधिकाशत: समाज के द्वारा निर्धारित होता है । 
भ्रन्त करण की वारी व्यक्ति के भ्रन्दर जनमत की प्रतिष्वनि है। नीति का प्ान्तरिक- 
तत्व भ्रथवा श्रन्त करण मानव-सम्बन्धों और सामाजिक सस्थाओं के बाह्य वातावरण 
का शआ्पेक्षिक है। सामाजिक वातावरण से विविक्त भ्रन्त करण सभी प्रकार की 


तरभो में बह सकता है । उसके नैतिक नियमों की सदैव वास्तविक सामाजिक 
झावद्यकताओो से तुलना होनी चाहिए । 


“किन्तु, यद्यपि सामाजिक वातावरण व्यक्ति के श्रन्त करण को अपने ही भादर्श 
का प्रथ करन मे वहुमूल्म सहायता प्रदान करता है, तथापि भ्रन्त करण सदैव वातावरण 
पर प्रतिक्रियाद्यील होता है ।” | अन्त करण किसी व्यक्ति के समाज में स्थान और 


के १ टापगाह ००स्‍घल०१०७ ३ व फल तय टापाप्रह्स्‍ 270प्रषटाधव९९ 8 ६ एटा 8, 
| म्यूरहेड । 
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कार्य कै उपयुक्त कतंव्य और घर्मो को निश्चित करता है और वह और प्रधिक श्रागे 
बढ़कर उसके स्थान से परे एफ उत्कृष्टतर आदर्श का ज्ञान कराता है, जिसके कारण 
वह सामाजिक वातावरण को परवर्तित भौर विकप्वित करनें वाली नई परिस्थितियों के 
उपयुक्त नवीन कर्तव्यों का बोध प्राप्त करता है । इस प्रकार समाज अन्त करण पर 
क्रिया करता है और अन्त करगा पुन समाज पर प्रतिक्रिया करता है। समाज भन्त:- 
करण भ्रौर उसके नैतिक नियमों में प्रतिविम्त्रित होता है, तप्रा भ्रधिक गहरी नैतिक 
प्रस्तदु षिट से युक्त प्रन्त करण एक अधिक अभ्रच्छी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिविम्बित 


होता है । हु 


अध्याय २१ 
नेतिक प्रभु-शक्ति 
१. नेतिक बाध्यता । 


जब हम किसी कर्म को सत्‌ स्वीकार करते हैं तो हमें उसे करने के लिए 
न॑तिक वाध्यता की श्रनुभूति होती है, भौर जब हम किसी कर्म को अ्सत्‌ स्वीकार 
करते हूँ तो उसे न करने की नैतिक बाघ्यता की अनुमति होती है। जब हम किसी 
नैतिक धदर्श को जानते हैँ तो उसका पालन करने के लिए भ्थवा उसके भ्रनुसार 
कार्य करने के लिए हमे बाघ्यता की श्रनुभूति होती है | नैतिक वाध्यता नैतिक निर्णायों 
की सहचारिसी हैँ । नैतिक निरणयों की प्रकृति बाष्यतामूलके हैं। नैतिक बाध्यता को 
स्वभाव भौतिक बल-प्रयोग का नहीं है। इसका स्वभाव “करना चाहिए” का है, 
“करना होगा” का नही। नैतिकता के लिये भ्रात्मा श्रात्मा को बाध्य करता है, कोई 
भात्मा के श्रतिरिकत बाह्य वस्तु प्रात्मा को वाध्य नही करती । चुनाव की स्वतन्त्रता 
नैतिकता का तत्व हैं। शभ्रत कीई बाह्य प्रमु-शक्ति नैतिक वाव्यता का उद्यम नहीं 
हो सकती । स्वय झात्मा ही वह >द्गम है । भादर्श तथा वुद्धिमय झात्मा वास्तविक 
प्रथवा इन्द्रियमय-प्रात्मा को चैतिक रूप से बाध्य करता है। लेकित यह प्रश्न 
विवादास्पद है । 
२ बेधानिक परिकल्पनायें । 

यदि ईदवरीय नियम नैतिक नियम माना जात्ता है तो ईश्वर तैतिक वाध्यता 
क उद्गम है । यदि राजनैतिक नियम नैतिक नियम मानें जाते हैं तो राज्य नैतिक 
बाध्यता का उद्गम है " यदि सामाजिक नियमों को नैतिक नियम माना जाता है तो 
समाज नैतिक बाध्यता का उद्गम माना जाता है। पुरस्कार की श्राशा पग्रौर दण्ड 
का मय नैतिक वाध्यता के तत्व है, जो 'करना होगा! के स्वभाव की है| नैतिक 
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बाध्यता बल-प्रयोग-मूलक है । उच्च शक्तियों से युक्त एक बाह्य प्रमुत्व-सम्पन्न वस्तु 
नैतिक बाध्यता का उदगम है । 

यह मत श्रमान्य है। नैतिक बाध्यता का स्वभाव 'करना चाहिए का है 
उच्च शक्तियों से युक्त एक भ्रधिकार-सम्पन्न बाह्य सत्ता 'करना होगा' की सुष्टि 
कर सऊती है, 'करना चाहिए! की कदापि नहीं। श्रत वैधानिक परिकल्पायें नेतिक 
बाध्यता की भ्रनुमूति का स्पष्टीकरण नही कर सकती । (भध्याय ६) 
३. सुखबादी परिफल्पनायें । 

स्वार्थ-सुखवाद नैतिक बाध्यता का उद्गम श्रात्म-प्रेम को मानता है, जो 
व्यक्ति को भ्पने ही भ्रधिकतम सुख के लाम के लिये प्रेरित करता है। यह परिकल्पन्ना 
नैतिक बाध्यता का स्पष्टीकरण करने में नितान्त श्रसमर्थ है। स्वार्थ की भावना से 
कमी भी नैतिक वाध्यता का स्पष्टीकरण नही हो सकता, जो परार्थ-मूलक व्यवहार 
भौर श्रात्म-बलिदान की माँग करती है। शआ्रात्म-प्रेम एक भावना है। यह झान्तरिक 
भौर परिवर्तनशील है । भ्रत* यह नैतिक बाध्यता का स्पष्टीकरण नहीं कर सकती। 

परार्थ-सुखवाद नैतिक बांध्यता का कारण बाह्य भादेशों को मानता है। 
वेन्थम चार ऐसे प्रादेश मानता है--भोतिक, राजनैतिक, सामाजिक और घाभिक ! 
पुरस्कार की श्राश्ा और दण्ड का भय पराथथे-मूलक कर्मो के प्रवर्तक हैं। प्रकृति, 
राज्य समाज, श्ौर ईश्वर का भय परोपकार-पमूलक कर्मों के शक्तिशाली प्रवर्तक हैं । 
वे नैतिक बाध्यता का स्पष्टीकरण करते हैं। यह भी भ्रान्त मत है। बाह्य भ्ादेश 
'करना होगा” की सृष्टि कर सकते हैं, 'करना चाहिये” की कदापि नहीं । ' 

मिल नैतिक बाध्यतों का कारण बाह्य श्रादेशों श्रौर प्रन्त करण के भ्रान्तरिक 
भादेशो श्र्थात्‌ नैतिक भावनाओं की सुखप्रदता भ्ौर दु ल्प्रदता को मानता है। 
“सम्पूर्ण नैतिकता का भ्रन्तिम कारण तथा बाघ्यता का श्राघार कतंव्य के विधात से 
उत्पन्न प्राय तीत्र बेदना है ।” यह प्रन्त करण का झान्तरिक भादेश है । कभी कभी 
मिल भ्रतकरणा का सहानुभूति से एकीकरण करता है । कुछ सहानुभूति से शून्य 
व्यक्तियों में बाह्य श्रादेश उन्हें श्रनैतिक कर्मों से निवृत्त करने के लिए झावद्यक हैं । 

यह मत भी अ्रान्तिपूर्ण है। बाह्य भ्रादेश 'करना होगा” श्रथवा भौतिक बल- 
प्रयोग के कारण हो सकते हैं । भ्रगन्तरिक श्रादेश अनुभूति मात्र हैं श्र 'करना घाहिए! 
भ्रथवा नैतिक बाघध्यता की सृष्टि नही कर सकता । 


विकासात्मक सुखवाद भी नैतिक बाध्यता का कारण बाह्य नियत्रण प्रथवा 
भादेशों को वतलाता है जो नैतिक चेतना में बाष्यता की अनुभूति का प्रादुर्भाव करते 
हैं। “क्योकि मनुष्य ने प्रपने कतंव्यों को राजनैतिक, घामिक भौर सामाजिक भधि- 
कारियो के भादेशो से सीखा है, इसलिये यह सोचा जाता है कि दण्ड-भय ही बाध्यता 
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का वास्तविक श्रर्थ है।” हर्ट स्पेन्सर फी धारणा है कि नैतिक वाध्यता की बुद्धि 
प्रल्पस्थायी और व्यक्तियों के समाज से कुसयोजन के कारण है | नैतिक वाध्यता 
व्यक्तियों के समाज से पूर्णो समायोजन हो जाने के पदचात्‌ नहीं रहेगी । 


यह मत शअ्रसत्य है। श्राह्य नियत्रण 'करना होगा' की सृष्टि कर सकते हूँ । 
नैतिक बाध्यता 'करना चाहिए' के स्वमाव की है जिधका कभी झ्ममाव नड्ठी हो सकता । 
मनुष्य सर्देव एक नैतिक प्राणी रहेगा। नैतिक जीवन का कभी प्राकृतिक-जीवन में 
विलय नही हो सकता | (ग्रध्याय ७-८) 


४. सद्दजज्ञानवादी मत । 

सहुजशानवादियों की घारणा है कि ग्रन्त करण नैतिक वाघ्यता का स्थान है। 
उसका अधिकार वाह्म शक्तियों से स्वतस्त्र हे। कुछ भन्त करण का नैतिक वुद्धि से 
एकीकरण करते हैं ॥ वटलर के मतानुसार प्रानव-प्रकृति में भन्त करण सर्वोच्च 
प्रधिकारसम्पन्न तत्व है। नैतिक वाघ्यता का कारण अन्त करण शभ्रथवा विवेक है। 
सत्‌ तथा नैतिक बाध्यता में त्रिशलेपणात्मक सम्वन्ध है । जो कुछ भी सत्‌ है निमगरेत- 
वाध्युतामूलक है । किसी कर्म की वाघ्यता की उत्पन्ति उप्तके स्वकीय सत्‌माव से होती 
है। किसी कर्म के सत्‌ होते के ज्ञान-मात्र से हमें विश्वास हो जाता है कि उसे करने 
के लिए हम वाघ्य हैं । श्रध्याय (१०) 

क्षिन्तु मार्टिन्यू के अनुसार सत्‌ और बाध्यता में सयागत्मक सम्व घ है । ईश्वर 
नैतिक वाध्यता का प्रणृता है। सत्‌ भौर श्रसत्‌ कर्म के स्वामाविक युश है । किन्तु 
तथापि ईश्वर सत्‌ को करने की वाध्यता क। कारण है। ईश्वर नैतिक बाघ्यता का 
उद्गम है। नैतिक वाध्यता वैधानिक वाघ्यता के समान दो पुरुषों का सम्बन्ध हैं, 
यहा मनुष्य सम्बन्ध का एक पद है भ्रोर ईह्वर अथवा निसीम पुरुष दूसरा पद | 
यद्यपि मार्टिन्यू एक सहजज्नानवादी है, तथापि उसका यह मत है | यह मत असत्य है । 
नैतिक वाध्यता प्रात्म-प्रेरित है । नेतिक भ्रधिकारी प्रादर्श-अह है, जो मनुष्य में ईश्वर 
का प्रतिविम्व है; भ्रादद प्रात्म रूप में जीव में व्याप्त ईश्वर नैतिक धाध्यता का 
उद्गम-स्थान है ) 


४ कान्ट फा मत । 


कान्ट की धारणा है कि नैतिकता नैतिक नियम के स्वतन्प्रतापूवंक पालन करने 
में निहित है। नैतिक नियम का स्वभाव ही प्रभुत्वसपन्नता है। यह निरपेक्ष श्रादेश 
है। व्यावहारिक वृद्धि श्पे को ही नियमबद्ध करती है । यह आत्म-वन्धन है, सकल्प 
की स्वतन्त्रता जो कि नैतिक नियम की एकमात्र जननी है हमें सत्‌ का पालन और 


भ्रसत्‌ की निवृत्ति करने का भादेक्ष देती है । व्यावह्ारिक बुद्धि वैतिक बाध्यता का 
सच्चा कारण है 


२५६ नीति-शास्त्र 


किन्तु व्यावहारिक बुद्धि झात्मा में भ्रवस्थित एक विलक्षण झौर अभ्रतिरवंचनीय 
शक्ति है। व्यावहारिक बुद्धि का नियम समग्र श्रात्मा का नियम नहीं है। श्रत्त सत्य 


के निकटस्थ होने हुए भो कान्‍्ट की परिकल्पना नितान्त सन्तोषजनक नही है। 
(प्रष्याय ११) 


६, पूर्णतावादियों का मत । 

पूर्रतावादियों के झ्ननुसार नैतिक बाघ ता शआ्ात्म-बन्चन है, किसी ब्यवित का 
आदर्श अह उसके वास्तविक भ्रह को नैतिक बनने के लिये बाध्य करता है। प्रात्मा 
ही नैतिक बाध्यता का उदगम है। नैतिक वाध्यता में बल-भ्रयोग का कोई तत्त्व नही 
है। बाह्म श्रथवा श्रन्तरस्थ आदेश इसका कारण नही हो सकता । शप्रात्मा भ्रपना 
स्वरूप-दर्शन करने के हेतु नैतिक बाध्यता की माँग ररता है। ग्रीन कहता है, ' नैतिक 
कर्तव्य का तत्व ही मनुष्य के द्वारा श्पने ही ऊपर लागू किया जाना है । किसी 
विधिमूलक नियम का पालन करने का नैतिक कर्तव्य, चाहे नियम राज्योक्त हो चाहे 
धर्मोवत्त, उसके प्रशेता भ्रथवा प्रचलित करते वाले के द्वारा श्रारोपित नही किया जाता, 
बल्कि उस मानव-प्रात्मा के द्वारा जो मनुष्य के सम्मुख एक पूर्णो-जीवन का श्ादर्श 
रखता है भ्ौर उस विधिमूलक नियम के पालन को उसकी सिद्धि के लिये भनिवार्य 
घोषित करता है ।”६8 नैतिक बाध्यता का भ्रन्तिम ससस्‍्थान प्रादर्श भात्मा है जो 
मनृष्य के भन्‍्दर ब्रह्म का प्रतिरूप है और जो समाज के साथ आदाम-प्रदान के द्वारा 
पूर्ण जीवन की सिद्धि करता है। नैतिक नियम का आरोप प्रादर्श श्रात्मा वास्तविक 
श्रात्मा के ऊपर करता है। यह अन्त. करण से भी प्रमुत्वसम्पन्न है, क्योकि यह 
शाश्वत पूर्णता का परिच्छिन्न आत्मा के लिये निर्णय है प्रपरिच्छिन्न प्रात्मा का 
उसके ऊपर भारोपरा है। परिच्छिन्न श्रात्मा निरपेक्ष प्रात्मा का सीमित प्रतिरूप है । 
श्रादर्श जीवन--जीव में व्याप्त ब्रह्म--नैतिक बाध्यता का उद्गम है, वह वास्तविक 
प्रात्मा के ऊपर नैतिक बाघ्यता का भारोप करता है। “भ्रान्तरिक श्राज्ञा निरपेक्ष है, 
'निरपेक्ष विधि! है। इसका कठोर '“भादेश” वास्तविक मानव के लिए श्रादर्श की 
वाणी है, श्रौर भादर्श वास्तविक से कोई पमझौता नहीं करता ।” | “जब हमें यह 
जान हो जाता है कि नैतिक नियम भ्पना ही नियम है, त्तो, जब हम उसे एक बाह्य 
इक्ति समभते हैं उसकी भ्रपेक्षा वाध्यता का प्रभाव हसारे ऊपर अ्रधिक हो जाता 
है ।” कतेंव्य का आदेश हमारे ऊपर श्रारोपित वाह्य भ्रादेश नहीं है। यह हमारे 
प्रन्दर सच्चे भ्रात्मा की प्रावष्छ है।”| (प्रध्याय २३) 

&# नीति-शास्त्र की भूमिका, पृष्ठ ५४। 

 सेथ । 

| मैकेंजी । 


हे अध्याय २२ 
नेतिक आदेश 


१. नैतिक आदेश । 

झादेश वह वस्तु है जो किसी कार्य को करने के लिये, उसके पालन करने के 
लिये पुरस्कार का श्र न करने के लिणे दण्ड का विधान करके हमें बाध्य करता है। 
नैतिक भ्रादेश का प्रकेत उस प्रमु की ओर है जो किसी कर्तव्य का भ्रारोप करता है 
झौर उसके पालन को पुरस्कार से तथा उसके उललघन को दण्ड से सयुवत करता है। 
सामान्यतया नैतिक श्रादेशो को कर्तव्य-पालन के प्रवर्तंक धौर बतंय्य-विघात के 
निवर्तक माना जाता है। उनमे नैतिक नियम के पालन के प्रवर्तक सुर्खो भर उसके 
पालन न करने के निवर्तेक वेदनाओों का समावेश होता है । 

२. वाह्म आदेश । 

परार्य-युखवादी भ्रथवा उपयोगितावादी परार्थमूलक व्यवहार का स्पष्टीकरण 
नैतिक झ्रादेशो की सहायता से करते हैं | बेंथम कहता है, “आदेश बाध्यतामूलक 
शरज्ञितियों का भ्थवा प्रवतंनाम्रो का उद्गम है * भर्थात्‌ दुख श्र सुखों का उद्गम है 
जो प्रवर्तेक बनने के योग्य एकमात्र वस्तुयें हैं ।” वह चार वाह्म श्रादेशो को स्वीकार 
करता है जो परार्थभूलक व्यवहार के प्रवर्तक हैं । 

(१) भौतिक श्रथवा प्राकृतिक श्रादेश वे शारीरिक वेदनायें हैं जो प्राकृतिक- 
नियमों की श्रवहेलना से होती है। खाने-पीने के सुखो में भ्रधिक भासवित से रोग 
उत्पन्न हो जाते है । प्रकृति के नियमो के उल्लघत के परिणाम-स्वरूप शारीरि कर कष्ट: 
भाधिभौतिक भ्रादेश कहलाते है । प्रकृति भ्रसयम के लिये रोग से दडित-करती है । 

(२) राजनैतिक नियमो के उल्लघन के लिये राज्य के द्वारा दिये जाने वाले 
कष्ट श्रौर दण्ड तथा सामाजिक-हित के लिये राज्य के द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कार 
झ्ौर सम्मान राजनैतिक , झादेश हैं । चोरी, भ्राक्रमण, हत्या इत्यादि के लिये राज्य 
प्रयंदद, कारावास, कालापानो पथवा मृत्यु-दड देता है । 

(३) सार्वजनिक भ्रथवा सामाजिक प्रादेश का प्र्थ नैतिक भ्रथवा श्रनैतिक 
व्यवहार के लिये समाज के सदस्यों से मिलते वाले सुखप्रद अथवा दुखप्रद भ्रनुभव 
हैं। सत्‌ व्यवहार का पुरस्कार सामाजिक भ्रशंसा और सम्मान है। भसत्‌ व्यवहार का 
दड सामाजिक भ्रपमान, वायकाट श्ौर वहिप्कार है । 

(४) धामिक-पआ्रदेश नीति-सम्मत भथवा अनीति-सम्मत व्यवहार के लिये 
ईइवर से मिलने वाले सुद्षप्रद श्रयवा दुखप्रद प्रनुभव हैं। यह विश्वास किया जाता है 
फि ईश्वर सत्‌ व्यवहार के लिये स्वर्ग में भुख का पारितोषिक देता है शौर प्रसत 


रफ्प नीति-शास्त्र 


व्यवहार के लिये नरक में दुख का दड देता है। इस प्रकार भावी जीवन में पुरस्कोर 
की भ्राशा भौर दड का भय घा्िक-प्रादेश है। 


वेथम इन चार बाह्य पक्‍्ादेशो को नैतिक श्रादेश मानता है। वे नीति-सम्मत 
व्यवहार के प्रवर्तक और भ्रनी ति-सम्मत व्यवहार के निवर्तक हैं। सब बाह्य भादेश, 
एक व्ठी सीमा तक भौतिक हैं । बेंथम कहता है, “इन चार श्रादेशों में से भोतिक 
श्रादेश, राजनैतिक भौर सामाजिक ग्रादेशों का श्राघार है, जहाँ तक घा्मिक गझादेश 
का वर्तमान जीवन से सम्बन्ध है वहाँ तक यह घामिक-प्रादेश का मी शभाघार हैं। 
भौतिक भादेश का भ्रन्य तीन प्रादेशो मे से प्रत्येक में समावेश होता है। यह किसी 
भी प्रवस्था मे उनसे स्वतन्त्र होकर कार्यान्वित हो सकता है, अन्य कोई भी इनसे 
स्वतन्त्र होकर कार्यान्वित नही हो सकता। सक्षेप में, प्रकृति की शक्तियाँ स्वय कार्य 
कर सकती हैं, किन्तु न तो न्यायाघीश, न भन्य मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों की सहायता 
के बिना कार्य कर सकते हैं, न ईश्वर ही उनके बिना कार्य कर सकते में समर्थ माना 
गया हैं।” श्रत भोतिक भ्रादेश सब बाह्य शादेशों का पभ्राधार हैं। ये नैतिक प्रथवा 
परार्यमूलक-व्यवहार के लिये बाध्य करने वाली शक्तियाँ हूँ । (अ्रध्याय ७) 


३, आन्तरिक अथवा नैतिक आदेश ! 

भ्रान्तरिक भ्रादेश का प्रर्थ श्रन्त करण की प्रसन्नता भौर पश्चात्ताप की वेदना 
है। सदव्यवहार भन्त करण के प्रनुमोदन, और भ्रात्म-सन्तोष से पुरस्कृत होता है । 
प्रसद्‌ व्यवहार भ्रन्त करण के प्रननु मोदत, पश्चात्ताप भौर ग्लानि से दढित होता है । 
ये स्‍ग्रान्तरिक भ्ादेश है । भ्ान्तरिक भादेश भौतिक दशाभों पर भाश्चित नही होता । 
यह छुद्ध भात्मगत है । 

मिल, बेन्यम के बाह्य भ्रादेशों के साथ में भ्रान्तरिक भ्रादेश को भी ज़ोड देता 
है। उसके मत से श्रान्तरिक भौर बाह्य दोनो प्रकार के श्रादेश परार्थमूलक भथवा 
सद्व्यवहार के प्रवर्तेक हैं। उसका भ्रभिप्राय आन्तरिक प्रादेश से, मनुष्य-जाति के 
लिये सुख का भाव, दूसरो के सुख भौर दुख को समभने का भाव, मनुष्य-जाति की 
सामाजिक भावनायें, भ्रपने सहयोगी प्राणियों से एकता स्थापित करने की इच्छा है | 
“नैतिकता का भ्रन्तिम झ्ादेश हमारे ही मन में स्थित एक प्रात्मग्त भावना है ।” 
हमारे कर्तव्य का मानदण्ड कुछ भी हो, कतेव्य का भ्रान्तरिक श्रादेश हमारे मन में 
स्थित एक ही आत्मगत भावना है, बहू भावना एक न्यूनाधिक तीज्न वेदना है जिसका 
उदय कर्तव्य के व्याधात से होता है। भ्रधिक गम्भीर समस्याझ्रों में सम्यक-नैतिक 
स्वभावसम्पन्न व्यक्तियों में यह वेदना अत्यधिक कष्टकारी होती है।- इस प्रकार 
सहानुभूति श्रौर सहकारित्व की सामाजिक भावनायें, तथा कतंब्योल्लघन से जनित 
पदचात्ताप की नैतिक भावनायें नीति के झान्तरिक भादेश की सृष्टि करती हैं । जिन 
लोगो में सामाजिक भ्रोर नैतिक भावनापो का ग्रमात्र है, वाह्य आदेशों का भप उन्हें 


नैतिक आदेश "२५६ 


पपने कर्तव्य का पालन करने के लिये वाघ्य करता है। इस प्रकार नीति के वाह्मय 
और आन्तरिक झ्ादेश परोपकारमूलक प्रथना नैतिक व्यवहार के प्रवर्तेक हैं । 
४. घाह्य तथा आन्तरिक आदेशों की समालोचना। 


वाद्य प्रादेश प्रकृति, राज्य, समाज अभ्रथवा ईइवर से पुरस्कार की झाशा तथा 
दण्ड फा भय है। वे हमें सत्कर्म में प्रवृत्त भर असत्कर्म से निवृत्त करते हैं । यदि यही 
नीति की प्रवर्तक छक्तियाँ हैं, तो घ॒र्म दूरदर्शी स्वार्थ और कर्तव्य भझात्म-हिंत का 
अनुसरण हो जाता है । वाह्म-प्रादेश वल-अयोग का स्पष्टीकरण कर सकते हैं । किन्तु 
उनसे कर्तव्य-बवुद्धि श्रथवा नैतिक वाध्यता का कदापि स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। 
/ इन भ्रादेशों के प्रति सम्मान के भाव से जो व्यवहार निसुत होता है बह नैतिकता 
नही हो सकता, यदि नैतिकता से हमारा श्रभिप्राय नीति-सम्मत व्यवहार का है। 
इमकी किसी प्रादर्शा से सगति हो सकती है भौर सद्व्यवहार से उसकी वाह्य भ्रभिन्नता 
हो सकती है, किन्तु वस्तुत वह सत्‌ नही है ।“& वही कर्म शुभ है जो कर्तन्य के लिये 
अ्रथवा बुद्धिमय श्रात्मा को प्राप्त करने के दृष्टिकोश से किया जाता है--पुरस्कार की 
श्राशा श्रथवा दण्ड-मय से नहीं ।॥ उस कर का, जो भौतिक शक्ति-सम्पन्त किसी वाह्य 
सत्ता के प्रभाव में श्राकर किया जाता है, कोई नैतिक मूल्य नही है। वल-प्रयोग से 
किये जाने वाले कर्म नैतिक मूल्य से रहित होते हैं। केवल वही कर्म नैतिक गण से 
युक्त होते हैं जो चुनाव को स्वतन्त्रता से इच्छापूर्वक किये जाते है । 


मिल के द्वारा स्वीकृत प्रन्त ऋरण का झ्ान्तरिक श्ादेश सी नैतिकता की 

प्रवतेंक शक्ति नहीं माना जा सकता | शभ्रन्त करण को प्रसन्नता के लिये किये जाने 
वाले कम नैतिक नही हैं, क्योकि वे कर्तव्य के लिये भ्रथवा श्रात्म-लाभ के लिये नहों 
किये जाते, वल्कि एक प्रकार की सन्तोष-प्राप्ति के लिये किये जाते है । वे ब'्य प्रादेशों 
के कारण किये जाने वाले कम से उच्च कोटि के हैं । किस्तु, फिर भी वे उचित रूप 
से नैतिक नहीं कहे जा सकते, क्योकि वे सुख-प्राप्ति के उद्दे श्य से किये जाते हैं, यद्यपि 
यह सुख अन्त करण का सुस्त होता है। पुन मिल के प्रनुसार केवल स्वार्थेद्वीन कर्म 
ही नैतिक हैं, दे झ्न्त करण के द्वारा प्रनुमोदित होते हैं, श्रथवा भ्रन्त.करण के सुख के 
जनक होते हैँ । किन्तु स्वार्यहीन कर्म कैसे भ्रस्त करण के सूख के रूप में भ्रात्म-हित के 
विचार से प्रेरित हो सकते हैं ? भ्रन्तःकररण के भ्रान्तरिक भ्रादेश का श्राह्नान करना है, 
सुख-दु ख की श्रनुभूतियों का नही । यह सुखवादी सिद्धान्त के त्याग करने के तुल्य हैं। 
वाह्म श्रौर भानतरिक आ्रादेशो का भेद स्वेच्छाकृत है। सब बाह्य प्रादेशों का 
प्रान्तरिक भी समझा जा सकता है, क्योकि वे व्यवित के हृदय में सुख-दुस की 
प्रनुभूतियों को जाग्रत करके कार्य करते हैँ। पुन सव भ्रादेशो को वाह्म श्रादेश कहा 
जा सकता है, क्योंकि वे हमारे नैतिक स्वभाव के लिये विजातीय हैं। तथाकथित 
.. छ्रम्यूरहेड।.......... ररपरपरप््7 
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प्रान्तरिक झ्रादेश भी एक दृष्टि से बाह्य झ्रादेश है, क्योकि वह हमारे नैतिक 
स्वभाव का सहभावी है--उसका भ्रावश्वक तत्व नहीं । मैंकेंजी ठोक ही कहता है कि 
सब प्रादेश भ्रान्तरिक हैं, क्योकि सब में वेदना की प्रात्मगत भ्रनुभूति का समावेश है, 
सब भ्रादेश बाह्य हैं, क्योकि जिस नियम से वेदना फा सम्बन्ध है उसे अपने नियम के 
रूप में स्पष्टत स्वीकृत नही किया गया है, यदि प्रन्त करण को श्रपना नियम स्वीकार 
किया जाता है, तो वह एक प्रादेश न होकर वास्तविक नैतिक भ्रधिपति हो जाता है । 
स्वय 'नैतिक झादेश” यह पद स्वग॒त-विसवादी है। “नैतिकता” को किसी भ्र.देश की 
झावद्यकता नही है, इसमें सकल्प-स्वातन्त्र्य गर्भित है। “भ्रादेश” में नैतिक नियम के 
उल्लघन के लिये फिसी बाह्य प्रभु-सत्ता के द्वारा दिये जाने वाले दण्ड का भाव है। 
इस प्रकार आदेश में बल-प्रयोग गर्भित है जो कर्म के नैतिक मूल्य का प्रपहरण कर 
देता है। हमारा "नैतिक श्रादेश” कहना ही भ्रनुचित है क्योकि यह एक प्रात्म-विरोधी 
पद है। हमें भादर्श भ्रात्मा को नैतिक प्रमु-सत्ता मानना चाहिये जो वास्तविक प्रात्मा 
के ऊपर नैतिक बाध्यता का श्रारोप करता है। हमें नैतिक नियम को अ्रपनी ही सत्ता 
का नियम स्वीकार करना चाहिये, जो हमें श्रात्म-लाम का निरपेश झादेश देता है । 





अध्याय २३ 
दण्ड के सिद्धान्त 


१, प्राकृतिक अशुभ । 

प्राकृतिक श्रशुभ झ्राधिभोतिक भ्रदुभ है । यह मानवीय सकल्प-से स्वतन्त्र है--- 
यह प्रकृति के नियमों के व्यापार पर निर्मेर है। यह हमारे हित-साघन का विघात- 
कर्त्ता है। यह हमारे जीवन की शान्ति प्रथवा भ्रसन्नता में विघ्न-स्व॒रूप है । भूकम्प, 
बवन्डर, चक्रवात, भ्न्नाकाल, बाढ, टिड्डी, प्रभृति जो हमारी भावदयकताओो तथा 
इच्छाश्रो की पूर्ति में बाधक हूँ, प्राकृतिक भ्रशुभ कहलाते हैं। वे मानव जाति की 
“विपत्ति भोर भमगल के कारण हैं । उनकी उत्पत्ति हमारे सकलपो के कारण नद्दी 
होती । किन्तु हम प्रकृति की दाक्तियो को नियत्रित करके उनमें श्रथवा उनके 
भ्रमगलफ़ारी प्रभावों में कमी कर सकते हैँ । तथापि प्राकृतिक अशुभ के ऊपर हमारा 
पूर्ण नियन्नण नही है । ह 
२, भ्रान्ति । 


अआन्ति वौद्धिक दाष है। विचारणा पश्रथवा चुनाव में भ्रान्ति सम्भव है । वद्धि 
भिन्न कर्मो के गुण भौर दोपों का प्रसम्यक्‌ विचार करने भ्रथवा उनका प्रशुभ 
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मल्याकन फरने के परचात्‌ एक असत्‌ कर्म का चुनाव कर सकती है। इस प्रकार 
आन्ति विचार में भ्थवा चुनाव में हो सकती है। नैतिक निर्णय में भी भ्रान्ति सम्भव 
है। बद्धि नैतिक नियम का एक विद्येप कर्म में प्रशुद्ध उपनय कर सकती है। श्रथवा 
वह यह श्रान्त विचार कर सकती है कि एक विशेष कर्म से झ्ात्म-लाभ का साध्न 
होगा। इस प्रकार नैतिक निर्णय, जो ग्रनुमानमूलक होते हैं, श्रान्तिपूर्ण हो सकते हैं । 
आश्ति नैतिक श्रशुम प्रथवा पाप नही है। इच्छापूवक की हुई भ्रान्तियाँ क्षन्तव्य नहीं 

। इच्छापूर्वक किये हुए विक्ृत नैतिक निर्णाय श्म्तत्‌ हैं, और इस रूप में निन्‍्दा के 
विषय हैं । प्रनिच्छापूर्वक की हुई भ्रान्तियाँ नैतिक दृष्टि से क्षमा के योग्य हैं । 


३. मैतिक अशुभ । 

यह नैतिक नियम के इच्छानुसार उल्लघन करने से होता है - यह श्राधिमौतिक 
या प्राकृतिक भशुभ और बौद्धिक प्रशुम या श्रान्ति से भिन्न है। पभ्राधिभोतिक श्रशुम 
एक प्राकृतिक तथ्य या घटना है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है | भूकम्प, वाढ 
वायुप्रकोप इत्यादि प्राधिमौतिक प्रशुभ हैं, वे नीति-शून्य होते हूँ । मनुष्य इन दो प्रकार 
के भशुभो में से किसी के लिए भी उत्तरदायी नही है। भ्रान्ति वौद्धिक भ्रशुभ है । 
इसका कारण सम्यक्‌ वौद्धिक ग्रहण-क्षमता का भ्रमाव है। यह इच्छा का विचारपूर्ण 
व्यापार नही है, भ्रान्ति एक नैतिक प्रद्युभ नही है जो नैतिक नियम का जानवूक कर 
व्याघात करने से होता है । 


४ अधमे 


नैतिक भ्रशुभो का भ्रन्द्र प्रौर वाहर से विचार किया जा सकता है। उन्हें 
चरित्र के कलक भ्रथवा अशुभ... कर्म समझा जा सकता है । पूर्वोक्त भधम कहलाते हैँ 
पर शेंपोक्त पाप भ्ौर भ्रपराघ कहलाते हैं । जिस प्रकार धर्म चरित्र को उत्क्ृष्टता 
है, उसी प्रकार अधर्म चरित्र के ऊपर कलक है। दोनो शआ्रान्तरिंक जीवन के लक्षराु 
हैं। भ्रधम॑ नैतिक नियमो के भभ्यास-पूर्वक व्याघात से जनित चरिश्र का दोप है। 
जानवभ कर कर्तव्यों की भ्रवहेलना भ्रथवा उल्लघन करने के प्रभ्यास का परिणाम 
प्रधम॑ होता है। इसका प्रकाशन वाह्य कर्मो में जिन्हें पाप भ्ौर अपराध कहते हैं, 
होता है । प्रधर्म का बहुत सा अश गुप्त रह सकता है, भौर प्रशुभ कर्मो में प्रकाशित 
नहीं हो सकता, यद्यपि उससे हमारे वाह्म कर्मो पर कुछ प्रमाव पडना सम्भव 


४. पा१ 


पाप एवं वाह्य असत्‌ कर्म है। भ्रध्ं की भशुभ कर्मों में प्रभिव्यक्ति होती है 
जो पाप कहलाते हैं। प्रधम प्रान्तरिक चरित्र का लक्षण है। पाप एक भ्रशुभ कर्म है। 
यह कतेंव्यो की जानवूक कर अवहेलना या उललघन करना है । यह या तो असत- 
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कर्मों का करना है या शुभ कर्मों को न करना है। हमारे भन्दर कभी भी भच्छे 
प्रभिप्रायो का श्रभाव नही होता है। किन्तु हमारे अन्दर उनफो बाह्य कर्मों में परिणत 
कर सकने की सकल्प शक्ति का श्रभाव हो सकता है। । प्राय बुरे श्रभिप्नायों का भी 
सकल्प की निर्बेलता से विघात हो जाता है भौर भ्शुभ कर्मों में उनका प्रकाशन नहीं 
हो पाता । उनकी मन में सत्ता रहती है भौर उनसे प्रान्तरिक चरित्र दूषित हो जाता 
है! यदि कार्मो में उनका प्रकाशन हो जाता है तो कभी कभी उनको इतिश्री हो जाती 
है। इम प्रकार एक शुभ श्रमिप्राय इतना शुभ नहीं होता जितना एक छुभ-कर्म होता 
है, जबकि एक श्रश्युभ भ्रभिप्राय एक भ्रशुभ कर्म से भो बुरा होता है। 
६ अपराध 

पहिले पाप को ईश्वर के विरुद्ध जुर्मे समझा जाता था प्रौर भ्रपराध को, 
समाज के विरुद्ध | भ्रब भ्रपराघ पाप से सकीर-पर्थ में व््वहृत होता है । यह समाज 
के विरुद्ध जूर्म है जिमको राज्य मानता है भौर जिसके _कर्त्ता को राज्य दण्डित करता 
है। सभी पाप प्रपराध नही हैं। जो पाप राज्य के द्वारा दड्नीय हैं वे भ्रपराध_ 
कहलाते हैं। चोरी करना एक प्रपराध है। राज्य चोर को दण्ड देता है, किन्तु, 


भ्रक्ृंतज्ञता पाप है। राज्य उसके लिए किसी को दण्डित नहीं कर सकता_। किन्तु. 
समाज उसके लिए निन्‍्दा करता है । 


७, दण्ड | 

भ्रपराधी को दण्ड मिलना चाहिए । जो अपराध को सहन करता है, उसका 
पत्तन नही होता । नससे उसके झ्ात्मा को फोई श्राधात नही पहुचता । किन्तु भ्रपराध_ 
करने वाला नैतिक पूर्शाता के स्तर से गिर जाता है। शुभ कर्मों के लिए मनुष्य को 
पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार प्रशुभ कर्मों के लिए उसे दण्ड भी मिलना चाहिए। 
“सामाजिक नियम के विरुद्ध भ्रसत्‌ कर्म मनुष्यता के विरुद्ध प्रसत्‌ है, भौर जब तक 
कि नियम के कुपित गौरव को तुष्ट नहीं किया जाता प्र्यात्‌ कर्में के भ्रसतृभाव को 
प्रदक्षित नहीं कर लिया जाता तब तक उसे क्षमा नही किया जा सकता ।”छ यह 
दण्ड का नैतिक प्रौचित्य है । 
८ दंड के सिद्धान्त । 


दण्ड का श्रौचित्य सिद्ध करने के लिये तीन प्रधान सिद्धान्तो का प्रस्तावित 

कया गया है। वे सिद्धान्त निवर्तनवादी सिद्धान्त, सुधारवादी सिद्धान्त तथा प्रतिकार- 

वादी सिद्धान्त कहे जाते हैं । रण 
(१) निवततेनवादी सिद्धान्च---इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का लक्ष्य दूसरो 

को उसी प्रकार के भपराध करने से रोकना है। किसी प्रपराधी को दण्ड देकर उसे 
ध्क ० 7 औजीविशोाल, पर बन तिललततप् विन टन वतन इेछ४ | 
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दूसरो को वही अपराध करने से निवृत्त करने के लिये एक उदाहरण बनाया जाता 
है । दण्ड के इस लक्ष्य को न्यायाधीश के इस सुपरिचित सूत्र में व्यक्त किया गया है-- 
“तुम्हँँ मेड चुराने के लिये दण्डित नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिये क्रि मेड की 
चोरी न हो ।” यह सिद्धान्त पअ्रपने निवर्तक प्रशव के कारण दण्ड के एक चरम रूप 
में मृत्यु-दण्ड का भौचित्य दिखाता है । 

आलौचना---मनुष्य स्वय साध्य है। वह एक व्यवित है, वस्तु नही। उसका 
किसी दूसरे व्यक्ति के हित के लिये साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिये । 
केवल प्रन्यो के हिंत्त के लिये किसी मनुष्य को पीडा पहुंचाना अन्याय है। किसी 
व्यक्ति से वस्तु के समान, दूमरों के हित के साधन मात्र के तुल्य व्यवहार नहीं होना 
घचा।हये । किसी व्यक्ति को भ्रपशाघ करने से रोकने के लिये दडित नहीं कियां जाना 
चाहिये । उसे दूसरो के हित के लिये उदाहरण नहीं वनाना चाहिये । व्यक्ति स्वत 
सध्य है, किसी मनुष्य का अपने हित के लिये नहीं, वल्कि उन लोगों के हित्त के लिये 
जो उस प्रकार के भ्रपराघ न करने की शिक्षा लेंगे, कष्ट सहना अन्याय है ।. 

(२) सुधारवादी सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के श्रनुस र दड का लक्ष्य स्वयं 
अपराधी को शिक्षित करना या सुधारना है । श्रपराधी को दड इसलिये दिया जाता है 
कि उसका सुघार हो भ्रयवा उसे शिक्षा मिले। इस सिद्धान्त को वर्तमान युग में 
सामान्यतया स्प्रीकार किया जाता है, क्योकि इसकी युग की मानवत्ववादी भावनाझो 
से सगति है। इस सिद्धान्त में व्यक्त को वस्तु के तुल्य व्यवहृत करने का विघान नहीं 
है। धपराधी को उसी के हित के लिये दड दिया जाता है, दुमरो के द्वित मात्र के 
लिये नही । 

(क) अ्पराध-मानवविज्ञान--प्रपराघ विज्ञान सुधारवादी सिद्धान्त का समयंत्र 
करता है। “भ्रपराध-विधान की स्थापना इस सिद्धान्त पर हुई है कि प्रपराध एक 
रोग है, मानसोन्माद का एक रूप, एक चशक्रमांगत श्रयवा भजित पत्तन की अवस्था 
है । इससे यह ग्ननुभान निकलता है कि प्रपराधी की उपयुक्त चिकित्सा वह है जो 
उसको दडित करने की भ्रपेक्षा रोग-मुक्त करने का प्रयत्न करती है। कारागारों के 
स्थान पर श्रस्पताल, पागलखाने भ्रौर सुधारशालाए होनी चाहियें ।” ६8 इस प्रकार 
प्रपराध-विज्ञान के भनुसार अपराघ नैतिक नियम के वोधपू्वेंक उल्लघन करने के 
परिणाम नहीं हैं। उनके कारण शारीरिक विलक्षणतायें हैं। शारीरिक-दोप 
श्रपराधियों को भ्रपराघ करने के लिये वाष्य करते हैं । उदाहरणावं, चौर्योन्माद ई 
में भ्रपगघी चोरी करने के लिये बाध्य होता हैं । श्नत. दड का रूप पागलखानो प्ौर 


सुधारद्ालाप्रो में नद्धरवन्दी होता चाहिये । इस मत के पमर्थको को अवराघ-मानव- 
विज्ञानवादी कहते है । 
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झ्रालोचना---प्रत्येक प्रपराध का कारण मानसोन्म।द श्रथवा शारीरिक दो 
नहीं होता। “हम भ्रपराधोनन्‍्माद और श्रपराघ का भेद मालूम कर सकते हैं 
प्रपराधीन्‍्माद की भवस्था में मनृष्य के साथ रोगी का सा व्यवहार होता है, उसव॑ 
गति-विधि पर नियत्रण रखा जाता है भ्रौर दूसरे उसका प्रबन्ध करते हैं। उदाहरखाश् 
चौयोन्माद क्षन्तव्य है, दडनीय नही ।” नैतिक नियम का जान बूक कर उल्लघन करू 
से जनित भ्रपराध दडनोय हैं, क्योकि वे शारीरिक दोषों के कारण नही होते । किन्तु 
उन्‍्माद की दक्षा में मनुष्य को चित्त-विश्रम हो जाता है, भर उसके द्वारा किये जाः 
वाले कर्म उसके इच्छाकृत कर्म नही होते । उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है भ्रौ 
उससे चस्तुवत्‌ व्यवहार किया जा सकता है। वह प्पने ऊपर नियत्रश खो बैठता है 
इसलिये बाहर से उसका नियन्रण होना चाहिये । “म्रपराघ को रुग्णावस्था मानन 
नीति के श्राधार का विच्छेद कर देना है, इससे पुण्य-पाप, पुरस्कार-दड निराघार ह 
जाते हैं ।” सब अपराधों को उनन्‍्मादजनित मानना स्पष्ट-विचार का बांघक है। 

(ख) भ्रपराध-समाजविज्ञान--सुधारवादी सिद्धान्त का समर्थन अपराध 
समाजविज्ञान से भी होता है। यह शभपराधो को प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों वे 
परिणाम मानता है। भ्रपराधो के कारणा सामाजिक प्रसमानतायें, कुसयोजन, झौर 
भ्रष्टाचार ६ । श्रत बिना श्रपराधियो की सामाजिक और भाथिक स्थितियों मे 
परिवतेन किये भपराधों का दमन करना व्यर्थ श्लौर हानिप्रद है! भपराधो को रोक- 
धाम तभी सम्भव है जब न्याय और समातता की भित्ति पर सानव-समाज का पुन 
संगठन हो । इस मत के समर्थकों को भ्रपराघ-प्तमाजविज्ञानवादी कहते हैं । 

आ्रालोचना--कुछ अपराध भवद्य सामाजिक भ्रसमानताओो के कारण हैं। 
उदाहरणार्थ, कुछ चोरियो का कारण निर्घनता है। किन्तु सभी भ्रपराधों के लिये 
सामाजिक कुसयोजन को दोषी नहीं बनाया जा सकता । श्रपराघ जान बुक कर 
व्यवितो के द्वारा किये जाते है जो प्रावश्यक-रूप से विपरीत ग्राथिक या सामाजिक 
परिस्थितियों के वद्ा में नहों हैं। सभी भ्रपराधों के लिये सामाजिक कुपरिस्थितियो 
को दोपी ठहराना अपराबो के व्यावर्तक धर्म को भूल जाना है । 


यदि दड देने से भ्रपराधी का सुधार हो जाता है, तो उसका उहूं इय सफल 
हो जाता है। किन्तु दड सदेव भ्रपराधी का सुधार नही करता, कभी-कभी इससे 
प्रपरावी की भ्रादतें पक्की हो जाती हैं। कभी-कभी सहृदयतापूरा व्यवहार से दड की 
अपेक्षा भ्रधिक प्रभाव पडता है; यह भ्रपराघी के सुघार के भ्रधिक भनुकूल हो सकता 
है। कभी-कभी क्षमा कर देने से भ्रपराधी अपने भ्रपराघ को स्वीकार कर लेता है 
जिससे उसको पश्चात्ताप होता है भौर उसका सुधार हो जाता है। यह स्पष्ट है कि 
सुधारवादी सिद्धान्त मृत्य-दड॒ का भ्ौचित्य नही दिखा सकता, वयोकि मुत-मनुष्य का 
सुधार नहीं हो सकता । 


मैतिक प्रादेश २६५ 


(ग) मनोविश्लेषण-चविज्ञान (?5ए८॥०-४७४० एथ5)--फ्रायड और उसके 
प्रनुयायियों का मत है कि असामराजिक मानवीय कर्म श्रथवा झ्पराव दवाई हुई सनो- 
ग्रन्यियोछ या इच्छा प्रो ,--- श्रसफल यौन-प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न काम शौर विद्वेष 
को प्रवृत्तियों के प्रभाव में श्राकर किये जाते हुँ। प्रत इस प्रकार के भ्रपराधो की 
चिकित्मा केवज्न दड देने से नहीं, बल्कि औषधि भौर शिक्षा से होनी चाहिये । 

ऐसी श्रवरस्थाप्रो में रोग-निवारण का उपाय दब्ाई हुई प्रचेतन ग्रन्थियों की 
खोज, उनको चेनना के स्तर पर ले आना उनका कारण ढू ढवा और ममाज-द्वारा 
स्वीकार्य रूपो में उनका मार्गोत्तरीकरण | कर देना है। किन्तु हमें यह स्मरण 
रखना चाहिए कि सभी अपराध दवी हुई ग्रन्यियो से उत्यन्न नहीं होते ॥ (१) कुछ 
प्रपराघ उनन्‍्माद के कारण होते हैं, (२) कुछ शारीरिक-दोपों के कारण, (३) कुछ 
किसी श्रत्यायी-प्रावेश या ग्रन्यि के कारण, (४) कुछ श्रान्त नैतिक निणंयों के 
कारण; (५) कुछ नैतिक नियम के जान-बूक कर उल्लघन करने के कारण । 

पहिले प्रकार के भ्रपराघो से शवित पागलखानों झौर सुधारखानो में निवास 
भोर श्रोषोपचार के द्वारा होनी चाहिये । दूसरे प्रकार के अ्रपराधों से मुक्ति भी 
प्रौषधोपचार की श्राधुनिक विधियों से होती चाहिये । तीमरे प्रकार के प्रपराघो का 
निवारण मनो-विश्लेपण-पद्धति से होना चाहिये। चौथे प्रकार के अ्रपराधो का 
निवारण भ्रपराघी के नैतिक निर्णयो की अ्रान्तियों का शोध करने के द्वारा तथा उसे 
अपनी गलती का विश्वास करा देने से होना चाहिए। पाँचवें प्रकार के अ्रपराव सच्चे 
अपराध हैं भौर निश्चित-₹प से दण्डनीय है। नैतिक नियम के प्रमुत्व के पुन स्थापन 
के हेतु अपराधियो को उचित दड मिलना चाहिए। दण्ड उन्हे दड के श्रौचित्य का 

विद्वास दिलाता है। इससे वे अपने भ्रपराघों के लिए पश्चात्ताप करते हैं और भ्रपना 
सुधार करते हं। इससे उनके तथा श्रन्यो की उसी प्रकार के भ्रयराघ करने की प्रवृत्ति 
रुक जाती है । 

(३) प्रतिकारवांदी सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड एक न्‍्यायोचित 
व्यापार है। दड का लक्ष्य नैतिक नियम की उच्चता तथा प्रभुता का सरक्षण और 
अपराधी का न्याय करना है । श्रपराघी नैतिक नियम को भग करता है, और न्याय 
की माँग 3 कि उसे दण्ड मिलना चाहिए तथा नैतिक नियम के प्रभत्व का पून स्थापन 
होना चाहिए । नैतिक नियम सर्वोच्च प्रभु सत्ता है। यदि कोई उसे भग करता है, तो 
उसे दण्ड मिलना चाहिए। नैतिक नियम के भ्रधिकार को पुष्ठ करने के लिगे और 
सैतिक नियम के कुपित गौरव को घान्त करने के लिए भ्रपराधी को दण्डित फरना 
चाहिए। यदि उसे दण्ड नही दिया जाता, तो नैतिक नियम के मौरव और प्रभुत्व का 

क5्पणयवाणा,................. 
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हास हो जाता है। “दण्ड का तत्व नैतिक व्यवस्था का शोध है, पभ्रपराध जिसका 
कुरूपात भजन है ।”क्छ यह पपवादात्मक परिस्थितियों में मृत्यु-दण्ड को उचित ठहराता 
है। जीवित रहने का अधिकार मौलिऋ भ्रधिकार है । यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे 
का प्राण ले लेता है ठो न्यायपूर्वक उमका भी प्राण ले लेना चाहिए। किन्तु मृत्यु- 
दण्ड बबेर-युग का श्र-दीष मालूम पडता है। 


प्रालोचना-- कुछ लोगो की प्रापत्ति है कि यह सिद्ध न्त प्रतिकार प्रथवा प्रति- 
हिसा की भ्रधामिक वासना पर श्राधारित है । किल्‍नु यह ठीक नही है। घर्मे प्रतिह्ििमा 
की निन्‍दा इसलिए करता है कि उमका कारण व्यक्तिगत द्वप की भावना है। किन्तु 
न्‍्यामालय भपराधी को दष्ड देने में व्यक्तिगत द्व प से प्रेरित नहीं होता । “न्यायालय 
क्षेवल मनुष्य को उसी का प्रतिदान करता है जो वह श्रजित कर चुका है। वह 
श्रशुभ कर चुका है, और यह युक्तियुक्त है कि उसके पाप का पारिश्रमिक--जों 
उसके द्वारा भर्जित ध्वसात्मक मूल्य है, प्र्थात्‌ अशुभ उसे वापस मिलता चाहिए ।” | 

प्ररस्तू दण्ड को ऋणात्मक पुरस्कार मानता है। जो मनुष्य जान-बूक कर 
नैतिक नियम को भग करता है वह ऋणत्मक पुरस्कार का भ्रधिकारी है। “यह 
उसका अधिकार है, और उसे मिलना चाहिए समाज जो उसे दण्ड देता है उसके 
प्रधिकार से उसे वचित नहीं करता, बल्कि जो उसे मिलना चाहिए जो वहे केगा 
चुका है वही उसे देता है ।[ कान्ट का मत है कि दण्ड इसलिए मिलना चोहिए- 
कि श्रपराघी ने अपराध किया है, इसलिए नही कि वह उसके या अन्य के हिंत-का 
साधन है | वह दण्ड के प्रतिकारवादी [सिद्धान्त का समर्थक है । हेगेल भी इस सिद्धान्त 
को मानता है। उसका भी मत है कि दण्ड अपराधी का अश्रधिकार है। यह उसका“ 
पारितोषिक है। यह वह वस्तु है जिपका वह पत्र है, छिसका उसने नैतिक नियम 
को भग करके पर्जन किया है। यह उसका ऋणात्मक पुरस्कार $ कहलाया जा सकता 
है। यही कारण है कि कुछ भ्रपराघी जो राज्य के द्वारा दण्डित होने से चच जाते 
हैं, किसी रूप में प्रायश्रित द्वारा आत्म-शुद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हे अनुभव 
होता है कि जैसे, पाप-कर्मों से उन्होंने जितना श्रजित-किया है_ उसकी प्राप्ति उन्हें 
नही हुई | ब्र डलें का भी यही मत है। वह कहता है कि “हम दण्ड इसलिए मुगतते 
हैं कि हम उसके योग्य हैं, किसी दूसरे कारए से नही, भौर यदि किसी झशुभ-कर्म 
के फल होने के भ्रतिरिक्त श्रन्य कारण से दण्ड दिया जग्ता है, तो यह एक विशुद्ध 
प्रतीति है, एक स्पष्ट श्रन्याय है, दण्ड, दण्ड क हेतु किया जाता है [” दण्ड न्याय का 
व्यापार है, यह नैतिक नियम के उल्लधन का प्रतिकार है। 
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इस प्रकार, दण्ड का प्रतिकारवादी सिद्धान्त यथार्थ मत मालूम होता है । 
दोनों श्रन्य सिद्धान्तो का भी इसमें समावेश हो जाता है । "यदि दण्ड का लक्ष्य नियम 
के गौरव की रक्षा करना है, तो ऐसा आशिक-रूप से तभी होगा जब कि भपराधी 
का सुधार होगा भौर उसी प्रकार के श्रपराधो का होना रुक जावेगा । भोर वस्तुत 
जब तक यह स्वीकार नहीं किया जाता कि दण्ड नियम के ओऔचित्य का समर्थक है 
तब तक दण्ड के द्वारा न तो सुधार ही सम्भव है, न भ्रपराध का निवारण ही ।'ह8 
प्रपराधी पदचात्ताप करता है भ्ौर उसका सुधार होता है, केवल तभी जब कि वह मान 
लेता है कि नियम की रक्षा के लिये ही उसे दण्डित किया गया है श्लौर उसका फल 
पाना उसका श्रधिकार है। पुन , इस तथ्य को मान लेने से दूसरे भी प्रपराघ से दूर 
रहने की चेष्टा करते हैँ । भ्रत प्रतिकारवादी सिद्धान्त को दण्ड के सिद्धान्तो में सबसे 
प्रधिक सन्‍्तोषजनक सिद्धान्त माना जा सकता है । 


प्रतिकारवादी सिद्धान्त के दो रूप हैं: (१) कठोर और (२) मृदु । 

कठोर रूप के प्रनुसार दण्ड भ्रपराघ के स्वरूप के भनुसार दिया जाता है। 
यदि श्रपराघ गम्भीर है, तो दण्ड भी कठोर होना चाहिए, यदि अपराध हनका है, 
तो दण्ड भी हलका होना चाहिये, चाहे भ्रत्य परिस्थितियाँ कुछ भी क्‍यों न हो। इस 
मत का सूत्र है, 'भाँख के लिये श्रांख', दाँत क्रे लिये दाँत 7 दण्ड देने में श्रन्‍्य 
परिस्थितियों का विचार नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी मनृष्य ने किसी 
की ह॒त्या की है, श्र अन्य परिस्यितियों के अ्विवारपूर्वक उस्ते मृत्युदण्ड मिलना 
चाहिए। 

प्रतिकारवादी सिद्धान्त के मृदु-रूप के श्रनुसोर, विशेष परिस्थितियों में फिये 
जाने वाले भ्रपराध के स्वरूप का विचार करके दण्ड दिया जाना चाहिये। यहाँ दण्ड 
की कठोरता को कम करने वाली परिस्थितियों का यथा, भ्रपराघी की ग्रायु, उसका 
प्रभिष्राय, उत्तेजक परिस्थितियों इत्यादि का भी विचार होना चाहिये । 


प्रतिकारवादी सिद्धान्त का मृदु-रूप दण्ड का सबसे अधिक सस्तोष्जनक 
सिद्धान्त मालूम पडता है । 
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अध्याय २४७ 
>> कं 5 
नंतिक प्रगति 
१. नतिक आदर्श तथा नतिक प्रगनि । 
नैतिक प्रादर्ण वी उत्तरोत्तर प्राप्ति नैतिक प्रगति 2ै। नैतिक प्राएर्श सीमा- 
हीन है भौर परिणामत उसको पूण प्राप्यि टीना प्रमम्मय है । जितयी प्रधिय नीीझ 
प्रगति होती है, उतना ही दुर्नम नैतिक प्रादर्श भी को जाता है, प्रौर उतनी ही गहरी 
नैतिक बाघ्यता की वृद्धि भी हो जाती 2। हम रे लिये गैतिक बाध्याा को बुद्धि मे 
अतिगमन करना झ्रसम्मव है। इस प्रकार नैतिक प्ादर्श और #तिर प्रगति परस्पर 
क्रियाप्रतिक्रिया करते रहते हैं । नैतिक पभादर्ण स्दव एड प्रादर्श रहता है, यवार्य 
कदापि नही होता । नैतिक प्रत्रिया का कमी भी विश्य की प्रतिपां में विलय नहीं हो 
सकता । 


२ नैतिक प्रगति का स्वरूप । 

"नैतिक प्रमति प्रगतिणील नैतिकता 2ै, किसी भी प्रवस्या में नैतिकता की 
भोर प्रगति नही पभ्रषया नीति-शून्य प्रवस्था से नैतिकता की श्रयस्था फी ओर प्रगति 
नही है /'क नैतिकता का उद्धव नीति-शून्य तत्वों से नहीं हो सकता, जैसे कि हर्ब्ट 
स्पेन्सर का विचार है। वास्तविक ये प्रादर्श का विकास नहीं हो सकता, 'चाहिये' 
है! से व्युत्पन्न नही हो सकता । हर्ट स्पेन्सर के नैतिकता के विकास का प्रन्त से 
स्पप्टीकररा करने के स्थान पर भारम्म (यया, पशु-व्यवहार) से स्पष्टीकरण फरने में 
हेतु-साध्य-विवत्तें है । हेगेल का भ्रन्त (प्रयोजन) से उसका स्पप्टीकरण करना ठोक है । 


३ नेतिक भ्रगति का नियम . व्यक्ति की खोत्च । 

सेथ व्यक्ति की उत्तरोत्तर खोज को नैतिक प्रगति का नियम समभता है । 
सर हेनरी मेन के दाब्दो में सामाजिक प्रगति का नियम “जम्मगत स्थिति से समझौते 
की भोर गति” है। प्रारम्भ में व्यक्ति परिवार अभ्रथवा सम्प्रदाय में विलीन था । 
सामाजिक प्रगति के दौरान में व्यक्ति को अपनी स्थिति का ज्ञान हुप्रा और उसने 
परिवार श्रथवा सम्प्रदाय के श्रधिकारों के विरुद्ध अ्रपने भ्रधिकारो को माँग की, धीरे- 
घीरे व्यक्ति परिवार भ्थवा सम्प्रदाय से विविक्त हो गया, और उसने झपने श्रधिकारो 
को उपलब्ध कर लिया । “जाति भोर व्यवित की नैतिक प्रगति का भाधारमूत नियम 
तत्वत एक ही रूप में न्यकत किया जा सकता है। वह प्रगति सक्षेप में व्यवित की 
उत्तरोत्तर खोज है। प्रारम्मिक-युग की नैतिक इकाई समुदाय भथवा परिवार था, 

& नीति के सिद्धान्त, पृष्ठ ३२६ ॥ 
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फिर वह राज्य हुआ, भौर बाद में शायद वर या वर्ग हुमा, तथा सबसे शभ्रन्त में 
व्यक्ति ।/४8 "नैतिक उत्कर्ष की प्रवृति सच्चे व्यक्तिवाद की दिशा में रही है इमका 
भ्र्थ व्यक्ति की राजन तिक-शरीर में स्थिति का ऋमिक ज्ञान रहा है 


४. नैतिक प्रगति के नियम के विभिन्न पहलू । 

नैतिक पुरुष के रूप में व्यवित के गौरव झौर मूल्य के उत्तरोत्तर ज्ञान की 
अभिव्यक्ति पहिले नैतिकता के वाह्य दुष्टिकोण से भ्रान्तरिक दृष्टिकोण की ओर 
स्क्रमण में हुई, फिर कठोर घधर्मो की श्रपेक्षा क्रमश मृदु घर्मो को प्रधानता देने में, 
श्रोर पुन घम के क्षेत्र के विस्तार में | 

(१) नैतिकता के बाह्य-दृष्टिकोर से श्रान्तरिक-दृष्टिकोण की शोर सक्राण-- 
“प्रथम नैतिक प्रगति में हम कर्म के बाह्य श्रथवा उपयोगितावादी मूल्याब्न से 
श्रान्तरिक भ्रथवा आध्यात्मिक मूल्याक़न की शोर, व्यवहार झौर परिणामों से चरित्र 
और भ्रवृत्तियो की भोर, करने से होने की स्‍्लोर, कर्म से मनुष्य की घोर क्रमिक संक्रमण 
को पहिचान सकते हैं। जो कम मनुष्य करता है उसका मूल्य घटता जाता हैं, जो 
वह है उसका मूल्य बढ़ता जाता है ।/ पहिले हम बाह्य फर्मो और परिणामों पर 
नैतिक निर्णय देते हैँ, फिर प्रात्तरिक उद्देश्यो श्रौर प्रभिष्रायो पर, श्ौर फिर चरित्र 
पर। पहिले हमारा लक्ष्य व्यवहार की शुद्धता होता है, तत्पश्चात्‌ हमारा लक्ष्य 
प्रान्तरिक जीवन की शुद्धता होता है । 

(२) कठोर धर्मों को मुदु धर्मों के श्रघीनस्थ करना--नैतिक प्रगति की 
द्वितीय श्रभिव्यक्ति कठोर-धर्मों को मृदु धर्मों के श्रपीनस्थ करने में, सत्ता श्रथवा 
रक्षा के धर्मों को मगल-साधक प्रयवा सौजच्य के घर्मो! के भ्रघीनस्थ करने में लक्षित 
होती है । कठोर घममी के मृदु-बर्मो को दिलश्या में सक्रमण, व्यक्ति के प्रति प्रसहानुभूति- 
पूर्ण भावना से सहानुभूतिपूर्ण भावगा की दिशा में, असहृदयतापुर्ण भावना से 
सहृदयतापूर्ण भावना की दिज्ला में सक्रमण है ।”$ प्रारम्भ में साहस, वीरता, पौरुष, 
बल, दृत्यादि कठोर श्लौर पुरुषोचित घममं! को उच्च स्थान दिया जाता है ॥ तत्पष्चात्‌, 
नैतिक प्रगति में उनका स्थान घीरे-घीरे सहानुमूति, परोपकारशीलता, क्षमाशीलता, 
नम्जता, ध्राज्ञाकारिता, धर्य, प्रात्म-समपेण प्रमृति ले लेते है । 

(३) धमो का क्षेत्र-विस्तार--“हमें नैतिक प्रगति का एक त्तीमरा पहलू 
प्र्यात्‌ उसका चर्घमान विस्तार, विशेषयाद से सामान्यवाद, देश-मक्ति अ्रयवा राष्ट्र- 
वाद से मानववाबाद भ्यवा अभत्तर्राष्ट्रीयमा की दिज्ञा में विकास दिखाई देवा है । 
जैसे ही व्यक्ति को ग्रपनी स्थिति का ज्ञान होता है उसे भपने साथियों से भ्पनी सत्ता 
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झ्ौर जीवन के साम्य का, मनृप्प-जाति रपी नगर में भ्पनी सांगरिका। का बोध न्‍ो 
जाता है ।६# उसे विदित हो जाता 2 कि सर्वचिय-शम सामान्य शौर सा शनि हि! 
है। जैसे-जंगे मनृप्य-जाति का वैतिक जीवन विकसित हाोया है, सनुष्य यो मार से 
विविक्त करने बाजी दीवारें राष्ट्रीयता, बने, जन्म भौर पेच थे भेद 7] जाते है, नया 
मनृप्य-जाति की एकता की प्राप्ति हा जती है। गिल, वंतिक जीवन रादय एए 
व्यक्तिगत जीवन रहता है। यर गदापि भ्रब्याोतिया जीवन सही होसा । मनुय या 
सच्चा जीवन स्वार्थद्टीन भ्रयवा प्रव्यवितगत जीवन नही है बहिह संदों मानबधोौम घात्मा 
का भ्थवा व्यक्तित्य फा जीवन है । “व्यक्ति को श्रपने भ्रयया दूसरों मे सम्बधों में 
कभी भी भपने व्यवितत्व का दलिदान व रने के लिये मही धड़ा छा सबता । एफ्मान 
निरपेक्ष-प्रात्मोत्सगं फदापि फिसी प्राणी के सिप्रे धर्म प्रा मार्ग नटी ही सता, जिसके 
जीवन के सर्वोच्च रिद्धान्त प्रात्म-ज्ञान शोर श्रात्म-लाम है । मनुप्य गा सब्चा जीवन 
स्वार्थंहीन जीवन नही है, बत्कि सच्चे मानवीय-स्थर्प का जीवन 2, सौभाग्यदुवत 
जीवन का मार्ग आत्म-ज्ञान का मार्ग है || 

गोन यह निर्देश करता है कि नेतिक प्रगति का लक्षण नैतिक भानदु'प्टि फा 
गाम्भीर्य है। उदाहरणाय, यूनानियों के लिये साहस फा पश्रये बेब युझ-भुभि में 
धारीरिक साहस घा। किन्तु, प्रव इसमें नैतिक साहम का भी समावेश होता है । 
यूनानियों के लिये मिताचार का अर्य गान-पान झौर पाशविक विपय-भोग में समम 
था। किन्तु, वर्तमान युग में हम का प्रयोग ग्रात्म-निपेघ के विधिध रूपों के लिये 
करते हैं। इस प्रकार नैतिक प्रगति के दौरान में नैतिक चेतना में उत्तरोत्तर गम्भीरता 
थ्रा जाती है । 

नैतिक प्रगति के साथ धर्मो के क्षेत्र में भी क्रमिक विस्तार होता है। पहिले 
धर्मों का उपनय परिवार में होता है, फिर सम्प्रदाय श्रौर जाति में, भोर भन्त में 
मानव-जाति में । तब हम जन्तु-जायू दौर प्रकृति के प्रति भी नैतिक बाध्यता को 
झनुभूति करने लगते है। इस प्रकार नैतिक प्रगति का लक्षण कर्तव्यों धौर धर्मों के 
क्षेत्र में उत्तरोत्तर विस्तार है । 


४. नेतिक प्रगति के हेतु । 
व्यक्ति का नैतिक जीवन नैतिक जगत्‌ में व्यतीत होता है। इप्त जगत्‌ का 
एक नैतिक भ्ादर्श होता है जो सामान्यतया समाज के द्वारा स्वीकृत्त होता है । इस 
भादर्श की श्रभिव्यवित्त श्रादेशों की श्खला में, निश्चित सामाजिक सस्थाप्रों में, 
श्रथवा कम के भनन्‍य ग्रभ्यासजात सपो में हो सकती है। कभी कभी नैतिक जगत्‌ के 
के वही, पृष्ठ ३५० । 
| वही, पृ० ३५४६-५७ । 
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'न तीन तत्वों में विरोध हो जाता है । किसी जाति का श्रादर्श सदैव उसकी सस्थाओ 
था प्रादतो के अनुरूप नही होता । कभी कभी उसकी झादतें भी उसकी सस्याओं 
ह भ्रनुकूल नही होती । किसी जाति की नैतिक प्रगति मुस्यतया इन तौन तत्वों का 
रस्पर समायोजन करने के प्रयास में निहित होती है। आझ्ाशिक-रूप में यह नैतिक 
व्रादर्श को ऊचा उठाने तथा सस्याओ और गखादतों को उन्नत बनाने के प्रयत्न में भी 
निहित है। 

जाति के ग्रादर्श, सामाजिक सप्धाग्रो, भर झादतो के झ्ान्तरिक विरोधो से 
व्रनिवायंत उनको परस्पर समायुवत करने के लिये नैतिक प्रगति होती है। कभी-कभी 
प्रोदतो, सस्थाओ्रो तथा श्रादर्शों को नैतिक प्रगति का कारण श्रपूर्णता की अनुभूति 
होती है। प्राय. इस अपूर्णाता का बोध श्रारम्भ में एक तीव्र नैतिक ग्रतदू'ष्टि वाले 
पुधारक की सहायता से होता है । बढ़ लोगो के श्रादर्श, सामाजिक सस्थाओं तथा 
प्राददों की असगतियो का प्रदर्शव करता है, तथा अपने ही उत्कृष्ट उदाहरण और 
उपदेणो के द्वारा उनके उन्मूलन करने में सहायता देता है । 

नैतिक प्रगति का कारण हमारी नैतिक चेतना में तथा वातावरण में भी 
परिवतेन है । यह नै,तेक सुधारक की गम्भीर नैतिक अतद्‌'ष्टि पर निर्भर है। वाता- 
वरणगत नूतन हेतुओ पर भी यह ग्राश्रित है । नवीन आ्राथिक हेतुओं ने महिलाओ की 
स्वतेत्नता में और गुलामी के उन्मूलन में सहायता दी, जो श्रशत सुधारको के गहरे 
नैतिक ज्ञान पर भी निर्भर था । 

मनुष्य का अ्रन्तरस्थ आत्मा अपरिमित है। वह श्रपने नैतिक विकास में 
निरन्तर “ईष्वरत्व के राज्य' पर दृष्टि रखता है। वह भ्ादर्श व्यवस्था के लिये 
अ्रविराम भ्रयत्व करता है। वह कंदापि वास्तविक, सामाजिक, श्राथिक भ्रथवा राजनै- 
तिक व्यवस्था से सन्तुष्ट नही रहता । “वह किसी देदा क्लौर काल में वास्तविक-रूप 
में स्थापित ग्र।दता झौर सस्याझ्रो से तथा परम्परा से स्वीकृत भ्रादर्शो से भी अ्रसन्तुप्ठ 
रहता है, श्रौर जीवन के उस रूप की स्थापना करने के लिये सचेष्ट होता है जो 
श्रधिक पूर्ण, अविक सुवगत और झविक सनन्‍्तोवजनक है । इमीलिये काल्वनिक स्वर्ग, 
कवि के स्वप्न शौर रहन-सहन के भ्च्छे रूपो की श्राशा में चिरस्थायी रुचि होती 
है ।“& इन काल्यनिक स्वर्ग के स्वप्नो में एक भय है। कभी कभी ये प्व्यवहार्य 
तथा असाध्य आदर्श होते हैं ॥ महान्‌ पुरुष नये सन्देशों को लेकर भत्ते हैं । किन्तु, 
प्राय बे स्तय प्रपने उच्च प्रादर्शों के प्रकाश से भ्रन्धे दी जाते हैं । वे कठोर तथ्यों पर 
ध्यान देता भूल जाते है। उनके प्रादर्श प्रथवा स्वर्ग के स्वप्न भ्रवास्तविक होते हैं । 
वस्तुस्थिनि से उनका स्पर्श नहीं होता। बअ्त्ा उनके नदेशों का भनृष्य-जाति के 
सामान्य-ज्ञाव के भ्रनुत्तार नवीन अर्थ लगाया जाता है। “सम्पूर्ण समार सर्वाघिक 
मेघावान्‌ पुरुषों से भी अधिक बुद्धिमान्‌ है ।” 4 


& नीति-श्ास्त्र, पृष्ठ ३६८---६६ | | बही, पृष्ठ ३६६ | 
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9 समान तथा राज्य । 

पारग-लाभ परम मगल है । या समा मे ) हारा सश्भय 7 । राय सरगे 
प्रधियः महत्वपुर्"णों सामाजिया सरया हे जो स्थतिगयों के वात जोगा मे सषाड 
बिफार के द्वेतु भनियाय 7 । "सम्पूर्ण सामाजिश सगठा वो समाज महा जा सवा 
है, भौर उराफे सामाजिक सूपो में सबसे माएयपूर्ण राजतिता संगणा प्रययां रासश्य 


राज्य के नैतिक कार्य रेछरे 


है ।”&३ राज्य समाज का सबसे महत्त्वपूर्ण भ्राड्न है। वह एक संघ है जो दूसरे सघो 
का सर्वोच्च शासनकर्ता है। 
२, राज्य और व्यक्ति । 

राज्य स्वत साध्य नड्ठी है। वह व्यवितयों के परम मगल की प्रोप्ति का एक 
साधन है । यह व्यक्तियों के चरित्र के विक्रास के लिए उपयुक्‍त क्षेत्र है। राज्य को 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता का दमन नही करना चाहिए और व्यक्ति को यन्त्रवत्‌ नही 
बनना चाहिए । राज्य को व्यकत्ित का दमन नही करना चाहिए। उसे सबके सामान्य 
छुभ के लिए उसके व्यवित्व को वृद्धि श्रोर विकस में सहायता देनी चासिए। झाज, 


जबकि मानव-समाज के पुननिर्माण में प्राद्शं! का भयानक सधर्ष चल रहा है, इस 
प्राधारमूत सत्य को याद रखना चाहिए । 


सेथ का कथन ठीक ही है कि “नैतिक दृष्टिकोण से राज्य के एक साधन 
समभाना चाहिए स्वत साध्य नहीं। राज्य की सत्ता व्यवित के लिए है, व्यवित की 
राज्य के लिए नही । नैतिक इकाई व्यक्ति है. और राज्य का कार्य व्यक्ति के स्थान 
का भपहरण नही है, वल्कि उसके व्यवितत्व के विकास में उसकी सहायता करनौ-- 
उसे स्थान श्रौर श्रवसर प्रदान करना है। यह उसके लिये है, वह इसके लिये नही; 
यह उसका क्षेत्र है, उसके नैतिक जीवन का माध्यम है |” व 

राज्य को व्यक्ति की स्वतत्नता में हस्तेक्षपष वही तक करना चाहिए जहाँ तक 
दूसरो के व्यक्तित्व का विरोध न करते हुये उमके ध्यक्तित्व के विकास के लिये ऐसा 
करना अनिवार्य है। उसे व्यक्ति को अपने हीन व्यक्तित्व से उच्च व्यक्तित्व का 
विकास करने में सहायता देनी चाहिये । हीन व्यक्तित्व पाशविऊ प्रवृत्तियाँ हैं उच्च 
व्यक्षित्व वौद्धिक प्रवृत्तियां हैं। राज्य उच्च व्यक्तित्व को अन्य हीन व्यक्तित्वों के 
हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिये व्यवित-मात्र मे हस्तक्षेप कर सकता है, उसके उच्च 
व्यक्तित्व में नही । न तो राज्य श्रीर न व्यवित, बल्कि रच्च-व्यक्ति श्रन्तिम नैतिक 
साध्य भ्रौर नैतिक इकाई है। 


३ राज्य के नेतिक आधार । 

प्रराजकताव।द राज्य-शासन की आवश्यकता का निषेध करता है। शासन 
वल-प्रयोग के प्रतिरिवत कुछ नही है, यह विशुद्ध व्यवितवाद है । यह स्वतन्यता के 
सही भर्थ समभने में भूल करता है। स्त्रेच्छाचारी शासन व्यक्ति की स्वतन्यता का 
प्रपदुरण कर देता है। यह उसके स्वराज्य के नैतिक विशेषाधिकार फा भ्रपहरण 
करता है| यद्यपि स्वातन्त्य नैतिक जीवन का तत्व है, तथापि यह राज्य फी मत्ता का 
विरोधी नहीं है । राज्य स्वव मानव-प्रात्मा के प्रयत्त का फल है। मनप्य स्वभावत 


९ 


ही नीति के (सद्धान्त, पृ८ २८७ | रे आर 25 
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न वही; पृष्ठ २६३। | 
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तथा झाध्यात्मिक कल्याण की उन्ननि को भपना लक्ष्य वना सकता है। उदाहरणार्य, 
राज्य को नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, और आाविक-हिंत्ों पर ध्यान देना 
चाहिये ! उसे उनको सभ्यता के सभी उपलब्ध सुख प्रदान करने चाहियें। यह 
परोपकार का रचनात्मक कारय है | 

«राज्य को व्यक्ति के जीवन पर केवल भ्रतना स्वत्व ही नहीं स्थापित करना 
चाहिये, वल्कि उतका सरक्तुण करना चाहिए, उसे व्यक्ति के जीवन का उन्मूलन 
नहीं, बल्कि स्थापन करना चाहिये । यदि राज्य से पृथक्‌ व्यक्ति नैतिक व्यवित नहीं 
है, तो जिस राज्य में व्यक्ति का लोप हो जाता है वह भी सच्चा राज्य नहीं है। 
सर्वोत्तम राज्य वही है जिप्तके नागरिक होने में व्यक्ति सबसे श्रधिक पूर्णंता के साथ 
प्रपना व्यक्तिगत जीवन यापन करता है (” ४४ 


५. राज्य शाश्वत है। 

राज्य जनता की सामाय इच्छा पर श्राघारित है। यह राज्य का नैतिक 
प्रधिकार है। राज्य सर्व सघों फा सर्वोच्च शासक है। राज्य व्यक्ति के प्रधिकारों को 
स्वीकार करता है श्लौर दण्ड का भय देकर उनका श्रारोपण करता है । राज्य भअपने 
नागरिको के जीवन झौर सम्पत्ति की रक्षा करता है। वह शान्तिपूर्ण वातावरण 
का प्राश्वासन देता है, नियम और व्यवस्था स्थापित करता है, तथा अपने नागरिकों 
की झरने कार्यों के प्रनुसरण में, आात्म-विकास शोर प्रात्म-पूर्णता प्राप्त करने में 
भ्रौर व्यक्तित्व के चरम उत्कर्ष करने में, सहायता देता है । श्रत: राज्य का उन्मूलन 


नहीं होना चाहिये । 


भ्राजकतावाद राज्य की जनता के जीवन की एक पल्पस्थायी प्रवस्था 
भानता है। सब प्रकार के राज्य बल-प्रयोग के रूप हैं। समी प्रकार के वल-प्रयोग 
झनैतिक हैं। राज्य के वल-प्रयोग का विनाश होना चाहिये । राज्य का स्थान एक 
सहकारी-सघ को ग्रहण करना चाहिये | 

यह मत सम्पक्‌ नहीं मालूम पडता। मानव-प्रकति शुभ शौर अशुभ का मिश्रण 
है । मानव-प्रकृति का भशुभ-तत्व किस्ती भी पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में पुरांतया नष्ट 
नही किया जा सकता । उम्रके ऊपर सदैव कोई न कोई बाह्य नियन्त्रण प्रावश्यक 
होगा। यदि व्यदित का प्रशुम स्वभाव शअ्रयो के झधिकारों के विरुद्ध स्व-प्रतिपादन 
करता है प्रौर समाज-व्यवस्था में वाघा उपस्थित फरता है, तो राज्य के द्वारा उसका 
नियमन होना चाहिये । यदि उसे भनियन्त्रित छोड दिया जाता है, तो उससे निनान्‍्त 
प्रव्यवस्था उत्पल्त हो जामगी झौर फलस्वरूप व्यवितयों का नैतिक जीवन प्म्म्भव हो 
जायगा। प्रत, राज्य एक प्रनिवार्य सामाजिक प्थवा नैतिक स॒ था है जी नैतिक मूल्यों 
को उपलब्धि के लिये ग्रावश्यक माध्यम है। मेघ फा कथन ठीक ही है कि “मुझ्के यह 


के घही; पृ० ३०४। 
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सामाजिक झौर राजनैतिक सगठन के किसी रूप में निवास करना जाहिये। उसके 
नेतिक जीवन का राजनैतिक जीवन में लोप नही होता । राज्य की सत्ता ही व्यक्ति 
के लिये है। भ्रत. राज्य के द्वारा बल-प्रयोग किया जाना उचित ही है जहाँ तक 
कि वह नैतिक व्यक्ति के झ्रात्म-लाम का साधन है। प्रादर्श राज्य नागरिकों की 
सामान्य इच्छा पर आधारित है जिससे राज्य के द्वारा वल-प्रयोग करना नागरिकों के 
अच्छे प्रात्मामो के सकलपों का भारोपण बन जाता है। “सर्वोच्च शासन की इच्छा 
व्यक्तिगत इच्छा भ्रथवा नागरिकों की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है । 
जनता की सामान्य इच्छा में, नागरिकों के सामान्य व्यक्तित्व में सर्वोच्च प्रभु-सत्ता का 
निवास है। ध्रत राज्य की सर्वोच्च शक्ति, राज्य-शासन का रूप जो कुछ भी हो को 
सावेजनिक व्यक्ति मानना ठीक है, तथा उसकी श्राज्ञाकारिता में नागरिक प्रपने 
सामान्य व्यक्तित्व के श्रादेश का पालन करते हैं । राज्य की प्रशशाकारिता का प्र्य 
त्तागरिक के अ्रपने ही उच्च श्रात्मा की श्राज्ञाफारिता है। प्रकट परतन्त्रता वस्तुत- 
वेशास्तर में स्वतन्त्रता है, भ्न्त में मैं राजा भी हू भौर प्रजा, श्रपने ही नियम में 
प्रावद्ध प्रजा भी हु। राज्य का प्रधिकार स्वय व्यक्तित्व का भ्रधिकार है, प्रत वह 
सर्वोच्च है ।/४४8 

४ राज्य के नैतिक कार्य । 


राज्य सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक सगठन है। “राज्य के, जो 
व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम है, दो नैतिक कायें हैं * (१) व्यक्ति फी अन्य 
व्यक्तियों भयवा समाज के राजनैतिक रूपो के श्राक्रमणों के विरुद्ध रक्षा करते हुये 
उसे आात्म-लाभ का अवसर देने का निषेधात्मक कार्य---पर्थात्‌ न्याय का कार्य, 
(२) प्रत्येक नागरिक के नैतिक जीवन की स्थितियों को उन्नत बनाने का विघानात्मक 
कार्य--अर्थात्‌ परोपकार का कारये। प्रथम कार्य का सम्पादत करने में राज्म सत्ता 
की चिन्ता करता है, शेष कार्य का सम्पादन करने में वह 'कल्याण' की चिन्ता करता 
है, भोर जैसे 'सत्ता' भ्रथवा रक्षा-सम्बन्धी हित कल्याण भथवा सम्पन्नता-सम्बन्ध 
हितों से भ्रधिक झावदयक हैं, वैसे ही राजनैतिक कतेंव्य परोपकार के कर्तव्य का 
पूर्वंगामी है ।!॥ 

राज्य को व्यक्ति के भ्रधिकारो यथा, सम्पत्ति, समभौता इत्यादि के श्रधिकारों 
का स्वीकार और सरक्षण करना चाहिये । उसे «यक्तियो के भधिफारों का भ्रफ्ह्रण 


करने वाले व्यक्तियो को दण्ड देना चाहिये भौर सामानिक व्यवस्था का सरक्षण झरना 
चाहिये । यह न्याय का निषेघात्मक कार्ये है । 


किन्तु राज्य का एक रचनात्मक कायें भी है । वह अपने नागरिको के भौतिक 
& वही, पृ० २६६-३०० | 
| वही, पृ० ३०२-०३॥ 
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तमा प्राष्यात्मिक कल्याण को उन्नति को भ्पना लक्ष्य बना सकता है। उद्ाहरणायें, 
राज्य फो नागरिको की शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, और आ्राविक-हिंतो पर ध्यान देना 
चाहिये । उसे उमको सम्यता के सभी उपलब्ध सुख प्रदान करने चाहियें। यह 
परोपकार का रचनात्मक कार्य है । 

८४ राज्य को व्यक्ति क्रे जीवन पर केवल अवउना स्वत्व ही नहीं स्थापित करता 
चाहिये, वल्कि उतका सरक्षण करना चाहिए, उसे व्यक्ति छे जीवन का उन्मूलन 
नहीं, बल्कि स्थापन करना चाहिये । यदि राज्य से पृथक्‌ व्यक्ति नैतिक व्यक्ति नही 
है, तो जिस राज्य में व्यक्ति का लोप हो जाता है वह भी सच्चा राज्य नहीं है। 
सर्वोत्तम राज्य वही है जिसके नागरिक होने में व्यक्ति सबसे श्रधिक पूर्णता के साथ 
प्रपना व्यक्तिगत जीवन यापन करता है ।* ४६४ 
४. राज्य शाश्वत है। 

राज्य जनता की सामाय इच्छा पर झ्राघारित है। यह राज्य का नैतिक 
प्रधिकार है। राज्य सर्वे सधो का सर्वोच्च शासक है। राज्य व्यक्ति के भ्रधिकारो को 
स्वीकार फरता है भौर दण्ड का भय देकर उनका भारोपरा करता है। राज्य श्रपने 
नागरिकों के जीवन श्रौर सम्पत्ति की रक्षा करता है। वह शान्तिपुर्ण वातावरण 
का आश्वासन देता है, नियम और व्यवस्था स्थापित करता है, तथा भपने नागरिकों 
की झउने कार्यों के प्रनुसरण में, भ्रात्म-विकास श्र प्रात्म-पूर्णता प्राप्त करने में 
झौर व्यक्तित्व के चरम उत्कर्ष करने में, सहापता देता है | भरत; राज्य का उन्मूलन 
नहीं होना चाहियें । 

प्रराजकतावाद राज्य को जनता के जीवन की एक भ्रत्पस्थायी प्रवस्था 
भानता है। सब प्रकार के राज्य बल-प्रयोग के रूप हैं। समी प्रकार के वल-प्रयोग 
झनेतिक हैं। राज्य के बल-प्रयोग का विनाद होना चाहिये । राज्य का स्थान एक 
सहकारी-सघ को ग्रहण करना चाहिये 

यह मत सम्पक्‌ नहीं मालूम पडता। मानव-प्रक्ति शुभ और अशुभ का मिश्रण 
है। मानव-प्रकृति फा भशुम-तत्व किसी भी पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में पूर्णतया नप्ड 
नहीं किया जा सकता ॥ उम्रके ऊपर सदेव कोई न कोई बाहा नियन्त्रस झ्ावश्यक 
होगा। यदि व्यक्त का भ्रशुम स्वभाव श्रयो के श्रधिकारों के विरुद्ध स्व-प्रतिपादन 
करता है भौर समाज-व्यवस्था में वाघा उपस्थित करता है, तो राज्य के द्वारा उत्का 
नियमन होना चाहिये | यदि उसे प्नियन्त्रित छोड दिया जाता है, तो उससे निमान्त 
प्रव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी श्रौर फनस्वरूप व्यवितयों का नैतिक जीवन भसम्भव हो 
जायगा। पधत; राज्य एक प्रनिवार्य सामाजिक प्रथवा नैतिक स था है जी नैतिक मूल्यों 
की उपलब्धि के लिये प्रावश्यक माध्यम है। सेघ का कथन ठीक ही है कि “मुझे यह 
... छबही, पृ० रे०्४व....... 
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लगता है कि यद्यपि राज्य-पद्धति में परिवर्तन हो सकते हैं, तथापि राज्य को नैतिक 
जीवन की एक महान्‌ सस्‍्था के रूपमें सर्देव रहता ही होगा, जब कि उस जीवन में 
मौलिक परिवर्तन नही होता । दो राज्यो के मध्य सघर्ष का स्थान शान्ति ग्रहण कर 
सकती है, विरोध का स्थान सामजस्य ग्रहण कर सकता है । किन्तु, राज्य का स्यायित्व 
नैतिक जीवन के चरम उन्कर्ष से सम्बन्धित मे लूप पडता है मी 
राज्यों को विश्व-शातति की स्थापना के लिये तथा युद्ध और उनके परिणाम- 
स्वरूप होने वाले संकट त्तथा मानव-जीवन श्र सम्पत्ति की द्वानि को रोकने के हेतु 
क्रमिक रूप में भ्रपनी प्रभु-सत्ता के श्रशों को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को श्रवित कर 
देना चाहिए । किन्तु, उन्हें श्रपनी भ्रनन्‍्यता तथा एकता का एक सार्वदेशिक महा-राज्य 
में विलय नहीं करता चाहिए। सार्वदेशिकतावाद एक गस्पष्ट कल्पना है। “राष्ट्रीयता- 
वाद नैतिक जीवन का उतना ही स्थायी सिद्धान्त है जितना व्यक्तिवाद ।” “ मानव- 
जांति केवल-मात्र एक भ्रस्पष्ट कल्पना है जब तक उसका राष्ट्र में विशिष्टीकरण नही 
होता, जैसा कि राष्ट्र भी है जब तक कि उसका और आगे विशिष्टीकरण शौर 
व्यक्तीकरण नही होता ।” | वास्तविक नैतिक जीवन व्यवितगत जीवन है---वह 
जीवन जिसमें एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मध्य किसी राष्ट्र के राजनैतिक जीवन के 
माध्यम से, श्रात्मा के द्वारा भात्मा का, जाति के अ्राचार-व्यवहार द्वारा प्रभावित भौर 
परिवर्तित होते हुए साक्षात्कार होता है। व्यक्ति का बैतिक जीवन राष्ट्रीयतावाद के 
माध्यम से च्यतीत हंप्ता है जो मानवतावाद के द्वारा समृद्ध और विशाल बनता है। 
राज्य श्रथवा राष्ट्र का स्थान श्रस्पष्ट श्र भ्रपर्त सावदेशिकतावाद के द्वारा ग्रहण नही 
किया जा सकता, जिसका परिण्याम प्राय व्यक्तिवाद औौर सामाजिक छिन्न-भिश्नता 
होता है । नैतिक जीवन राष्ट्रीयतावाद और मानवतावादी दृष्टिकोण से भ्रनुप्राणित 
होता है। 
६ शबज्य के सिद्धान्त । का 
(१) राज्य एक शवित के रूप में---द्रीट्स्के का सत है कि राज्य की प्रकृति 
- ग्रनिवायंत सत्तात्मक है। यह शक्ति का सजीव स्वमूप है। राज्य भ्पने भोतर 
सुब्यवस्था बनाये रखने तथा बाह्य आक्रमणों से प्रतिरक्षा के हेतु शक्ति का प्रयोग 
करता है। शासन का भ्र्थ है दमन । जहाँ कही दमन होगा वह निश्चय हीं प्रतिरोध 
का सामना शवित के द्वारा करेगा । इसे श्पनी श्राज्ञाओं को लाग करने के लिये दण्ड 
की घमकी देनी ही होगी । इस प्रक/र शक्ति राज्य का सार तत्व है (मैकेंज़ी श्राउट 
लाइल्स भाफ सोशल फिल,सफी, पृष्ठ १३३---१३४, १४८--- १५०) । 
_____ ट्रैट्स्े अपने राज्य सिद्धान्त को जमेनी के सैनिक शासन पर भ्राघारित करता 
# नीति के सिद्धान्त, पु० ३१६। 
| वही, पृ० ३१६। 
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है। परन्तु वास्तव में राज्य केबल शवित नहीं । यह पाशविक वल का सजीव स्वरूप 
भी नहीं । यह जनता की सामास्य इच्छा पर आधारित है। शासव-सचोलन में कुछ 
शक्ति की आवश्यकता श्रवदय ही पडती है परन्तु इसका प्रन्तिम श्रधिष्ठान जनता की 
सहमति में है । 

(२) राज्य एक यन्त्र रूप में--व्यक्तिवादी लोग व्यक्ति की स्वृतश्नता को 
राज्य की सत्ता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। वे राज्य को एक ऐसा यन्त्र मानते 
हैं जो व्यक्तियो की स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है। इसका कार्य न्यूनतम होता 
चाहिये । उसे व्यक्तियों की स्वतश्नता में हस्तक्षेप नही करना चाहिए । यह झ्राथिक 
छ्षेत्र में स्वतञत्न कार्य पद्धति का समर्थक है। राज्य का कार्य व्यक्ति की स्वतत्नता के 
मार्ग में श्रानें वाली बाधाओं का हटाना है। इसका स्वरूप स्वीकारात्मक होने की 
अपेक्षा निषेघात्मक अधिक है। राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए | (पूर्व पुस्तक, 
पृष्ठ १४५०-५१) । 

राज्य की यह घारणा अप्रचलित है। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को लाभ 

पहुचा सकती है जो घनवान्‌ श्र साघन-सम्पन्न हैं। बह निर्घनों तथा दलित वर्गों के 
लिए हानिकारक है| आ्राघुनिक लोक कल्याणकारी राज्य को सभी नागरिकों की हित- 
भावना से व्यक्तियों की स्वतजञ्ता में हस्तक्षेप करना चाहिए ॥ इसे सब के प्रात्मविकास 
और सुख की श्रमिवृद्धि करनी चाहिए । उग्र-व्यक्तिवाद सामाजिक हित के विरुद्ध है 
हौव्स, लॉक प्रौर रूसो का मत है कि राज्य का जन्म व्यक्तियों द्वारा की गई 

सविदा का परिणाम है | सामाजिक सविदा उिद्धान्त में यह भावना निद्धित है कि राज्य 
स्वतत्न॒ व्यक्तियों काएक यन्त्रवत्‌ समूह है जो कि झपने जीवन और सम्पत्ति के 
उत्पादन के लिए अपने को सगठित करते हैं ' वे राज्य का निर्माण करते हैं तथा 
सशीधन भी कर सकते हैं। यह सिद्धान्त राज्य को एक मानवीय रचना ठहराता है 
तथा उसके प्राकृतिक स्वरूप की अपेक्षा करता है। वास्तव में राज्य का विकास 
मनुप्य की स|माजिकता की प्रकृति में से होता है। राज्य के साथ मनुष्प का सम्वस्ध 
बाह्य तथा यन्त्रवत्‌ नही है | राज्य व्यक्तियों का यन्त्रवत्‌ समूह मात्र नहीं है। वे एक 
तलावयव समाज के सदस्य होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कह सकते हूँ कि वे राज्य के 
स्वतत्र सदस्य होते है । वि 

(३) राज्य एक सावयव प्राणी के रुपए में-- हरवर्ट स्पेन्सर, ब्लुइ्ली तथा 
स्कैफिल का मत है कि राज्य एक सावयव प्राणी है यह श्रन्योन्याश्रित व्यक्तियों की 
एक सावयव इकाई 6.। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक सजीव शरीर अच्योन्याश्रितत 
कोपों की एक सजीव इकाई हैं। राज्य एक ऐसा सावयव शरीर है जिसके क्ोप 
व्यवित हैं । वे राज्य के जीवन में ठीक उसी प्रकार योग देते हैं जिस प्रकार विभिन्न 
कंप धारीर के जीवन मे योग देते हैं । जिस प्रकार प्राणी-धरीर के भीतर विभिन्न 


र्‌एप नीति-शास्त्र 


कृत्यों की पूर्ति के लिए विविध श्रग होते हैं, उसी प्रकार राज्य के भीतर भी विविध 
कार्यों की पूतति के लिए विभिन्न श्रग होते हैं । राज्य की उत्पादन-व्यवस्था शरीर की 
पाचन-व्यवस्था के समान है, यातायात व्यवस्था रक्त-सचार व्यवस्था के तुल्य तथा 
केन्द्रीय कार्य-प/लिका मस्तिष्क के समान जो कि छारीर पर नियत्रण रखता है। इस 
प्रकार राज्य तथा सजीव शरीर के मध्य पूर्ण समानता पाई जाती है। शत राज्य 
एक सावयव सगठन है। 


यह एक ठीक सिद्धान्त नही है। सर्वप्रथम, यद्यपि व्यवित सामाजिक इकाई के 
भ्रन्योन्याश्रित सदस्य होते हैं, तथापि वे चेतना के स्वतश्न केन्द्र हैं जिनमें अपना निजी 
जीवन होता है। वे समाज श्रथवा राज्य का जीवन नही जीते, परन्तु सजीव-शरीर के 
कोष उसके जीवन से व्याप्त होते हैं उनका श्रपला निजी जीवन नही होता । व्यवित 
स्वतन्न धात्म-चेतन भात्मा होते हैं जो कि भ्रपने कौर्यो का निश्चय तथा अपने उहू श्यो 
का अनुसरण करते हैं। वे स्वतत्र तथा आात्म-निर्णय-प्रधान होते हैं। दूसरे, शरीर 
वातावरण से भोजन लेकर भीतर से ही विकसित होता है। परन्तु राज्य इस प्रकार 
भीतर से विकसित नही होता । व्यक्तियों की चेतनायुक्त इच्छा तथा प्रयास राज्य में 
परिवर्तन करते है । तीसरे, राज्य में भ्रनिव्रार्यत विकास, ह्वात्त तथा मृत्यु का क्रम नही 
चलता, परन्तु प्राणी-शरीर में झावश्श्रक रूप से यह्‌ क्रम चलता है । भ्रत यद्यपि राज्य 
कुछ बातो में उससे मिलता जुलता है तथावि वह ए# स'वयव प्राणी नही है । 

(४) राज्य एक व्यक्ति के रूप में---ब्लृंइली राज्य को एक व्यक्त्वि मानता 
है। “राज्य एक निदिचत भूक्षेत्र पर शासन भौर शाप्तित के रूप में मनृष्यो का एक 
संगठन भ्रथवा समुदाय है, जो कि परस्पर एक नैतिक रूप से सगठित पुरुषवाचक 
व्यक्तित्व के रूप में सगठित हुम्ना है ।” [ब्लुश्ली दी थ्योरी प्रॉफ दी स्टेट-पुस्सक १, 
भ्रध्याय १, पृष्ठ ६७॥ जर्मेन भाषा में राज्य पुरुषवाचक तथा चर्च सत्नीवाचक है। 
राज्य स्त्रियो की अपेक्षा पुरुषों का विषय भ्रधिक है तथा चर्च पुरुषो की भ्रपेक्षा स्त्रियों 
का। राज्य श्रपने शासन के सचालन के लिए जिस शारीरिक बल पर निर्मर रहता है 
वह इसे स्त्री की भपेक्षा पुर के समान भ्रधिक सिद्ध करता है । परन्तु राज्य को एक 
पुषषवोचक व्यक्तित्व मानना अ्विवेकपूर्णों एव स्वेज्छाचारिता है । 

हेगेल राज्य को शात्म-वेतना को एकता से सम्पन्न सजीव व्यक्ति मानता है । 
इसका व्यक्तित्व इसके व्यक्तिगत सदस्यों के व्यक्तित्व से परे भशौर उच्च होता है । 
इसकी अ्रपनी एक सकलप शक्ति तथा चेतना होतीं है जो क्रि इसके सदस्यों की 
इच्छाशक्ति भोर चेतना से भिन्न होती है । इसका उद्देह्य इनके उद्देश्यों से भिन्न है। 


इसे उन पर भ्रपनी इच्छा लादने तथा उनकी इच्छाझो व क्रियाओं को नियत्रित व 
नियमित करने का अधिकार है । 


न्न्‍ा 


राज्य के नैतिक कार्य २७६ 


राज्य म कुछ विशेषताएं व्यक्ति जैसी होती हूँ । यह निरणंय कर सकता है 
तथा उन्हें लागू भी कर सकता है जिसके लिए वह उत्तरदायी होता है । परल्तु वास्तव 
में वे निर्णय तथा कार्य राज्य की ओर से कुछ अधिकारियो 6रा किए जाते हैं । राज्य 
स्वय उन्हें नही करता है । राज्यों को एक व्यक्तित्व प्रदान करना उचित नहीं होगा । 
इसे पृथक्‌ व्यक्तित्व तथा इच्छा तथा सदस्यो के कार्यों पर निमनत्नण करने की श्रवाघ 
सत्ता के भ्रधिकारों से युक्‍त मानना खतरनाक है। इसका परिणाम राज्य की निरकुशता 
स्वेच्छाचा रिता एव भ्रधिनायकवाद होता है। इसका स्वाभाविक यरिणाम व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का भप्रशहरण होता है। यह व्यक्तिगत उपक्रमण-शक्ति तथा स्वतन्धता को 
नष्ठ करके सभ्यता की जडें काटता है । 

(५) राज्य भ्रतिमानद के रूप में--हेगरेल राज्य को ब्रह्म भ्रथवा परमेश्वर की 
परोक्ष भ्रमिव्यज्षित मानना है। “राज्य का शअ्रस्तित्व ससार में ईषवर का प्रवास है ) 
यह घरती पर प्रवाघ सत्ता है; यह स्वय ही भ्रपना उद्दं एय हितु) तथा लक्ष्य है ।” 
(हेगेल) राज्य भ्रतिमानवी है | 

राज्य को उसके सदस्यों के व्यक्तित्व से परे एवं उच्च श्रति-मानवी मानना 
ध्यक्तियो की स्वतन्त्रता के विरुद्ध है। राज्य को दैदी मानने का प्र्थ है उसकी भ्रवाघ 
एवं सर्वोच्च व सम्पूर्ण सत्ता को स्वीकार करना। वह व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को नष्ट 
कर देता है तथा प्रपने विरुद्ध विद्रोह करने श्रथवा भ्रपने राज्य की ध्यालोचना करने 
के उनके अभ्रधिकार का निपेघ करता है। इसका स्वाभाविक निष्क्प है राज्य बी 
निरकुशता, स्वेच्छाचारिता त्तथा श्रघिनायक॒वाद | राज्य कोई पुथक्‌ व्यक्तित्व 
(वास्तव में) नहों होता । इसको भ्रपनी सकलल्‍प शक्ति तथा चेतना भी नहीं होनी । 
इसका भ्रस्तित्व व्यक्तियो के हित के लिए होता है | यह उनके हितों की पूत्ति का एक 
साधन प्रथवा यन्न है। यह उनके नैतिक कल्याण में भ्भिवृद्धि करता है तथा उनके 
मानसिक, नैतिक तथा सौन्दर्य-विंघयक विकास में योग देता है । यह उनके ग्रात्म-लाभ 
का प्रनिवायें साघन है । साधनों को उरी श्य के रूप में परिवर्तित करना नैतिकता के 
लिए घात्तक होता है, अत राज्य को साध्य न मानकर सांघन मानना ही भ्रधिक 
उपयुक्त है । 

(६) राज्य एक नैतिक ससस्‍्था के रूप में--ग्रीव का मत है कि राज्य अपने 
व्यक्तिगत सदस्यों के आत्म-लाभ के लिए श्रावश्यक है। वह मनुष्य की स्तामाजिक 
प्रकृति में निहित है। मनुष्य भ्पनी सकलप शक्ति के प्रयोग में स्वतन्त्र होता है। उसे 
स्वतन्त्रता होतीं है । उसकी स्वतन्त्रता में से श्नधिकारो का उदय होता है। उसके 
श्रधिकार राज्य के प्रस्तित्व की माँग करते हैं। यह (राज्य) उसकी स्वतन्त्रता के मार्ग 
से बाबाए दूर करता है तथा व्यक्ति को उसके व्यक्षितत्व के विकास में सहायता देता 
है । यह उप्तके आत्म-लाभ को प्रोत्साहित करता है तथां बह उसके श्रात्म-विकास का 
सर्वच्चि साधन है । 


वोज़ेन्के का मत है कि राज्य एक नैतिक सस्था है। यह ध्यक्ति को वास्तविक 
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$' 


स्वतन्त्रता श्रथवा विवेकपूर्णा श्रात्मनियन्त्रस की प्राप्ति में सहायता देता हैं । यह जनता 
की सामान्य इच्छा पर श्राधारित है। सामान्य इच्छा (72८ छा) व्यक्तिगत 
नागरिकों की तर्क॑सम्मत (विवेकपूर्णा) इच्छाओ्रो की व्यवस्था है । राज्य की श्राज्ञाओं 
का पालन करते समय वे सामान्य-इच्छा श्रथवा श्रपनी व्यवस्थित विवेकपूर्वेण इच्छाश्रो 
का पालन करते है। राज्य-मक्ति हमारे श्रपने उच्चतर शांत्मा के प्रति भित है । 
हमारा भाद् स्वरूप (प्रात्मा) सामाजिक है। हम एक दूसरे के सदस्य हैं | हमारा 
कर्तव्य-क्षेत्र सामाजिक इकाई के भीतर ही होता है । आादर्शवादी सिद्धान्त राज्य की 
सावयव प्रकृति का समर्थक है। नव-हेगेलवादी, ग्रीन तथा वोज़े के उदार-भादर्शवाद 
का समर्थन करते है तथा हेगेल उम्र-प्रादशवाद का । ग्रीन व वोजेन्के के आदशेवादी 
सिद्धान्त में पर्याप्त सत्य है। (जें० पीौ० सूद. एलीशेट्स ग्रॉफ पॉलिटिकल साइन्स, 
श्रध्याय ८) । 


७, समष्टिबाद ((07९८।एा577) । 


जनतन्त्रात्मक उदारवाद व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को साधन मानता है परन्तु 
समध्टिवाद व्यक्ति को साप्रन एव राज्य को साध्य समझता है। उसकी दृष्टि से 'राज्य 
स्त्रय ही ध्येय है तथा यह मिरकुश एवं सर्व-सत्तासम्पन्न या सर्वदक्तिमान्‌ है। व्यक्ति 
उसके कल्याण और उसकी महत्ता का साधन-मात्र है। “मनुष्य पूर्ण इकाई में और 
उसके द्वारा ही स्वतन्त्र' हो सकता है। यह पूर्ण इकाई केवल सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्य 
ही है। वादवित्राद तथा नियन्त्रण को सहन नहीं करता ।” (मुसोलिनी) | राज्य 
भपने कल्याण के लिये व्यवित समस्त कार्यो को नियन्त्रित एवं नियमित कर सकता 
है। इसमें व्यक्ति के सुख का प्रइन नहीं उठता । यह उसकी नागरिक स्वतन्त्रता को 
कम कर सकता है। यह शिक्षा, कला, नैतिकता भर घर्मं को नियमित करता है। 
यह उसकी प्राथिक कियाश्रो पर भी नियन्त्रण करता है तथा व्यक्तिगत नागरिकों के 
सम्पूर्ण जीवन पर श्रपना अनुशासन लागू कर सकता है । यह सिद्धान्त एक दल, एक 
विचार तथा जीवन के एक ढाँचे में विश्वास करता है) यह भाषरा, प्मभिव्यक्ति, 
सम्मेलन तथा प्रकाशन की स्वतस्त्रताश्रो का निषेध करता है। यह इसके अनुसार 
राज्य, सिनेमा, रेडियो, प्रेस, विद्यालय, धामिक सस्थाओ्रो तथा राष्ट्र के श्राथिक 
जीवन पर नियन्त्रण करता है। समप्टिवाद एक सर्वोच्च तथा पूरुं इच्छाशवित वाले 
पधिनायक ( /)0:8007 ) के शासन में विश्वास करता है। अ्रधिनायक श्रपने 
विश्वस्त विद्येषज्ञो की सहायता से राष्ट्र का हासन चलाता है। वह कडी दण्ड 
व्यवस्था द्वारा शासन करता है। इसके शासन के प्रमुख साधनों में शवित, श्रान्तरिक, 
पटयन्त्र तथा विरोधियो का दल हैं। समष्टिवादी राज्म विधान सभाओ में चर्चा 
तथा वादवियाद का कोई भवसर नही देता । इसके भ्रनुसार कार्यवालिका सर्वोच्च है। 
उपकी भाज्ञ भ्रो का पालन अनिवायेंत किया जाना चाहिये । समष्टिवाद पाशविक 
सेना बल तथा निरकुश शासन में विश्वास करता है । 
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(१) फासीवाद (२88८७ )--फासीवाद समष्टिवाद का एक स्वरूप है 
हू राज्य की सावयव घारणा का समर्थन करता है। यह राज्य को एक आराध्यात्मिक 
एकता मानता है जो कि उसके व्यत्तिगत सदरयो को बनाए रखती हैं। यह व्यक्तियो 
का एक मुण्ड मात्र नही है। यह एक पूरों ईकाई है जो श्रपने सदस्यों के योग से भी 
कुछ भ्रधिक है। व्यक्तियों का श्रस्तित्व राज्य के ही लिए होता है। वे इसके उद्देश्य 
की प्राप्ति के साधन हैं । 


फामिज्म व्यक्ति को राज्य की वलिवेदी पर बलिदान कर देता है । यह उसे 
स्वतत्रता नही देता है तथा बह आत्मा को एक यन्त्र की भांति मानता है। यह राण्ट्र- 
बाद को महत्व प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय राज्य में विश्वास करता है । फासीवादी 
राज्य में व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है परन्तु राज्य के लिए आवश्यकता पडने पर 
व्यक्ति ग्रपनी सम्पत्ति का वलिदात करने को विवश होता है। फासीवाद वर्ग सघप में 
विव्वास नही रखता। यह राष्ट्रहित के लिए श्रम और पूजी दोनो में सहयोग उत्पन्न 
करता है । नात्मीबाद राष्ट्रीय समाजवाद का समययंत्र करता है। फासीवाद तथा 
तात्सीवाद राष्ट्र के गौरव के लिए युद्ध की महत्ता के विषय में भ्रतिगयोक्ति करते हैं। 
(ऐलिमेन्ट्स श्राफ पोलिटिकल साइच्स, अध्याय १३) । 

(२) साम्यवाद (5002070)-- साम्यवाद मार्कंस ओर ऐन्‍न्जिल्स के विचार्रो 
पर आधारित हैं । उतका मत है कि राज्य एक ऐसा सगठन है जिसमें पूँंजीवादियों का 
घासन होता है श्रौर वे श्रमिकों का शोपरण करते हैँ । ये एक ऐसी सथुक्त समुदाय 
नही है जिसमें सव वर्गों के लोग सामान्य हित की प्राप्ति के लिये परस्पर सहयोगपूर्वक 
कार्य करते हो | राज्य एक वर्यीय संगठन है जिसका आधार सत्ता, शक्ति श्रौर हिसा 
है। यह सम्पत्तियो का एक ऐसा सगठन है जिसमें वे सम्पत्तिहीवों के श्रम पर अपना 
हित साथते हैं। साम्यवाद का उद्देश्य एक वर्गेविदीन शासत्त की स्थापना करना है । 
जनतत्रवाद उदारवाद ने अपनी सस्थाओ का निर्माण व्यक्ति के श्रधिकारों तथा 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की पविन्नता पर विया है | साग्यवाद उनकी रचना श्रमिकों के 
सामूहिक श्रधिकारों पर करता है। यह शक्ति तथा हिसा द्वारा सवेहारा वर्ग का श्रधि- 
नायकत्व स्थापित करना चाहता है। श्रमिकों को शक्ति द्वारा राज्य पर अधिकार 
जमा लेना चाहिये तया प्‌ जीवादी वर्ग को सम्पत्तिविहीन करना चाहिये । राज्य स्थायी 
नहीं है यह एक अस्थायी सस्था है जिसे पू जीपतियों ने अपने उद्देश्यों की पति के लिये 
झव तक वनाये रखा है। जब श्रम और पृ जी के मध्य सघर्प समास्त हो जायगा तथा 
वर्गहीन समाज की स्थापना हो जायगी तव राज्य भी समास हो जायगा | साम्यवाद 
का श्रादर्श एक वर्गविहीन व राज्यविद्ीन समाज है। अराजकतावाद का आदर्म भी यही 
है, वह समस्त शासन को दमन-चक्र मानता है | साम्यवाद का हृष्टिकोश अन्तर्राष्ट्रीय 
है । इसका उद्घोप “विश्व के श्रमिकों मगठित हो जाओ” है । यह भक्ति तथा हिसा 
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द्वारा अन्तराप्द्रीय अमिको का सहयोगी साम्राज्य स्थापित करने के लिये समस्त समार 
में सवेहारा वर्ग का अ्धितायकत्व स्थापित करना चाहता है। साम्यवाद एक अन्‍न्त- 
रप्ट्रीय विचार है तया फासीवाद राष्ट्रीय । साम्यवादी आादर्ण श्रम करो और खाद्मो' 
है। जो श्रम अ्रथवा उत्पादन नहीं करता उसे खाना भी नहीं चाहिये । श्रम करना 
अधिकार एव कर्तव्य दोनो है । प्रत्येक्त व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य 
करना चाहिये तथा उसे अपमे कार्य के अनुमार वेतत मिलना चाहिए। साम्यवाद 
इतिहास की आ्राधिक व्यवस्था के मार्कमवादी सिद्धान्त पर आधारित है। राजनतिक 
मस्थाये, विधि, कला, घर्मं तथा दर्शन सभी कुछ झ्ाथिक शक्तियों द्वारा निर्धारित 
होते है । वे पूर्णदया सम'ज में प्रचलित उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था हारा 
निर्धारित होते हैं। साम्यवाद चअनीब्वरवादी अ्रथवा नास्तिक है। इसके अनुसार 
धर्म जनता के मस्तिप्क को मुलाने का एक साधन है। रूस का साम्यवादी राज्य 
सवंस्वायत्तवादी है । ( ऐलीमेन्ट्स आफ पालिटिकल साइन्स, अ्रध्याय १४ ) । 
रू समप्टिवाद की श्रालोचना । 


समष्टिवाद व्यक्ति को राज्य की वेदी पर बलिदान कर देता है तथा उसे 
अपने हितो की प्राप्ति के लिये प्रयत्व करने का श्रविकार एवं उसकी स्वतत्रता नहीं 
देता । यह राज्य को स्वयं एक उद्देश्य मानता है। इसे उसकी निरक्ुशता तथा सम्पूर्ण 
धक्तिमत्ता में विश्वास है। राज्य के दो प्रधान गुण भथवा मूल्य राजनैतिक सत्ता एवं 
सैनिक प्रतिष्ठा है। यह नागरिकों को इन मूल्य की प्राप्ति के लिये वाघ्य करता है । 
परन्तु वास्तव में व्यक्ति का श्रेप्ठ जीवन ही राज्य का उद्देश्य है । यह व्यक्ति के नत्य, 
भिव, सुन्दर तथा आनन्द की प्राप्ति का साधन है। राज्य को दैवी-स्वरूप प्रदान 
करना मूल्यों को विहत करना है। (जोड फिलॉसफी फॉर झावर टाइम्म, ४० ३१५) | 
केवल व्यक्ति ही चेतना व इच्छा-भक्ति के स्वतत्र केचद्र होते हैँ। वे बुद्धिमान तथा 
नैतिक प्राणी होते हैं । वे हो नैतिक मूल्यों का श्रनुतरण कर सकते हें । राज्य में 
जीवन, चेतना और इच्छा-शक्ति नहीं होती । इसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता । 
व्यक्तिगत नागरिकों के हितो के अतिरिक्त उसके कोई प्रथक हित नही होते | उनके 
कल्याण के अतिरिक्त उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता । राज्य का मूल्य उसके 
व्यक्तिगत सदस्यो के नैतिक मूल्य पर निर्भर हैं। भ्रच्छे राज्य में समस्त अथवा अ्धिकाँश 
नागरिक सद-जीवन व्यतीत करते हैं । द्रे राज्य मे समस्त अ्रथवा अ्रधिकाश नागरिक 
अ्त्तद-जीवन विताते हैं | मस्तिप्क ही मूल्यों का अनुसरण तथा उनकी पहुवान कर 
सकते हैं । राज्य का कोई मस्तिप्क नही होता शत यह मूल्यों की पहचान और उचका 
अनुसरण नही कर सकता । यह किसी मूल्य का प्रतोक नही हो सकता । नैतिक उप- 
भ्रमरा की शाक्ति या स्वतत्रता केवल व्यक्तियों में हो हो मकती है । उनकी स्वतत्रता 
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का अपहरण राज्य द्वारा नही किया जाना चाहिये । (पूर्व पुस्तक, ५० ३२२१-२२) । 
१, जनतत्र [[26७700728०५) । 
समप्टिवाद की श्रपेक्षा जनतत्र अधिक उत्तम सामाजिक तथा राजनीतिक 
आदर्श है | इसका भ्र्य है लोक-प्रिय श्रथवा वहुमत-शासन । राष्ट्रपति लिकन ने जनतत्न 
'की परिभाषा इस प्रकार की है---'जनता का, जनता द्वारा तथा जन-हिताथ शासन । 
समी सत्‌-शासन जनता का और जन-हिताय होता है, परन्तु जनततन्र की विशेषता यह 
है कि वह जनता श्रथवा वहुमत द्वारा शासन होता हैं। झ्ावुनिक जनतत्र प्रतिनिधि- 
मूलक शासन है । प्रतिनिधिमूलक शासन का अर्थ है रामस्त जाति के हितो की पूर्ति के 
लिये जनता के प्रतिनिधियों का शासन । जनता पर बहुमसख्यक दल के शासुन को 
ससंदात्मक प्रणाली कहते हैं । इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती 
है । जततत्र उत्तरदायी शासन होता है । जनता के प्रतिनिधि विधि-निर्माण करते हैं 
तथा समस्त जनता उनका पालन करती है । वे श्पने श्रेष्ठतम प्रतिनिधियों द्वारा बनाई 
गई विधियो का पालन करते हैं। जनतत्र में स्वेच्छाचा रिता, दमन श्र श्रत्याचार नही 
होता । विधि की हृष्टि में सभी नागरिको का पद समान होता है । सभी व्यक्तियों को 
आत्म-विकास के लिये समान अवसर मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व सम्मान 
की दृष्टि से देखा जाता है। व्यक्ति की सर्वोच्चता ही जनतत्र का आधार हैं। राज्य 
खयने व्यक्तिगत नागरिको के श्रेष्ठ और सद्‌ जीवन का एक साधन माना जाता है । 
जनतत्र नागरिकों को भाषण, सम्मेलन तथा प्रकाशन की स्वतत्नता प्राप्त है। यह 
राज्य के हस्तक्षेप को श्रल्पतम कर सकता है । राज्य की सुरक्षा में जहाँ तक बाधा न 
पडे वहा तक यह व्यक्ति को श्रधिकतम स्वतत्रता प्रदान करता है । यह राज्य के 
उद्ं श्यो को पूर्ति के लिये व्यक्ति के जीवन के सैन्यीकरण के विरुद्ध है । 
जनतत्र की सफलता के लिये एक उच्च नागरिक, भावनापूरंं पर्याप्त मात्रा 
में राजनीतिक बुद्धिमत्ता, ईमानदारी का उच्च स्तर, राष्ट्रीय एकता तथा भक्ति की 
प्रवल भावना, व्यापक शिक्षा तथा जनता में सम्पत्ति की गम्भीर श्रसमानता का 
प्रभाव अत्यन्त आवश्यक है । (ऐलिमेन्ट्स श्राफ पॉलिटिकल साइस्स, श्रध्याय १२) 
जनतत्र राजनीतिक स्वतत्रता तथा समानता पर बहुत जोर देता है । परन्तु 
यह भ्राथिक सुख और समानता से उसकी पूति नही करता । राजनीतिक स्वतत्रता 
ग्राथिक स्वतत्नता की साधक है | जनतत्र को व्यक्तियों के अधिकतम, राजनीतिक, 
श्राथिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक हितो का सम्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिये । 
जनतत्न राज्य के निरकुशवाद भ्रथवा सर्वस्वायत्तवाद (॥0४॥४07आ7) की 
श्रपेक्षा कही श्रधिक उच्च सामाजिक सिद्धान्त है । 
१० उ्यक्तिवाद (प्ातीए्तपशाआ)--व्यक्तिवाद व्यक्ति को उद्देश्य 
मानता हैं तथा उसके विकास को राज्य का लक्ष्य । व्यक्ति का अधिकतम हित प्राप्त 
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करने का सबसे श्रच्छा साधन यही है कि राजकीय हस्तक्षेप वचाकर उसे श्रधिक से 
प्रधिक स्थधीनता दी जाय । इसका प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति की स्वतत्रता और उसके 
द्वारा भ्रधिकारों के उपभोग के मार्ग से वाधाश्रों को हटाना तथा उनके ग्रपहरण पर 
दण्ड की व्यवस्था करना है । राज्य का प्रधान कर्तव्य घान्ति और सुव्यवस्था की 
स्थापना करना है। इसका कार्य सक्रियात्मक होने की अपेक्षा निष्क्रियाप्मक अधिक है । 
यह व्यक्तियों के शक्ति और जीवन की रक्षा का सावन हैं। यह व्यक्ति के सद-जीवन 
तथा सुख की उन्नति का साधन नही है । व्यक्तिवाद राज्य के पुलिस कार्यों में ही 
विश्वास करता है । यह व्यक्ति के सुख के लिये उत्त पर राज्य नियन्त्रण की अपेक्षा 
आत्म-नियत्रण का समर्थन करता है । यह ग्ाथिक क्षेत्र में अवोब कार्य करने के 
सिद्धान्त में विश्वास करता है । इसका श्रर्थ यह है कि व्यक्ति को मनचाहे कार्य करने 
दो। यह व्यक्ति की स्वतत्नंगा की उपक्रमण की शक्ति तथा उसके साहस को श्रत्यधिक 
महत्व देता हैं। यह व्यक्तिगत साहस में सामाजिक हित की हृष्टि से राज्य के हस्तक्षेप 
की महत्ता को न्यूनतम कर देता है । 

व्यक्तिवाद एकपक्षीय सिद्धान्त है। यह वहा तक ठीक है जहा तक कि यह 
व्यक्ति की स्वतत्रता एवं उसकी उपक्रमण शक्कि को स्वीकार करता है । परन्तु इसकी 
यह धारणा गलत है कि मनुष्य स्वभाव से हो स्वार्थी है तथा वह प्रतियोगिता 
(८०००)|००४४४०7) द्वारा ही उन्नति कर सकता है। मनुष्य का स्वभात्र स्वार्थी तथा 
परार्थी दोनों प्रकार का है । मनुष्य सहयोग तथा पारस्परिक सहायता द्वारा कार्य 
करता है। उसकी प्रकृति मूलत सामाजिक है। समाज असम्बद्ध व्यक्तियों का एक 
कुण्ड मात्र नही है | यह अन्‍्योन्याश्रित व्यक्तियों का एक सावयव संगठन है । यह्‌ 
मनुष्य की सामाजिक प्रकृति में सामान्य हित की श्राध्यात्मिम एकता है। अपग, 
निर्बल, अ्रसमर्य तथा निर्धन व्यक्तिश्॒पनें को सबल, घनी तथा साधन-सम्पन्न व्यक्तिपो- 
द्वारा शोपण से अपनी रक्षा नहीं कर सकते । उनके हित के लिये राज्य का सरक्षण 
हो । एक आवुतिक लोक-कल्थाणकारी राज्य को समस्त नागरिकों के सदू-जीवन एवं 
सुख की प्रभिवृद्धि का प्रयास करना चाहिये | इसका कार्य विधानात्मक है। व्यक्ति 
वाद अपने उपद्र-स्वरूप में निरुपययोगी हो छुका है । १८ वी, १६ वी झताब्दी मैं इसका 
प्रतिपादन उदारवादियो ने किया था। व्यक्तियाद का समर्यंत्र समष्टिबाद तथा समाज- 
वाद ने भी किया है। (ऐलिमेन्ट्स आफ पोलिटिकल साइन्स, पृष्ठ ३३२-३४७) । 

११ अ्राजकतावाद ((3797८॥877)-श्रराजकतावाद व्यक्तिवाद का उमद्र- 
स्वरूप है । इसका आदर्श राज्यविहीन तथा वर्ग-विहीव समाज है। इसके झनुसार 
समस्त शासन दमन पर आधारित हैं तथा राज्य संगठित हिंसा के अतिरिक्त कुछ 
नही । व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त की जानी चाहिये | उत्पादन के समस्त साधन जाति 
के पास होने चाहिये । राज्य के स्थान पर एक सहयोगी समाज की स्थापना की 


राज्य के नैतिक कार्य श्पथ्‌ 


जानी चाहिये जिसमें प्रतियोगिता का स्थान सहयोग ले लेगा। शराजकतावाद मनुष्य 
को स्वाभाविक श्रेष्ठता तथा सामाजिक प्रकृति में क्शिवास करता है । भ्राजकवादी 
समाज में श्ोपण, हिंसा और पाशविक शक्ति के लिये कोई स्थान नही । उसमें दमन, 
विधि भौर भञासन का भ्रभाव रहेगा परन्तु फिर भी उसमें व्यवस्था, सामजस्य, 
सहयोग, प्रेम भर सेवा प्रच्ञुर मात्रा मे रहेगे । उसमें विभिन्न वृत्तिक समूह के अनेक 
सहयोगी समुदाय होगे | 

साम्यवाद का उद्देश्य भी श्राजकतावाद ही है। इसका उद्दे श्य भी राज्य-विहीन 
एवं वर्ग-विहीन समाज की स्थापना करना है । सर्वेहारा वर्ग का श्रधिनायकत्व तो 
एक सक्रातिकालीन योजना हैं। साम्यवाद इस सामाजिक आदर्श की प्राप्ति हसा एवं 
णत्ति द्वारा करना चाहता है। महात्मा गाँधी भी श्रराजकतावाद में विश्वास रखते 
हैं। उनका उह श्य भी श्रेष्ठ व्यक्तियों का राज्य-विहीन श्रौर वर्गे-विहीन समाज है जो 
रवय अ्रपने उपर दासन करे । परन्तु वह अपने सामाजिक श्रादर्दा को श्रहिसा के 
द्वारा प्रात करना चाहते हैं । यह श्रावश्यक नहीं है कि श्रराजकतावाद और हिंसा साथ 
साथ चलें | श्रराजव तावाद की रथापना के लिये हिंसा आवश्यक नही । (पूर्व पुस्तक, 
३६१-३९९)। 

श्रराजक्तावाद अरव्यवहारिक और कल्पनात्मक है। यह मानवीय जीवन को 

आवश्यकता से श्रधिक सरल व श्रेष्ठ मानता है । वास्तव में मनुप्य की प्रकृति सत्‌ 
श्र असत्‌ का सभ्मिश्रण है। वह रवार्थी तथा परोपकार प्रतियोगी तथा सहयोगी, 
श्राक्तमराशील तथा सन्धिपरायण दोनो प्रकार की हे । 


मनुप्य की असत्‌ तथा असामाजिक प्रकृति का दमन शासकीय सत्ता द्वारा 
होना चाहिये । राज्य शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना अपनी भीतिक शक्ति द्वारा ही 
कर सकता है । मानवीय समाज के लिये राज्य श्रपरिहायं है। इसे कभी भी नहीं 
हटाया जा सकता हैं। शासन का स्वरूप बदल सकता है परन्तु राज्य सदा ही रहेगा । 
यह स्थायी है । राज्य-विहीन समाज की स्थापना हिंसा से ही हो सकती है, व कि 
श्रहिसा से ही । परन्तु साम्यवाद तथा गाँधीवाद दोनो श्रव्यवहारिक हैं। रूसी साम्प- 
वाद ने एक सर्वस्वायत्तवादी ग्रकुश की स्थापना की है जो कि जनता पर अपनी श्राज्ञाओं 
को क्ठोरता के साथ लागू करता है त्था जिसने श्रपने नागरिकों के जीवन का पूर्ण 
सैन्यीकरण कर लिया है। यह अपने नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति तथा श्राथिक 
स्वतंत्रता के लिये समुदाय बनाने की स्वतत्रताए नहीं देता । यह उन्हे स्वततञ्नता का 
निपेध करके स्वतेत्र करना चाहता है | समष्टिवाद व्यक्ति गत स्वतत्रता का निपेध है । 
ऐसा निरकुश राज्य अपने को कैसे समाप्त कर सकता है तथा राज्य-बिहीन समाज 
की स्थापता क्सि प्रकार हो सकती है ”? वया रौनिक शक्ति मे सम्पन्न सोवियत राज्य 


श्पद नीति-शास्त्र 


ने सहयोगी समाज के निर्माण के लिये कोई प्रयत्त किया है ” सेनिक श्रधिनायकवाद 
असेनिक सहयोग की स्थापना नहीं कर सकता । 
श्रहिसात्मक गाँधीवादी श्रराजकतावाद श्रधिक व्यवहारिक है क्योकि गाँवी जी 

राजनीतिक व आ्राथिक सत्ता के विकेनद्रीकरण पर जोर देते हैं। उनकी नवीन 
व्यवस्था के श्राधार ये है -- राजनीतिक व श्राथिक विक्रेन्द्रीकरण, नि शस्त्रीकरण 
तथा मतुष्य का नैतिक पुनर्जागरण । परल्तु प्रेम द्वारा घृणा और क्रोध को जीतना 
हिंसा के स्थान पर श्रहिंसा का प्रयोग, अनावश्यक वस्तुश्रो का ऐच्छिक त्याग, श्रस ग्रह, 
अलोभ, श्रात्मपवित्रता, मनुष्य-मात्र के लिये प्रेम व सदिच्छा अर्थात्‌ मनुष्य की प्रकृति 
का पूर्णो परिवर्तत तथा निम्ततर वासनाओ का पूर्ण दैवीकरण बहुत कठिन है । 
मनुष्य में भ्रातृत्व की स्थायना परिशोधित मानवीप्र प्रकृति की कल्पना के भ्रावार 
पर नही की जा सकती । यह एक महान आदर्श, एक दिव्य-स्वरप्न है तथा एक भज्य 
कहपना है जो कि एक नई व्यवस्था की स्थापना के हेतु प्रबलल॒ करने के लिये श्रेष्ठ 
मनुष्यो को सदा प्रेरित करेगी । परन्तु इस आ्रादर्श की प्राप्ति दुर्लभ है। परन्तु यदि 
मानवीय प्रकृति यथावत्‌ रही तो इसकी प्राप्ति दुर्लभ ही है । परन्तु मनुष्य-सभाज के 
दुखो का निराकरण निश्चयत इस दिशा में चलने से ही हो सकता है । 

१२ समष्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद ॥ 

व्यक्तिवाद समाज को व्यक्तियों का यत्रवत्‌ कुण्ड मानता है जिनके मध्य कोई 

आत्तरिक सम्बन्धों का वन्धव नहीं होता । इसके विपरीत समाजवाद शभ्रथवा समष्टिवद 
समाज को एक प्रन्योन्याश्रित व्यक्तियों का एक सावयव सग्ठन मानते हैँ जिनके मध्य 
आत्तरिक वन्धन का सम्बन्ध होता है। व्यक्तिताद मनुष्य की स्वार्यपरायण और 
प्रतियोगी प्रकृति पर जोर देता है तया समाजवाद परार्थ-प्रवुत्ति तथा सहयोगी प्रकृति 
पर । व्यक्तिवाद व्यक्ति के भ्रधिकतम लाभ के लिये उसकी स्वरन्त्रता पर जोर देता है 
तथा राज्य-हस्तक्षेप को अल्पतम कर देता है । समाजवाद सामाजिक हित अथवा 
समूचे समाज के ग्रधिकतम हित पर बल देता है तथा राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
में हस्तक्षेप करने की व्यापक शक्तिया प्रदान करता है। व्यक्तिवाद राज्य-नियत्रण 
को अल्पतम कर देना चाहता है तथा समाजवाद अधिकतम । परन्तु वे दोनो व्यक्तियो 
के अधिकतम हित श्रथवा सामान्य-हित को अपना उद्देश्य मानते हैं ॥ उनके लक्ष्य में 
कोई भेद नहीं हे, केबल उनके साधन ही भिन्न हैं व्यक्तिवाद निजी-सम्पत्ति 
तथा भूमि व पूंजी के वग्यक्तिगत-स्वामित्व में विश्वास रखता है परन्तु समाजवाद 
इसके विपरीत, समस्त सम्पत्ति भूमि व एुँजी के राज्य -स्वामित्व मे विश्वास करता है। 
इसके अनुसार समस्त सम्पत्ति, का स्वामित्व जाति में निहित हैं। उस पर सबका 
समान स्वामित्व होता चाहिये तथा उसका उपभोग सव के द्वारा होना चाहिये। 
उतलादन के समस्त साधनों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियत्रण होना चाहिये तथा 


राज्य के नैतिक कार्य श्ष्छ 


राज्य का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत नागरिकों के मध्य वस्तुओं का समान 
वितरण करे। व्यक्तिवाद स्वतन्त्रता के प्रत्यय पर वल देता है, समाजवाद समानता 
झौर वस्घुत्व पर । व्यक्तिवाद मनुष्य के लाभ-प्रयोजन पर बल देता है, समाजवाद सेवा- 
प्रयोजन पर । व्यक्तिवाद का लक्ष्य एक अर्जेनकारी एव प्रतियोगी समाज की स्थापना 
है, इसके विपरीत समाजवाद का लक्ष्य शोपण से मुक्त तथा पारस्परिक सहायता व 
चन्धुत्व के एक सहयोगी समाज की रचना है । 

समाजवाद जनतन्तर में निष्ठा रखता है | यह क्रमिक-विकास में विश्वास करता 
है। यह वर्ग-हीन समाज की रचना साविधानिक्र साधनो हारा करना चाहता है । यह्‌ 
समाज के भीतर वाँछित परिवतेन लाने के लिए विधायिका, राजनीतिक शिक्षण एव 
न॑तिक-मत परिवतेन का भ्राश्नय लेता है । इसकी आस्था विकास के सिद्धान्त में हैन 
कि क्रान्ति में । यह सम्पत्ति की गम्भीर अ्रसमानताओ को समाप्त कर देना चाहता 
है । परन्तु यह झाय की अ्रसमानता को समाप्त नही करता । इसका सिद्धान्त यह है-- 
प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शक्ति के अनुसार ( कार्य लिया जाए ) तथा प्रत्येक च्यक्ति 
को उसके कार्य के अ्रनुसार (वेतन) दिया जाय ॥ यह व्यत्तिगत सम्पत्ति का सम्पूर्ण 
निषेघ वही करता । समाजवादी समाज के भीतर कोई व्यक्ति मकान वनवा सकता है, 
मोटर-कार तथा बेक-कोप रख सकता है । परन्तु वह अपनी सम्पत्ति को अ्रपनी सन्‍्तान 
के लिए नहीं छोड सकता, तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की एक निश्चित सीमा भी होती 


है । समाजवाद का उद्देश्य सम्पत्ति का सम-वितरण है। 
साम्यवाद का लक्ष्य भी वर्गहीन समाज की स्थापना है परन्तु यह उसकी 


स्थापना क्रान्ति, शक्ति, श्रातक एव युद्ध द्वारा करना चाहता है । यह सामाजिक क्रान्ति 
में विश्वास करता है । विकास और साविधानिक साधनों में नहीं । साम्यवाद एक ही 
छलाग में प्रात्त होने वाला समाजवाद है। यह सम्पत्तिवान्‌ वर्ग की सम्पत्ति का 
अपहरण उच्हें नष्ट करके करना चाहता है । उसकी नीति विरोधियों का नाछ 
करने की है । इसके लिए यह निर्देयतापूवंक-दमन की नीति” अपनाना चाहता है । 
समाजवाद का उहेश्य राज्य-विहीन समाज नही है । राज्य-समाजवाद राज्य की केन्द्रीय 
सत्ता को भ्रावश्यक्र मानता है जो कि समस्त भूमि व पूंजी पर स्वामित्व व नियन्बण 
रखे, उसका प्रशासन करे तथा व्यक्तियों के मध्य वस्तुओ का समान वितरण करे। 
यद्यवि साम्यवाद का उद्देश्य राज्य-विहीन श्रथवा भ्रराजक समाज की स्थापना करना 
है तथापि व्यवहारिक रूप में इसने राज्य के भीतर समूची सत्ता व शक्ति को 'कैन्द्रित 
कर दिया है तथा उसे शआसुरी-सैन्यशक्ति की सहायता हारा स्वेच्छाचार तथा 
भ्रत्पाचारी बना दिया है। 

समाजवादी आदर्श यह है-- 'प्रत्येक व्यवित से उसकी णवित के अनुसार तथा 
उसे उसके कार्य के श्रनुमार ।” साम्यवादी श्रादर्ण इसके विपरीत यह है--प्रत्येक से 
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ने सहयोगी समाज के निर्माण के लिये कोई प्रयत्न किया है ” सैनिक अ्रधिनायकवाद 
असैनिक सहयोग की स्थापना नही कर सकत्ता । 
भ्रहिसात्मक गाँधीवादी अराजकतावाद श्रधिक व्यवहारिक है क्योकि गाँधी जी 
राजनीतिक व झाथिक सत्ता के विकेख्लीकरण पर जोर देते हैं। उनकी नवीन 
व्यवस्था के श्राधार ये है--राजनीतिक व श्राथिक विकेद्धीकरण, नि शस्त्रीकरण 
तथा मनुष्य का तैतिक पुनजागरण । परन्तु प्रेम द्वारा इृणा ओर क्रोध को जीतना 
हिसा के स्थान पर श्रहिसा का प्रयोग, अनावश्यक वस्तुग्रो का ऐच्छिक त्याग, अस ग्रह, 
अलोभ, आत्मपवित्रता, मनुष्य-मात्र के लिये प्रेम व सदिच्छा अर्थात्‌ मनुष्य की भ्रकृति 
का पूर्ण परिवर्तत तथा निम्ततर वासनाओो का पूर्ण देवीकरण बहुत कठिन है । 
मनुष्य में आतृत्व की स्थायना परिशोधित मानवीप्र प्रकृति की कल्पना के श्रावार 
पर नही की जा सकती । यह एक महान श्रादर्श, एक दिव्य-स्वप्न है तथा एक भव्य 
कल्पना हैं जो कि एक नई व्यवस्था की स्थापना के हेतु प्रवत्त करने के लिये श्रेष्ठ 
मनुष्यो को सदा प्रेरित करेगी । परन्तु इस झ्ादर्श की प्राप्ति दुर्लभ है। परन्तु यदि 
मानवीय प्रकृति यथावतु रही तो इसकी प्राप्ति दुर्लभ ही है। परन्तु मनुष्य-समाज के 
दु खो का निराकरण निश्चयत इस दिशा में चलने से ही हो सकता है । 
१२ समष्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद । 
व्यक्तिवांद समाज को व्यक्तियों का यत्रवत्‌ कुण्ड मानता है जिनके मध्य कोई 
श्रान्तरिक सम्बन्धो का बन्धन नहीं होता । इसके विपरीत समाजवाद भ्रथवा समष्टिवाद 
समाज को एक श्रन्योन्याश्रित व्यक्तियों का एक सावयव संगठन मानते हैं जिनके मध्य 
आन्‍्तरिक वन्धचन का सम्बन्ध होता है) वग्यक्तिवाद मतुष्य की स्वार्यपरायण और 
प्रतियोगी प्रकृति पर जोर देता है तथा समाजवाद परार्थ-प्रवृत्ति तथा सहयोगी प्रकृति 
पर । उ्यक्तिवाद व्यक्ति के श्रधिकतम लाभ के लिये उसकी स्वदन्त्रता पर जोर देता है 
तथा राज्य-हस्तक्षेप को भ्रल्पतम कर देता है । समाजवाद सामाजिक हित अथवा 
समूचे समाज के अ्रधिकतम हित पर बल देता है तथा राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
में हस्तक्षेप करने की व्यापक शक्तिया प्रदान करता है। व्यक्तिवाद राज्य-नियत्रण 
को श्रल्पत्तम कर देना चाहता है तथा समाजवाद अधिकतम । परन्तु वे दोनो व्यक्तियो 
के अ्रधिकतम हित अथवा सामान्य-हित को श्रपता उद्देश्य मानते हैं। उनके लक्ष्य में 
कोई भेद नहीं हे, केवल उनके साधन ही भिन्न हैं व्यक्तिवाद निजी-सम्पत्ति 
तथा भूमि व पूँजी के व्यक्तिगत-स्वामित्व में विश्वास रखता है परन्तु समाजवाद 
इसके विपरीत, समस्त सम्पत्ति भूमि व पूँजी के राज्य -स्वामित्व में विश्वास करता है। 
इसके अनुसार समस्त सम्पत्ति, का स्वामित्व जाति में निहित है। उस पर सबका 
समान स्वामित्व होता चाहिये तथा उसके! उपभोग सब के द्वारा होता चाहिये। 
उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियन्रण होना चाहिये तथा 


राज्य के नंतिक कार्य र्‌८प७छ 


राज्य का यह कतंव्य है कि बह व्यक्तिगत नागरिकों के मध्य वस्तुओं का समान 
वितरण करे । व्यक्तिवाद स्वत्तन्त्रता के प्रत्यय पर वल देता है, समाजवाद समानता 
प्रौर बन्धुत्व पर । व्यक्तिवाद मनुष्य के लाभ-प्रयोजन पर वल देता है, समाजवाद सेवा- 
प्रयोजन पर । व्यक्तिवाद का लक्ष्य एक अ्रजेनकारी एवं प्रतियोगी समाज की स्थापना 
है, इसके विपरीत समाजवाद का लक्ष्य शोपण से मुक्त तथा पारस्परिक सहायता व 
वच्चुत्व के एक सहयोगी समाज की रचना है । 

समाजवाद जनतन्त्र में निष्ठा रखता है | यह क्रमिक-विकास में विश्वास केरता 
है। यह वर्ग-हीन समाज की रचना साविधानिक्र साधनों द्वारा करना चाहता है । यह 
समाज के भीतर वाछित परिवर्तन लाने के लिए विधाबिका, राजनीतिक शिक्षण एव 
नंतिक-मत परिवर्तन का आश्रय लेता है । इसकी आस्था विकास के सिद्धान्त में है न 
कि क्रान्ति में । यह सम्पत्ति की गम्भीर असमानताओ को समाप्त कर देना चाहता 
है । परच्तु यह झ्राय की असमानता को समाप्त नही करता । इसका सिद्धान्त यह है--- 
प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शक्ति के श्रनुसार ( कार्य लिया जाए ) तथा भ्रत्पेक व्यक्ति 
को उसके कार्य के श्रनुसार (वेतन) दिया जाय ।' यह व्यक्तिगत सम्पत्ति का सम्पूर्?ो 
निषेध नही करता । समाजवादी समाज के भीतर कोई व्यक्ति मकान बनवा सकता है, 
मोटर-कार तथा बेक-कोप रख सकता है । परन्तु वह अपनी सम्पत्ति को अपनी सन्तान 
के लिए नही छोड सकता, तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की एक निश्चित सीमा भी होती 


है । समाजवाद का उद्देश्य सम्पत्ति का सम-वितरण है । 
साम्यवाद का लक्ष्य भी वर्गहीन समाज की स्थापना है परन्तु यह उसकी 


स्थापना क्रान्ति, शक्ति, श्रातक एव युद्ध द्वारा करना चाहता है । यह सामाजिक क्रान्ति 
में विश्वास करता है । विकास और साविधानिक साघनों में नही । साम्यवाद एक ही 
छलाग में प्राप्त होते वाला समाजवाद है। यह सम्पत्तिवान्‌ वर्ग की सम्पत्ति का 
भ्रपहरण उन्हे नष्ट करके करना चाहता है | उसकी नीति विरोधियों फ नाश 
करने की है। इसके लिए यह निर्दयतापूर्वक-दमन फी नीति अपनाना चाहता है। 
समाजवाद का उद्दंश्य राज्य-विहीन समाज नही है। राज्य-समाजवाद राज्य की केन्द्रीय 
सत्ता को प्रावश्यक्र मानता है जो कि समस्त भूमि वे पूंजी पर स्वामित्व व नियन्त्रण 
रुखे, उसका प्रशासन करे तथा व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं का समान वितरण करे । 
यद्यपि साम्थवाद का उद्देश्य राज्य-विहीन श्रथवा अ्राजक समाज की स्थापना करना 
है तथापि व्यवहारिक रूप में इसने राज्य के भीतर समूची सत्ता व गक्ति को केन्द्रित 
कर दिया है तथा उसे आसुरी-सैन्यणवित की सहायता द्वारा स्वेच्छाचार तथा 
अत्याचारी वना दिया है । 

समाजवादी आदर्श यह है-- 'प्रत्येक व्यवित से उसकी गवित के अनुसार तथा 
उसे उसके कार्य के अनुसार ।” साम्यवादी आदर्ण इसके विपरीत यह है--पप्रत्येक से 


र्प्८ नीति शास्त्र 


उसकी योग्यता के अनुसार तथा उसे उसकी श्रावश्यकताशों के अनुसार । ! परन्तु 
सोवियत साम्यवाद ने समाजवादी आझादर्श अपनाया है । 

समाजवाद व साम्यवाद दोनो को समप्टिवादी विचार कहा जा सकता है 
क्योकि वे राज्य को भ्रन्योन्याश्रित व्यवितयों की सहयोगपूर्ण एकता के रुप में देखते 
हैं । समष्टिवाद भूमि व पूंजी के सामूहिक स्वामित्व का निद्धान्त है । केद्वीय-जनत भ्रा- 
त्मक राज्य को चाहिए कि कृपको के मध्य समानता के आधार पर भूमि का 
वितरण करे तथा समस्त उद्योगों का प्रवन्ध समूची जाति की ओर से करे । उद्योगों 
का समाजीकरण धीरे धीरे शिक्षणात्मक एवं साविधानिक साथनो द्वारा वतेमान राज्य 
की सहायता से होना चाहिये | समष्टिवाद क्रमिक-विकास में विश्वास करता है नकि 
अचानक क्रान्ति में। यह निर्वाचकगण की शिक्षा श्र प्रचार द्वारा लोकमत में 
परिवर्तन करके भूमि व उद्योगो का समूहीकरण करना चाहता है। यह इस सामाजिक 
श्रादर्श की प्राप्ति ससद द्वारा करने के पक्ष में है । 

समष्टिवाद के विरुद्ध प्रधान श्राक्षेप यह है कि व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान 
पर सामूहिक स्वामित्व की स्थापना करके यह व्यक्ति की कार्य-प्रेरणा को नप्ट कर 
देता है । व्यवितगत लाभ में कार्य करने की एक प्रभावशील प्रेरणा निहित है। सेवा 
उतनी प्रवल प्रेरणा नही है जितना कि लाभ मनोवृत्ति | सामूहिक स्वामित्व में उत्पादन 
को हानि पहुचती है । उद्योगो का शासकीय प्रवन्ध उतता कुशण व अत्पव्ययशील 
नही हो सकता जितना कि अनुभवी विश्षोपज्ञों द्वारा व्यवितगत स्वामित्व के आघीन । 
समष्टिवाद सत्ता व शक्ति को राज्य के हाथो में केन्द्रित कर देता है तथा उसे निरकुण 
दमनकारी, स्वेच्छाचारी तथा सर्वेसत्तासम्पन्न बना देता है। एक सर्वसत्तासम्पन्न 
राज्य अवश्य ही व्यवितगत स्वतन्त्रता व उपक्रमण (08076) के श्रवसर को 
कुचल कर व्यवित को यन्त्र के तुल्य बना देगा । इससे व्यक्तिगत चरित्र का पतन होता 
है तथा सम्यता का ह्वास होता है क्योकि वह व्यवितयो की विचार एवं कार्य करने की 
स्वतन्त्रता पर निर्भर है। (ऐलिभेन्ट्स श्रॉफ पॉलिटिकल साइन्स, अश्रध्याय १६) । 


नये फि चता5 
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अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता 
१ श्रन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता । 
मानव-जाति की नैतिक प्रगति के साथ धीरे घीरे यह स्वीकार किये जाने लगा 
है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धो पर शासन करने वाले 
नेतिक नियमों के द्वारा ही राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों का भी शासन होना चाहिये। 
विविध राज्यो के पारस्गरिक सम्बन्धों में भी उन्हीं नैतिक निममो को लागू होना 


भ्रत्तर्राष्ट्रीय नैतिकता रप& 


चाहिये । भरन्‍्य शब्दों में। झन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता को' उत्तरोत्तर स्वीकार किया जा 
रहा है । 

भ्राज विदव भौतिक-हप्टि से एक है। ससार के विविध देश श्रौर राष्ट्र एक 
दूसरे के अ्रत्यधिक सगीप झा गये हैं। रेल, जलयान, रेडियो, टेलीविजन, 
इत्यादि दिवकाल का विध्वस कर चुके हैं श्नौर ससार को एक बना छुके हैं ॥ एक देश 
की आशिक समृद्धि भ्रथवा भ्रवनति की भन्य सब देशो में प्रतिक्रिया होती है। “भाज 
सप्य राष्ट्र इतने अधिक परस्पराश्नित हो गये है कि एक राष्ट्र का सकट सभी अश्रन्य 
राप्ट्रो के सकट का कारण वन जाता है, भर एक अन्यो के विना सस्क्ृति के मार्ग 
पर अ्रग्सर नही हो रुकता है । # 
२ प्रन्तर्राप्ट्रीय नेत्तिबता पी हीनता फे कारण 

किन्तु; यद्यपि ससार क्रमश क्षिप्र गति से एक बनता जा रहा हैं, तथापि 
भ्न्तर्राप्ट्रीय नैतिकता में शीघ्रता के साथ प्रगति नहीं हो रही है । यह अभी तक एक 
सदेहास्पद स्थिति में है॥ अस्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो पर जन्तु-जगत्‌ में लागू होने वाला 
प्राकृतिक चुनाव या योग्यतम की विजय का जैविक नियम ही शासन कर रहा है। 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता की भ्रविकसित स्थिति के लिये निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी हैं - 


परिवार सामाजिक धर्मों की शिक्षणशाला है। एक ही परिवार के सदस्य 
नैप्तगिक प्रेम के बन्धनो से परस्पर श्राकर्षित होते हैं। उनकी सहानुभूति भ्ौर प्रेम को 
उत्तेजना मिलती है, वे श्रात्मोत्सग तथा- स्वभावों के पारस्परिक समायोजन की शिक्षा 
ग्रहण करते हैँ । उनके नैतिक जीवन की श्राधार-शिला का न्यास परिवार में होता है। 


किन्तु, भ्रन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता के-क्षेत्र में परिवार नही होता जो विश्व के अन्त करण 
का विकास कर सके । 


व्यक्तियों में नैतिकता की वृद्धि करने वाली विविध अन्य सरस्थीयें भी हैं, यथा, 
शिक्षा-सस्थायें, उद्योगशाला, नागरिक समाज, धामिक सस्था, भौर राज्य प्रभृति। 
किन्तु भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी कोई सस्थायें नही हैं जो शन्तर्राष्ट्रीयं न॑तिर्कता की 
वृद्धि में सहायक हो । यद्यपि राष्ट्रसघ भर श्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालये नामक सस्थाये हैं, 
तथापि थे अपने श्रादेशो का पालन करवानें में अ्रशवर्त हैं| * 


राष्ट्रसध सभी: राज्यो का संघ नहीं था। जापान: जर्मनो, इटली और 
अमेरिका,के समान शक्तिशाली राज्य उसके संदस्य नहीं थे। पुनः राप्ट्रं-सघ “में कुछ 
राज्यो की ग्रुटवन्दी थी । यह स्वतन्त्र राज्यो का सघ नही था। दोपो के होते हुये भी 
यह अत्यधिक उपादेय कार्य कर सकता था यदि उसके भौतिक 'प्रभ्ुता होती । उसके 
पास कोई श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थल-सेना, जल-सेना और वायु-सेना नही थी। उसकी 
# स्टुगर्ट । 
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ग्राथिक झ्त्रित झ्ाक्रमणकारी राष्ट्रों के विरुद्ध असफल सिद्ध हुई। भव इसके स्थान 
पर सम्रुक्‍्त-राष्ट्र-सघ का निर्माण हो गया है । 

राष्ट्रवाद ने मतुप्य-जाति के मस्तिष्क को दूपित कर दिया है। भन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में यह गन्यि बहुत से श्रमगलो का कारण है। राष्ट्रवाद वहा तक ठीक है जहा 
तक उतका भाववतावाद से विरोध नही होता। उसे विश्व-शाति श्रौर मानव-जाति के 
अ्रातृभाव के लिये मार्ग परिष्कृत करना चाहिये । किन्तु, राष्ट्रवाद एक रोग हो गया 
है जो मानवता के ऊपर असझूप विपदो का कारण है, और भ्रन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की 
ग्रवगति करता है । हु 

अच्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के मार्ग में विक्ृत-राष्ट्रवाद के द्वारा संबंधित तथा 
पूंजीवाद भ्रौर सेनावाद पर श्रायारित साम्राज्यवाद रुकावह डालता हैं। वह 'शक्ति 
ही अधिकार है' के सिद्धान्त पर काम करता है और निर्वलो का शोपण, उनके ऊपर 
श्राषिपत्य स्थापित ररता है श्रौर उनकी नैतिकता का पतन करता है । वह युद्ध को 
जीवित रखता है, विनाश के घातक-अस्त्रो का निर्माण करता है, तथा मानव-जाति 
की सत्ता के लिये भयानक है । 

जन-मत ससार में इतना प्रवल नही है जो श्रमानुषिक श्राक्तमणात्मक कार्यो 
की तिसदा कर सके श्र आशिक बहिष्कार प्रभृति प्रभावशाली योजनाओं के द्वारा 
भविष्य में उनको असम्भव कर सके । 

श्रज्ञात श्रौर निर्षनता में हूवे हुये निवेल और विछडे हुये राष्ट्र भी परोक्षत 
अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की झविकतित अ्वस्या के लिये उत्तरदायी हैं। वे स्वाभाविक 
रूप से शक्तिशाली राष्ट्रो को उनकी स्वार्थ-बरुद्धि और श्रात्म-विस्तार के लिये भ्राकषित 
करते हैं। उन्हें स्व-राज्य की कला में किसी श्रत्तर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा शिक्षित 
किया जाना चाहिये तथा उनकी रक्षा होनी चाहिये । 

जब तक किसी विश्व-सघ की स्थापना नहीं होती, तब तक पअन्तर्राष्ट्रीव 
न॑तिकता की सशवात्मक अ्रवस्था बनी रहेगी । कास्ट ने ठीक ही स्वतन्त्र राष्ट्रो के 
संघ को श्षाग्वत-शान्ति को श्रनिवाय शर्ते बताया था। ऐसे महाराज्य को अपने आ्रादेशों 
का पाखन करवाने के लिये, राष्ट्रो के मध्य युद्ध रोकने के लिये भोर विश्व-शान्ति का 
आइवासन देने के लिये एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थल-सेना, जल-सेना तथा तम-सेना रखनी 
चाहिये । सभी निरवंल और झविकसित देशो को विश्व-सघ के द्वारा अपने हितार्थ 

शासित होना चाहिये तथा उसकी सहायता से भझात्म-विश्वास और स्वराज्य की 


अवस्था प्राप्त करती चाहिये। विश्व की राजनैतिक शक्तियों की प्राधुनिक प्रवृत्ति 
विश्व-सघ की ओर, निदचय ही, है । 


नैतिकता की मान्यताए २६१ 
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नेतिकता को मान्यताए “ 


नेतिकता के तात्विक प्रइन 


१. नीति-शास्न्न व तत्व-शास्त्र 

नीति-शझास्त्र एक नियामक विज्ञान है। यह नैतिक श्रादर्श की प्रकृति निर्धारित 
करने का प्रयत्न करता है। यह नैतिक आदशे के प्रामारिशकता तथा सार तत्व के साथ 
नैतिक भ्रादर्श के सम्बन्ध को भी निर्धारित करने का प्रयास करता है । इस प्रकार यह 
तात्विक चर्चा में भ्रपरिहाये-रूप से प्रविष्ट हो जाता हैं। नैतिकता का भ्रन्तिम स्वरूप 
(तात्यिक-प्रकृति) तथा सार-तत्व के प्रन्य स्वरूपो के साथ इतका सम्बन्ध कुछ ऐसे 
प्रश्न हैं जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण तात्विक विषयो को हमारे सामने उपस्थित कर देते 
हैं। नीति-शास्त्र नैतिक चेतना के अ्रस्तित्व को मान लेता है तथा उत्षके तत्वो का 
विध्लेषण करता है। परन्तु यह इस मान्यता से सन्‍्तोष नही कर सकता। जब तक 
नीति-शास्त्री नैतिक चेतना के इस विष्लेषण तक ही अपने को सीमित रखता है वह 
तात्विक-मान्यताओ में विदवास करने के लिये बाध्य होता है। परन्तु अपने तत्वों 
सहित नैतिक चेतना की प्रामाणिकता कुछ तात्विक सिद्धान्तो के साथ अ्सगत रहता 
है । भ्रत नीति छास्त्री को उनका परित्याग कर देना चाहिये। पराथ्थवाद अथवा 
निसर्गवाद, स्थाथो आत्मा तथा उसकी स्वनसचालन शक्ति अ्रथवा इच्छा-स्वातन्त्य का 
निपेध, प्रात्मा के अ्रमरत्व का निषेध, तथा ईश्वर के भ्रस्तित्व का निपेघ नैतिक चेतना 
के श्रधिप्ठान के साथ श्रसगत रहते हैं ।-अत नीति-शास्त्र उनको त्याग देता है तत्व- 
शास्त्र केवल हमारी सैद्धान्तिक चेतना के श्रधिष्ठान पर ही नहीं दरन्‌ हमारी नेतिक 
चेतना पर भी आधारित है। तत्व-शास्त्र का झाधार भौतिक-विज्ञान तथा नीति- 
विज्ञान दोनो हैं । 

२ नेतिकता फी मान्यतायें । 

निम्न सान्यतायें नैतिकता की घारणाए है--- 

(१) आत्मा श्र्थात्‌ 'स्व एक वास्तविक, स्थायी, श्रात्म-चेतना तथा झात्म- 
स्वतन्त्र कर्ता (4220/5) होना चाहिये | उसका एक व्यक्तित्व होना चाहिये। यह 
क्षणभगुर सवेदनाश्नो तथा भवुभूतियों का एक विस्तृत क्रम श्रथवा चेतना की धारा 
नहीं होनी चाहिये । 

(२) स्व के भीतर शात्म-सचालन तथा श्रात्म-निर्णय की शक्ति अथवा 
इच्छा की स्वतन्त्रता होनी चाहिये | यह वाह्य १रिरिथदियों के श्रधोन श्रथवा उनको 
उपज नही होनी चाहिये । यह शक्ति तथा रचनात्मक सक्तियता भ्रथवा सपक्रमण-शक्ति 
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का केन्द्र होनी चाहिये | इसके|भीतर 'मूल्य के निर्माण व उनके श्राकने की शक्ति 
होनी चाहिये । दूसरे शब्दो में, श्रात्मा को इच्छा वी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । 

- (३) तर्क अथवा बुद्धि श्रात्मा का एक श्ननिवायं तत्व होना चाहिये । इसके 
कार्य श्रार्शात्मक एवं व्यावहारिक दोनो प्रकार के होते हैं । वृद्धि ऐन्द्रिक सवेदना्रो 
को ज्ञान की एक व्यवस्था में सयोजित कर सकती है । यह इसका बौद्धिक का है । 
बुद्धि अनुभूतियों तथा प्रवृत्तियों को नैतिक जीवन में समन्वित कर सकती है, यह उसका 
नैतिक कार्य है। 'बुद्धियुक्त श्रह का कार्य नैतिक प्रसग में सवेदन शक्ति की सगठित 
करना है तथा वौद्धिक प्रसग में सवेदनाओो को | सवेदनाओं की भाति भ्रवृत्तियों और 
श्रनुभृतियों को भी आ्रात्मा की ओर से छुनौती मिलनी चाहिये, उनकी श्रालोचना व 
उनका माप होना चाहिये तथा उनका सयोजन होना चाहिये अर्थात्‌ श्रह के जीवन में 
उनका स्थान नियत किया जाना चाहिये । प्रारम्भिक सवेदनाश्रों के श्रावार पर जिस 
प्रकार हृदय पदार्थ की रचना में अह उपस्थित सवेदनाओों को पहचानता, उनमें 
ग्रन्तर करता, उनमें से छाटता तया उन्हे संयोजित करता है एवं इस प्रवार ज्ञान के 
पदार्थ का निर्माण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार प्रारम्भिक प्रेरणा श्रथवा प्रवृत्ति में 
से उद्देश्य की रचना करते समय भी सवेदतशीलता के भ्रव्गवरिथत ब्यौरे की पहचान, 
भेद, छटाई तथा सगठन की क्रियाएँ होती हैं | वहुमुखी सवेदनशीलता के इस बौद्धिक 
सबलेपणा उसके श्रनेक तत्वों के बौद्धिक जीवन की एकता में सयोजन द्वारा ही (वौद्धिक) 
श्रह भ्रपने लिये नैतिक उद्देश्यो तथा जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य श्रथवा आदर्श को रचना 
कर सकता हैं । (इथिकल प्रिसिपल्स, पृष्ठ १६९५-६६) बुद्धि के श्रभ'व में आ्रात्मा 
अथवा श्रह न ज्ञान ही अजित कर सकता है न नेतिक्ता ही । इस प्रकार व्यक्तिगत 
सकल्प-स्वातन्त्य अश्रयवा श्रात्म-निर्णाय तथा बुद्धि नैतिकता की मूल धारणाएं हैं इन्हे 
हम नैतिकता के श्राघार पर भी कह सकते हैं ) 

३ व्यक्तित्व (?९ए5णाशा|५) । 

स्थायी आत्मा का अस्तित्व नैतिकता का आधार है। श्रात्मा श्रथवा मन 
भौतिक शरीर का श्रग॒ मात्र नही है। यह मस्तिष्क, कोष्ठो तथा विद्येप स्ताग्रुसस्थानी 
के मध्य होने वाले सधर्ष की श्रचानक उपज नही है जैसा कि पदार्थवादी इसे समभते 
हैं । यह्‌ सवेदनाओ, विचारों तथा अनुभूतियों तथा चेतना के प्रवाह का क्रम भी नही 
है जैसा कि शअनुभूतिवाद श्रथवा सवेदनावाद का, विचार है। प्रत्येक आत्मा चेतना का 
एक, श्रनुपम केन्द्र है | यह एक अनन्त सार्वभौमिक चेतना की एक अभिव्यक्ति मात्र 
ही नही है जैसा कि विश्वेश्वरवाद का विचार है। यह चेतना के श्रन्य निश्चित केन्‍्द्री 
अथवा चेतना के अन्तन्त एवं सार्वभोमिक केन्द्र में, सम्मिश्चित नहीं की जा सकती । 
प्रत्येक निश्चित श्लात्मा चेतना का एक श्रनुपम केन्द्र श्रथवा सस्थान है अर्थात्‌ वह 
आत्मचेतन और आत्मनियन्श्रित व्यक्तित्व है जिसे कि अपने उद्देश्य अथवा गन्तव्य की 
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चेतना होती है तथा जो विश्व में अपने कृत्य की पूति तथा लक्ष्य-सिद्धि करने में समर्थ 
होता है । “व्यक्तित्व नैतिकता का आ्राधार है जंहा कार्य के बौद्धिक स्रोत के रूप में 
आत्मा का बोध नही है वहा प्रयोजन, कार्य भर उह्द इव का वोब »ो नहीं होता तंथा 
जहा यह बोव न हो वहा नैतिकता नही हो सर्कती ।” “श्रात्मा केवल मनोपा के रूप 
में ही नही वरेन्‌ शक्ति के रूप में भी प्रकट होती है । में एक झात्म चेतन, ठुद्धिमाच 
तथा आत्मनिर्णायक शक्ति है इस प्रकार व्यक्तित्व मे आत्म-चेतेन सत्ता, आत्म- 
नियन्त्रित बुद्धि तथा शात्मनिर्णीयक क्रिया का समावेश होता है / (केल्डरडड) । 
डे श्रात्मनिर्णय । 

स्थायी स्व अथवा भात्मा नैतिकता का श्राधार है। नैतिकता सूजनात्मक 
सक्रियता प्रथर्वा स्वतेत्र उपक्रमण की शक्ति को भी मान्यता के रूर्प में स्वीकार करती 
है । इसमें इच्छा-स्वातन्त्य होना चाहिये | इंसके कार्यों का निर्णय वाह्य १रिस्थितियों 
द्वारा नही वरन्‌ श्रात्मा द्वारा भीतर से किया जाना चांहिये। वे श्र त्म-निर्णोत होने 
चाहियें । यदि वे परिस्थितियो द्वारा निर्धारित क्यि गये हो तो उनका नंतिक झूल्य 
समास हो जाता है तथा उन्हे नैतिकतारहित भौतिक घटना मात्र मानना चहिये। 
' नैतिकता की यह पूर्वमान्यता है कि श्रात्मा स्वथ अपने कार्यों का मार्नें है” (राशटल) 
श्रात्मा की स्वतन्त्रता श्रेथवो अत्मि-कार्यकारणता, अत्मिसक्रियता अ्रवा श्रात्मनिर्णय 
नैतिकता की मौलिक भमान्येतोएँ हैं। भात्मा आत्मनिर्णये के अ्रधिकार से वंचित होने 
पर अपने नैतिक जीवन को खो देती हैं। प्रशसा तयो निन्‍दी, ग्रुंण तथा दोप॑, पुर- 
स्कार तर्थी दंड, संत तथा असत, कतेव्य तंथा श्रेष्ठती एंव उत्तरदायित्व यह सब 
श्रात्मनिर्णय की स्वाघीनता के बिना भ्रपना महत्व खो देते हैं। नैतिकता श्रारत्मी के 
स्थायी अस्तित्व, उसके आध्यात्मिक चरित्रे, उसकी आत्म-कार्यकारणेता, आ्रात्म- 
निर्णीत सक्रियता अथवा स्वत्ैती कों पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार करता है । 
५ बुद्धि (१९७४०॥) । 

श्रोत्मा उन्द्रीय एवं बौद्धिक संवेदनशीलता और वरुर््धि दोनो मानवीय प्रकृति के 
झनिवार्य अंग हैं । परन्तु बुद्धि मानवीय प्रेंकृति का प्रधान तत्व हैं। यह केवल मनुष्य 
का ही विशेष अधिकार है कि वह वहुमुसी संवेदनाओं में से मनीपा के बौद्धिक संब्लेपण 
हाय ज्ञान की व्यवस्थों तथा बुद्धि के नैतिक सर्लेपण द्वारा समन्वित नैतिक जीवन की 
रचना कर सकता है। भ्रांत्मा श्रनुभृतियों तथा इच्छेमो, सहज प्रवृत्तियो तथा प्रेरणाश्रौ 
को बुद्धि की सक्रियता द्वारों एक विवेकपररों जीवन में नियन्नित, नियमित तथा परि- 
वर्तित करता है। आत्मा एक नैतिके प्राणी के रूप में अ्निवार्थत बौद्धिक तथा 
विवेकयुक्त है। 

बुद्धि अपने सहज ज्ञान द्वारा ऑत्मा के नैतिक हित एवं उद्देश्य को जान लेती 
४५ । यह ऊज़िसी विश्येप कार्य को नैतिक आदर के अनुकूल होने पर सत्‌ तथा उसके 
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प्रतिकुल होने पर भ्रसत्‌ ठहरा लेती है | यह किसी कार्य की प्रकृति का सदसत्‌ निर्णय 
परिणाम के प्राधार पर करती है । यह कार्य की विभिन्न योजनाग्रों के ग्रश-दोप पर 
विचार करती है तथा अत्य योजनाओं को त्याग कर एक विशिष्ट कार्य-पोजना को चुन 
लेती है । इस प्रकार ऐच्छिक कर्म बुद्धि पर आश्रित है । यह स्मरण रखना चाहिये कि 
नैतिक मूल्य ऐच्छिक कर्मों का ही होता है। हम श्रपने कार्यों के लिये नैतिक रूप से 
उत्तरदायी होते हैं क्योकि हमें बुद्धि मिली है । मूर्ख तथा पागल व्यक्ति बुद्धिहीन होते 
हैँ श्रत वे सत-असत्‌ में अन्तर नही कर सकते । श्रत वे अपने कार्यों के लिये उत्तर- 
दायी नही होते। 

व्यक्तित्व, श्रात्मनिर्णय तथा बुद्धि नैतिकता की मूल मान्यताए हैं । भात्मा की 
प्रमरता, ईश्वर का श्रस्तित्व, तथा विष्व की बौद्धिक रचना ये नैतिकता की गोण 
मान्यताए हैं । श्रागे हम मानवीय स्वतन्त्रता की प्रकृति, माववीय श्रात्मा की अ्मरता 
तथा नैतिक श्रति मानव के रुप में ईश्वर के अस्तित्व तथा विश्व की वौद्धिक रचना 
पर विचार करेंगे तथा उनकी प्रामारि.कता को सिद्ध करने वाले तर्क की विवेचना 
करेंगे । 
६ भाग्यवाद (/8(2[570) । 

पूर्वीय ससार को जनता भाग्यवाद में विश्वास करती है । वह एक उच्चार 
शक्ति मे विश्वास किय। जाता हैं जिसे लोग भाग्य के नाम से पुकारते हैं। कह मनुष्य 
के कार्यो को पहले से ही निर्धारित करते हैँ । उनके एच्छिक काम स्वतन्त्र तथा श्रात्म- 
निर्णीत नही होते हैं । वे भाग्य द्वारा पूर्वनिर्धारित तथा पूर्वनिश्चित होते हैं । यह 
वौद्धिक शक्ति नही है वरन्‌ भ्रवौद्धिक, श्रन्ध तथा अनिश्चित है। जब भाग्य कसी 
व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता है, यह छोटे से छोटे कार्य में भी स्वतन्त्रता प्रदान करता 
है तथा जब यह किसी पर क्रुद्ध होता है तो उसे कुचल डालता है, तथा उसे कठोर 
परिश्रम का फल भी नहीं देता । इसकी प्रसन्नता-श्रप्रसन्नता भ्रवौद्धिक होती है , मनुष्य 
अपने बौद्धिक तथा नैतिक प्रयत्नो से भाग्य को संतुष्ट नही कर सकता[। यह व्यक्तियों 
से पूर्ण आत्म-सम्पेण चाहता है। भाग्यवाद के अनुसार भाग्य के सामने पूर्ण समर्पण 
तथा सद-भाग्य की मुस्कराहूट तथा दुर्भाग्य के कष्टो को सह लेना, व्यक्ति का कर्तव्य 
है। यह इच्छा-स्वातन्थ्य के सिद्धान्त को खोखला कर देता है तथा नैतिकता की जड 
पर आधात करता है। यह ग्रुण-दोप, उत्तरदायित्व, पुरस्कार-दण्ड इन सब को व्यर्थ 
कर देता है तथा ऐसी स्थिति में नैतिक निर्णय अ्रसम्भव हो जाते हैं । भाग्यवाद 
नंतिकता के जड़ों पर कुठाराघात करता है। इतने पूर्वी देशो की जनता में श्रपनी 
स्थिति के प्रति सनन्‍्तोपष पैदा कर दिया है तथा उनके भीतर उपक्रमण की भावना 
समाप्त हो गई है। वे अपनी शक्तियो को एकत्रित वही कर सकते तथा अपनी स्थिति 
के सुधार में नहो लग सकते | भाग्यवाद नैतिकता का निषेध हैं । 
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७ कर्म का सिद्धाप्त ([.छ ० रिश्वागा8) । है 
हिल्दू, वौद्ध तथा जैन मतावलम्वी कर्म के सिद्धान्त में विष्वाम करते है । 
“जैसा करोगे चेसा भरोगे ।” सत्त्‌ कर्मों से मनुष्य में घर्म का सचय होता है तथा श्रसत्‌ 
कर्मों हारा अधर्म सचय । मनुष्य सत्‌ और श्रसत्‌ कर्म स्वतस्त्रतापूर्वक करते हैँ । भनुष्य 
में स्वतत्र इच्छा होती है । वे चर्म, श्रधर्म तथा पुण्य-पाप का अजेन स्वतत्रतापूर्वक करते 
' है। ये सब मनुष्य की श्रात्मा में निहित होते हैं । तथा समय पाकर पतप्‌ उठते हैं शौर 
इस जीवन श्रथवा भविष्य जीवन में सुख भ्रयवा दुख उत्पन्न करते हैं। आत्मा 
वर्तमान शरीर की मृत्यु के पश्चात्‌ सचित घर्माधर्म का भोग करने के लिये अपनी 
सैतिक योग्यता के अनुकूल द्ारीर घारण करती है। मनुप्य स्वय अपने भाग्य का 
निर्माता है। वह स्वत्तन्ततापूर्वक घर्माधर्म का श्रजेन करता है। वे उसकी श्रात्मा में 
! भ्रहृष्ट रूप से विद्यमान रहते हैँ तथा परिपक्व होने पर सुख-दु ख के रूप में फल प्रदान 
करते हैं । मनुष्य अपने स्वतत्र कार्यों के परिणाम से बच नहीं सकता। भ्पते पिछले 
असत्‌ कार्यों के परिणामस्वरूप सचित होने वाले श्रधर्म को मनुष्य भविष्प में अपने 
सत्‌-कर्मो द्वरा समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार भ्रपन सत्‌-कर्मो द्वारा सचित गुणों 
पर भी मनुष्य भविष्य में असत कर्म करके पानी फेर सकता है | मनुष्य स्त्रय अपने 
भारय को बना विगाड सकता है। कर्म का सिद्धान्त इच्छा-स्पातत्य पर श्राधारित है। 
« मह सिद्धान्त मनुष्य की स्वतञ्यता का विरोधी नही है बहुत से लोग इसे भाग्यवाद 
समझ लेते हैँ। कर्म सिद्धान्त भाग्यवाद नही है। यह पुरुषकार में विश्वास करता दे 
यह एक अह्ब्य शक्ति भ्र्थात्‌ देव में विश्वास करता है जो कि स्वतन्त्र ऐच्छिक 
कार्यो का परिणाम है । यह इस बात में विश्वास करता है कि मनुष्य अपने स्वतत्र 

कार्यों द्वारा देव की शक्ति को व्यर्थ कर सकता है । 

यद्यपि कर्म का सिद्धान्त मानवीय स्वतञ्नता को पूर्णत समाप्त नहीं कर देता 
तथापि यह उसकी चेतन स्वतत्नता को न्यूनतम कर देता है क्योकि इस सिद्धान्त के 
अनुसार मनुष्य उन पाप-पुष्यो के श्राधीन रहता है जो कि इस घारणा के अनुसार वह 
अपने गत जीवन में सचित कर लेता है । यह वर्तमान स्वतत्रता पर गत जीवन के 
ताप-उुण्य का भार लाद कर कुचल डालता है। ससार में मनुष्यों के मध्य असमानता 
की व्याख्या के लिये श्रात्मा का आवागमन एक श्राध्यात्मिक घारणा है। यह केवल 
एक धारणा है। इसके अधिष्ठान को सिद्ध नहीं किया जा सकता । श्रसमानता का 
कारण सामाजिक वातावरण औझौर पैतृक उत्तराधिकार्‌ (प्रद८ता।०) भी हो सकता 
> है। बहुत सी सामाजिक श्रसमानता वित्तरण की अ्रच्छी सामाजिक व्यवस्था द्वारा दूर 
को जा सकती हैँ तथा अनेक भौतिक सकट मानवीय बुद्धिकौशल हारा परारत किए जा 
सकते हैं। आत्मा के श्रावागमन का सिद्धान्त जहा तक कठिनाइयो को दूर करता है 
वही अनेक कठिनाई वैदा भी कर देता है। समृद्धि की असमानताओों की व्याख्या 
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अविकतर पूण एवं उपबुक्त घारणा द्वारा की जा सकती है । इसकी अनेक तात्विक 
कठ़िनाइयाँ से कर्म का सिद्धान्त अशिक्षित तथा विचारहीन व्यक्तियों के लिये भाग्य- 
वाद का प्रतीक वन जाता है और इसकी परिभाषा मानवीय स्वतत्रता के निपेधात्मक 
सिद्धान्त के रूप में होती हैं। बहुत वार इसको नियतिवाद श्रथवा पृवनिर्णयवाद के 
स,घ मिला दिया गया है। मानवीय उपक्रमण तथा कार्य करने की प्रेरणा को ठेस 
प्हुँचावा है यह भ्रम से नैतिकता को पर्रिष्थितियों के सम्मुख निष्क्रिय-्समर्पण के 
सहश देववा है. तथा धर्म को भाग्य के सम्मुख पूर्ण समर्पण मानता है। यह विचार 
वास्तव में भ,रतीय दशन द्वारा प्रतिपादित कर्म-सिद्धान्त के विरुद्ध है। धारस्भ में 
इसता अभिष्राय लैटिक कार्यफारण सिद्धान्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। 
८. इच्दा स्पातत्य (०९९०० ० ४6 णा-- 

एफ प्राध्यात्मिक-प्राणी की हैसियत से मनुष्य आत्म-निर्णीत अथवा स्वतत्र है । 
वह स्वय अपने कर्मों का निर्णय करता है । वाह्य शक्तिया उसका निर्णय नहीं करती । 
किन्तु वह पृर्ठ॑तया स्वतत्न नही है । उसकी स्वतत्रता सीमित है । किन्चु बह अयनी 
सीमाओं को भो अपने आ्ात्म-विकास और आत्म-लाभ के सावनो तथा उपादानों में 
परिवर्तित कर सकता हैं | लेकिन इसे सब स्वीकार नहीं करते । 

सबल्प-स्पाततञ्य के प्रदन ने विभिन्न युगो के दार्शनिको में एक बडे विवाद को 

जन्म दिया । साधारण व्यवहार में “सकल्प-स्वातत््य” का श्र, जिसे हम करने का 

सत्रत्प करते हैं उप्ते करने की, विना किसी बाध्यता श्रथवा भ्रतिरोध के, स्वतत्रता है । 
किन्तु यहा पर प्रश्न यह उठता है कि क्या हम जो सकल्प करते हैं, उसे करने में 
स्वतत्र हैं, और हम उसका सकल्प कैसे करते हैं, या वया वैकल्पिक-सम्माववाओं 
प्र्यात्‌ सभव कार्यो के मध्य हम छुनाव करने में स्वतत्र हैं, या क्या हमें झपने श्रति- 
रिक्त कोई अभ्रन्य वस्तु उनमें से एक को चुनने के लिये वाष्य करती है ? दू।रे शब्दी 
में, कया किसी कार्य का सकलप श्रावश्यक-रूप से केवल हमारे ही ऊपर निर्भेर है भौर 
कलन स्वतत्र या आत्म निर्णीत है ? अ्रथवा क्‍या वह प्रात्मा के बाहर की किसी भ्रन्‍्म 
वस्तु पर निर्भर है ओर इस प्रकार परतत्र या पर-निर्णीत है । 

कुछ मनीघी सकल्प-स्वातत्य के सिद्धान्त के समयेक हैं वे प्रनियत्रणवादी 
(08780 878) कहलाते हैं। अन्य सक्प-स्वातन्थ्य का निषेष करते हैं। वे 
नियत्रणवादी (700&7४7799 0 ए००९४आ॥7४75) कहलाते हैं । 

इच्छा-स्वातञ्य के प्रश्त का विचार विविध दृष्टिको्ों से, तथा, मनोवैज्ञानिक, 
मैतिक, दार्गनिक और धामिक दृष्टिकोयों से हो सकता है । 

(१) नियत्रणवाद ([26६६एएाएा7) सकलल्‍य की स्वत्त्रत्ा का निषेघ 


॒रता है और अपने पक्ष के समर्यन के लिये निम्नलिखित प्रमाण देता है जी भरत 
शोवैज्ञानिक्र श्रजत दाशनिक कौर ग्ाशल शाशिक ह -. 
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१ मनोवैज्ञानिक युक्तिया (क) ऐच्छिक-कर्मो का भनोविज्ञान-हमारे सकलप 
प्रवर्ततो और इच्छाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। जब एक अकेला प्रवत्तेन होता है, 
तो. वह प्रवर्तन सकल्‍प मर उससे नि सूत्त होते वाले कर्म का निर्णय करता है। जब 
विविध प्रवर्त्तत एक ही साथ उपस्थित होते हैँ, तो प्रवत्तंनो में सघर्प पेंदा हो जाता है 
श्रौर प्रवलतम प्रवर्तन विजयी होता है, प्रतिद्व्दी प्रवत्तनों का निरोध भझौर दमन करता 
है तथा सकल्प का निर्षारण करता है । 


दूसरे शब्दों में, सकल्प को निर्धारित करने वाला, प्रवत्तंन का वल होता है । 
पुन प्रवत्तन का वल (१) अशत बाहर के व्यक्ति को प्रभावित करने वाला वातावरण 
प्रथवा वहिरगंत परिस्थितिया निर्धारित करती हैं, (२) और अशतत स्वय व्यक्ति की 
मानसिक रचना निर्धारित करती है, जिसका पुन निर्धारण श्रांशिक-रूप में उसके 
पूरवे-पुरुषो से वशक्मागत्त प्रवृत्तियों के द्वारा, भौर श्राशिक-छत्र में उसके मस्तिष्क तथा 
शरीर की रचना के द्वारा होता है । इस प्रकार हमारे सकल्प कठोरतापूर्वक कारणों 
तथा हेतुओ की एक शव खला के द्वारा निर्धारित होते हैं, और यदि मानवीय सकलपो 
श्र कर्मों के सभी पूर्वंगामी हेतुओं का सही ज्ञान हो जाय, तो मनुष्यों के भावी कर्मो 
का इतना सशयहीन पूर्व-ज्ञाव हो जाय जितना ग्रहों की गतियो का नदिय्गे के ज्वार- 
भाटो का इत्यादि । 


(ख) मानव-व्यवहार के पूर्व-ज्ञान की सम्भावना--हम केवल भावी भौतिक- 
घटनाओं (यथा, ग्रहण, वर्षा, भ्रन्नाकाल इत्यदि) की ही भविष्यवाणी नहीं कर सकते 
जो कठोरतापूर्वक श्रपनी पूर्वगामी परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होते हैं. और श्रपने 
नैसगिक कारणों से प्रादुभू त होते हैं, वल्कि हम मनुष्यो के भावी कर्मों की भी 
भविष्यवाणी कर सकते हैं, यदि उनकी पूर्वगामी परिस्थितियों का पहिले ही ज्ञान हो 
जाय और भविष्यवाणी की यह सम्भावना विवाह, अपराध शोर शात्म-हत्या, तथा 
भ्रन्य ऐच्छिक कर्मों की सही गणानाओ के उदाहरणो से और भी पक्‍क्री हो जाती है, 
जिन गरानाओ के ऊंपर किसी देश का दीवानी और फौजदारी विधान श्रत्याधिक निर्भर 
होता है भ्रत सकल्प-स्वातत्य नहीं हो सकता । 


(२) दाइनिक युक्तियाँ--पहिले, कार्य-कारण के नियम की सकल्‍प की 
स्वततञ्रता के सिद्धान्त से श्रसगति है। कोई सकरप जो पूर्वेगामी परिस्थितियों के हारा 
निर्धारित नही होता, --तथा-कथित स्वतन्त्र सकल्प--एक कारणहीन घटना होगा, जो 
प्रसम्मव है. क्योक्ति कार्य-कारण के नियमानुसार किसी भी भोतिक अथवा मानसिक 
घटना का एक कारण होना चाहिये, प्रकृति अ्रधवा मानसिक-जगत्‌ में कोई भी 
क्गरणहीन कार्य सम्भव नही है । अनियन्रणवाद कार्यकारण के नियम से नितान्त 
असगत है । इस परिकल्पना से मानव-सकल्प कार्यकारण के नियम का अ्रपवाद हो 


ट् 
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जाता है। दूसरी शोर, नियतिवाद इस नियम से सवादित है, सकब्प का व्यापार 
ससार मे प्रत्येक भ्त्य व्यापार के तुल्य कार्य-कारण-शू खला में आवद्ध है । 


दूसरे, शक्ति-नित्यता का नियम भी सकल्प-स्वातत्य के सिद्धान्त का विरोधी 
है। सकन्प की स्वृतत्नता के द्वारा अथवा मन को स्वतन्त्र-हम से शक्ति-मम्पन्न करने के 
दारा हम गरीर (मस्तिष्क) में चेट्टावाहर-नाडी-सवेदन के रूप में एक नवीन-शक्ति 
की सृष्टि करते है, और बरीर की इस शक्ति से वाह्य-जगत्‌ में परिवर्तन पैदा करते 
हैं। इस प्रकार अपने स्वतत्र सकलपों से हम विश्व में शक्ति के निश्चित परिणाम में 
वृद्धि करते हैं । किन्तु, शक्ति नित्यता के नियम के अनुसार विश्व में शक्ति के परिणाम 
को न वृद्धि हो सकती हैं, न क्षय । 

तीसरे, विश्व को द्रव्य शौर गति के तियमो के अनुरार सचालित होने वाले 
भौतिक परिमाणुओ का श्राकस्मिक सगठत मानने वाले जडवादी तथा प्रकृतिवादी 
प्रत्ययो से निसर्गत सकत्प-स्वात्त्य का निपेघ होता है। जडवाद के अनुसार मन 
केवल एक उपविकार है, श्रौर इस रूप में वह कारण शक्ति-मपन्न नहीं हो सकता, 
फल-स्वहूप सकलल्‍प स्वततत्र नही हो सकता । 

चतुर, अ्मूर्त श्रद्देतवाद अथवा सर्वेश्वरवाद से अनिवार्य-रूप में नियत्रणवाद 
वी प्राप्ति होती है। यदि ईव्वर ही केवल सत्य है, तो जगत्‌ श्रौर मन केवल मिथ्या माया 
मात्र हो जाते हैं, स्पितोजा ने कहा था कि हम अपने सकत्पो को स्वतन्त्र केवल 
इसलिये मातते हें कि सकलल्‍पों की निर्धारित करने वाले कारणो के भ्शान-पूर्वक हम 
केवल सकल्‍पो का ही ज्ञान रखते हैं । जब कोई व्यक्ति पत्थर फेंकता है तो शायद 
पत्थर भी इसका कारण न जानने में स्वय को स्वतन्त्र समझता होगा । सीमित-मन 
ईश्वर के प्रकार हैं । 

(३) धामिक-सुक्ति ईश्वर का पूर्व ज्ञान--ईश्वर का पूर्व ज्ञान सकल्प 
स्वातन्व्य का विरोवी है । यदि ईश्वर ईश्वर है तो उसे सब वस्तुओं और कर्मों का 
वर्ता होना चाहिये भौर उतका उसे पूर्व-ज्ञाव होना चाहिये | ईश्वर को केवल प्रकृति 
डी भावी घटनाओं का ही पूर्वे-ज्ञान नहीं होता, वहिक मनुष्यो के भ'वी कर्मों का 
भी । और भविष्य-दर्शव श्रयत्रा पूर्वे-ज्ञान में पूर्व-निर्धारण गरभित है। ईश्वर की 
पूर्व-दप्टि से सिद्ध होवा है कि ईश्वर ससार के मार्ग को झौर मनुष्यों के कर्मों को 
पहिले द्वी निर्धारित कर चुका है जिससे मनुप्य अपने कर्मों को निर्धारित करने में 
झसमर्थ सिद्ध होते हैं । 

इसे प्रकार नियस्त्रणवादी सकल्प की स्वतन्वता का निषेध करते हैं और 
निम्नलिखित तथ्यों का श्राश्नय लेते हैँ - 


१ सकलप का मनोविज्ञान, जिसके अनुसार सकल्प रवतन्त्र नही है, बल्कि 
प्रवततम प्रवर्तन के द्वारा निर्वारित होता है । 
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२ मानव-स्थभाव की भविष्यवाणी की सम्भावता-यदि मानव-कर्म पूर्वे- 
परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित न होकर पूर्णातया स्वतन्त्र होते तो उन्का पूर्वे-ज्ञान 
सम्भव न होता, जैसा कि साधारणत होता है। 

३. कार्य-कारण-नियम--क्योकि कोई भी घटना अकाररण नहीं हो सकती, 
इसलिये ससार में कोई कारणहीन वस्तु नही है । श्रत सकलल्‍प भी स्वतन्त्र नही है । 

४ शक्ति नित्यता का नियम--विद्व में शक्ति का परिमाण सदा समान 
रहता है, किन्तु सकल्प-स्वातन्त्य में नूतन भौतिक-शक्ति को सृष्टि तथा विश्व में शक्ति 
के निश्चित पंरिमाण की वृद्धि गर्भित हैं । 

५. विश्व-विषयक जडवादी परिकल्पना--मन मस्तिष्क का उपदिकार हैं, भ्ौर 
इसलिये उसमें का रण-शाक्त और स्वृतन्त्रता नही है । 

६ विद्व की भप्रद्दैतवादी अथवा सर्वेश्वरवादी परिकल्पना, जिसके अनुसार 
ईश्वर ही एकमात्र सत्य है तथा मनुष्य के मन की अपनी स्वतन्त्र सत्ता और फलस्वरूप 
सकल्प-स्वातन्त्य नही है । 

७ ईश्वर का पूर्व-ज्ञाव - मनुष्य के भावी कर्मों को पहिले से जानने के 
करण, ईश्वर उन्हे पहिने ही निर्धारित कर चुका है । 

(२) सकतल्प-स्वातब्य का सिद्धात--(४) नियत्रणवाद ([2667रा)७77) 
की 'समालोचना--पहिले, सकलल्‍प का मनोविज्ञान जिप्त पर नियत्रणवाद झाधारित है, 
म्रान्तिपएं है। इसमें कोई सन्देह नही है कि सकल प्रवर्ततों के बल से निर्धारित होता 
है; किन्तु प्रवतेनी का बल स्वय श्रात्मा पर निभेर हैं, पूर्वगामी परिस्थितियो पर नही । 
सबसे बलवान प्रवर्तेव वह है जिसे आत्मा चुनता है और झात्मा जिससे स्वयं को एका- 
कार कर देता है। प्रवर्तन आ्रात्मा के बहिर्गत नही हैं, वे भ्रात्मा के ही तत्व हैं। भ्रत 
संकल्प आत्मा के भ्न्दर से निर्धारित होते हैं, बहिरगंत शक्तियो से नहीं । यह कारण के 
द्वारा वाह्य निर्धारण नहीं है वल्कि बुद्धि का भनुसारी श्रान्तरिक आत्म-निर्धारण 
(१श-पढशायधाधध0०7) है। 

ट्वितीय, पूर्व-ज्ञान की सम्भावना से यह सिद्ध नही होता कि प्तकल्प का पूर्व- 
परिस्यितियो से कठोरतापूर्वक निर्धारण होता है । यह भी सकल्प-त्वातन्थ्य से सगति 
रखता है, क्योकि सकत्प-स्वात्तन्थ्य से हमारा श्रभिप्राय मन की तरग का नही है जिसतते 
मानव-कर्मो की भविष्यवाणी नितात अ्रसम्भव हो जायगी । बार वार झावृत सकतलपों 
से चरित्र का निर्माण होता है जो तुल्य परिस्थितियों में तुल्य रूप मे क्रियान्वित होता 
है । यदि एक ही प्रकृति वाले अनेक व्यक्तियो को एक ही परिस्थितियों में रखा जाय, 
तो उनकी श्रावश्यर ताए बहुत कुछ एक ही होगी। झत उनकी इच्छाओं भौर 
प्रवतंनो में भी बहुत कुछ साम्य होगा, ओर वे [एक ही दिल्ञाओं में कर्म-प्रवृत्त होगे 
वयोकि वे समान उद्देब्य से प्रेरित होंगे । चोरो को जब कभी अवसर मिलता है, वे 
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चोरी कर लेते हैं। इस प्रकार सकल्प-स्वातत्य से भी समरझूपष चरित्र का पिर्माणा 
होता है, जितका किसी सीमा-पर्यस्त्त पूर्वज्ञान हो सकता है । मैकजी कहता है, “नैतिक 
जीवन का अर्थ चरित्र-निर्माण है, भ्र्थात्‌ इसका श्र है कर्म की निश्चित झांदतों का 
निर्माण । और यदि कोई आदत निश्चित हो जाती है, तो वह समरूप श्रौर पूर्च-शेय 
बन जाती है ।* 

तृतीय, कार्य-कारण-नियम सकल्प-स्वातत्य का विरोधी नहीं है। सकत्प के 
स्वतम्न होने का श्रर्थ यह नहीं है कि सकल्प एक कारणरहित घटना है। श्रात्मा उस 
का कारण है और आत्मा स्वतन्त्रतापूर्वक ऐसा करता है। आत्म! श्रपने से वाहर स्थित 
किसी वस्तु के प्रभ व में झाकर ऐसा नहो करता, बल्कि अपने ही झ्रुभ के विचार से 
प्रेरित होता है। इस प्रकार सकलप कारण-रहित घटना नही है आझात्मा उसका 
कारण है। 

चतुर्थ, शक्ति-नित्यता का नियम सकल्‍्य-स्वातत्य का विसवादी नहीं है, यदि 
हम उसे अधिक विस्तृत श्रर्थ में ग्रहण कर और मानसिक शक्ति में भी उसे लागू करें। 
ऐसी अवस्था में, सकलव में मानसिक शक्ति के क्षय की पू्ति चेष्टावाहम-ताडी-सवेदन 
में समपरिम ण॒ भारीरिक-शक्ति वो सूष्टि से हो जायगी । कभी-कभी यह उत्तर भी 
दिया जाता है कि स्व॒तन्त्र-सकल्प नवीन भक्ति थी सुष्ठि नहीं करता, वत्कि केवल 
गारीरिक शक्ति की दिश्रा मे परिवर्तत कर देता है । इसलिए ज्क्ति-नित्यता का नियम 
सव त्प-स्वाततन्त्य का व्याघातक नही है । 

अन्त मे, ईश्वर का पूर्वज्ञान भी मानव-स्वातल्थ्य का विरोधी नहीं है । 
भ।क्रण्टि अथवा पूवज्ञान का श्र्थ श्रनिवायंत पूर्व निर्धारण नहो है। कुछ दार्शनिको 
की घारणा है कि ईब्बर हमारे सम्भावित कर्मों का ही पूर्वश्ञान रखता है, हमारे 
वास्तविक कर्मो का नही । 
(ख) सकलल्‍प-स्वातत्य के पक्ष में विधानात्मक युक्तियाँ । 

झात्म चेतना का साक्ष्य - सकल्प करने मे हमें सदैव इस वात की चेतना होती 
है कि हम स्वावीवतापूर्वक बिना श्रपने पूवेगामी अथवा अपने वहि स्थ किसी वस्तु के 
नियत्रण के अपने ही द्वारा अपने मगल के लिये कर्म में प्रवृत्त होते हैं । भर स्वत्तत्रता 
की चेतना विशेष रूप में विवारणा और सकलप के व्यापार में स्पष्ठ रूप से होती है । 

नैतिक वेतना का साक्ष्य--कान्ट की युक्ति है कि सकल्प-स्वातन्त्य नैतिकता 
का मूल सिद्धात है । नैतिक निर्णायों में 'च,हिये! श्र्थात्‌ नैतिक बाध्यता की बुद्धि होती 
है, इस बुद्धि में सकल्प-स्वातन्त्य गर्मित है--“तुम्हे करना चाहिये, अत तुम' कर सकते 
हो ।” यदि सकल्य स्वतन्त्र न होता तो कर्तव्य भर उत्तरदायित्व, न्याय, पुण्य और 
पाप, बर्म और श्रथम नितान्त निरर्थक होते । 

विश्व की एक सच्ची ओर पूर्ण दार्भनिक परिकल्पना--पकल्य-स्वातत््य के 
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नियम का समर्थत करती है । इसऊे अनुसार जगत, जीव झौर ईइवर सत्य है । जगत 
ईवी-शक्ति को अ्रभिव्यक्ति है। जीव ईइवर के १रिच्छिन्न प्रतिरूप हैं और इस रूप में 
ईश्वर की आ्रात्म-निर्णय की शक्ति या स्वतन्त्रता में उनका भी भाग है । मानव-आत्मा 
ईइवर की स्वतन्त्रता का भागी है, किन्तु मनुष्य की स्वतन्त्रत। निरपेक्ष नहीं, वल्कि 
प्रापेक्षिक है, एक सीमा तक प्रकृति की भौतिक शक्तियाँ, अन्य मनुष्यों से सम्बन्ध, 
तथा ईइवर की स्वतन्त्रता के द्वारा उसको परिच्छिन्न बनाप्रा गया है । 

जडवाद विश्व की सन्‍तोपजनक परिकल्पना नही है । मन को मस्तिष्क का एक 
उपविकार कदापि नहीं माना जा सकता, वयोकि उसे सकलप में स्वतन्त्रता की कारण- 
शक्ति की चेतना होती है 

सर्वेद्वरवाद को भी विश्व की पूर्णा परिकल्पना नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
वह जगत्‌ भर मानव-मन की सत्यता का निषेध करता है । 
६ सकलप-स्वातन्ठय का स्वरूप क्‍या है ? श्रनियन्त्रणवाद प्रयया पात्म-नियत्रणवाद ? 


सकल्प-स्वातत्य का अर्थ या तो श्रनियन्त्रशवाद है या शआझात्मनियन्त्रणवाद । 
भ्रनियत्रणवाद के श्रनुसार बिना किसी वारणण, प्रवर्तत या उद्देश्य के आत्मा श्रपने 
सकलपो का निर्णय कर सकता है। वह अकारण ही वैकल्पिक सभ वनाओ में से किसी 
को स्वेच्छाचारपूर्वक चुन सकता है | अनियत्रणवाद वह मत है जो मनुष्य के सकलल्‍्प 
को श्रकारणजात -स्तु के अर्थ मे ग्रहण करता है। अनियत्रणवादी सो चत्ता'है कि कर्म में 
प्रवृत्त होने के समय सकल्‍प के सम्पुक्ष कई विकल्प होते है, उदासीनत पूर्वक उनमें से 
कोई एक चुना जा सकता है। वह सकलल्‍प की सच्ची स्वैर-वृत्ति को स्वतन्त्रता 
समभतता है, जो स्वय को सम्भवुनाओ्रों के एक सीमित क्षेत्र में श्रनिर्धारित चुनाव में 
व्यक्त करती हैं। 

किन्तु, यह हमारे बौद्धिक-स्व भाव के प्रतिकूल हैं। श्रात्मा स्वतन्न्न इस श्रर्थ में 
दे कि वह शुभ के विचार के अनुसार अपने सकल्‍्प को निर्धारित करता है। सकल्‍्प 
का निर्धारण उसके बाहर स्थित किसी वस्तु से नही होता वल्कि अपने शुभ-साधन के 
उद्देश्य से झ्रात्मा के ही द्वारा होता है। इम प्रकार सकल्उ-स्वातत्य का अथे श्रनियत्रण- 
वाद नहीं है वल्कि आ्ात्म-नियत्रणवाद है । आत्मा परम नि श्रेयस के आदर्श के अनुसार 
अपने सकलपो को निर्घारित करता है, किन्तु इसका परम निश्रेयस इसका अपना ही 
सर्वोच्च आत्मा है, श्रत इस प्रकार निर्णाति होना श्रात्म-निर्णीत होना है । 
१० झात्मा को अमरता (गर707809 07 ६76 500]) । 

श्रात्मा की श्रमरता नैतिकता की एक शन्‍य घारणा है। माश्च्यू उसके वियय 
में निम्न तक देता है--- 

मृत्यु का भौतिक स्वचत्प--मृत्यु अपने भौतिक रूप में केवल जक्ति का परि- 
वर्तन है | मृत्यु होने पर शरीर की चक्तियाँ विच्णुखल हो जाती हैं जिसके परिणाम- 
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स्वरूप शरीर नष्ट हो जाता है। परन्तु शक्ति-अ्रक्षयता के नियम के अनुसार यह 
वक्तिया पूर्णत नप्ट नहीं हो सकती। 

या तो शक्ति अ्रक्षयता नियम में मानसिक शक्ति सम्मिलित रहती है अथवा 
नही । यदि यह भौतिक शक्ति पर लागू होता है तो मन पदार्थ से प्थक्‌ श्रथवा स्वतत्र 
रहता है भर्थात्‌ मनुष्य की श्रात्मा मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीवित रह सकती है । परल्तु 
यदि यह वियम भौतिक व मानप्तिक दोनो ज्क्तियों पर लागू होता है तो ठीक जिस 
प्रकार भौतिक शक्ति पूर्णत कभी भी समास नहीं हो सकती वरन्‌ किसी न किसी 
स्वरूप में जीवित रहती ही है, उसी प्रकार मानसिक शक्ति भी मृत्य के उपरान्त पूर्ण 
समास नही हो सकती वरन्‌ यह किसी न किसी स्वरूप में मंज़ुद रहती ही है। इस 
प्रकार मानवीय शात्मा की अमरता शक्ति-अ्स्‍क्षयता नियम के विरुद्ध नही है । 

मृत्यु का तात्विक स्वरूप--विश्व के विकास मे प्रत्येक सीमित झ्ात्मा का 
ग्रपना स्थान व नियत-कार्य है। अत यह कहा जा सकता है कि श्रात्मा तब तक 
रहेगी जब तक कि यह श्रपने उस कार्य को पूर्ण नही कर लेती जिसके लिए विश्व- 
व्यवस्था में इसकी श्रावश्यकता होती है । यह मानना तके-सम्मत होगा कि आत्मा 
वतमान जीवन में अपने कार्य की समासि एवं अपने उद्देश्य की प्रासि नहीं कर 
सकती । अत उसे मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीवित रहकर विश्व में अपने कृत्य की पूर्ति 
कसनी होती है । 

मृत्यु का नैतिक स्वरूप--हमारे “भ्रह' (आत्मन्‌) की रचना में ही हमें अपने 
भविष्य जीवन के सबल सुझाव तथा अच्चूक चिन्ह मिलते हैं। हमारा बौद्धिक एवं 
नेतिक ढाचा मृत्यु के उपरान्त भविष्य जीवन का कुछ बोध प्रदान करता है। इन 
बोध-चिन्हो अथवा सूचनाभ्रो को डाक्टर मान्टिन्यू ने मनीषा द्वारा भविष्यवाणी' 
अन्त करण द्वारा भविष्यवाणी तथा “निलम्बन द्वारा भविष्यवाणी” कहा है। 
मानवीय 'भ्रह' (प्रात्मनू) को बौद्धिक प्रकृति के कारण उसका जीवन अ्रविनश्वर 
अथवा अमर होता है । 


बुद्धि द्वारा मविष्यवाणी--हमारी मनीषा दिक-काल से मर्यादित होती है। 
मनीपा का विफास क्रमश दिकुकाल की मर्यादाओं से ऊपर उठना होता है । ज्यो ज्यो 
मनस्‌ स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, दूरी जानने तथा इन्द्रियो की पहुच से परे वस्तुश्रो 
के श्रान्तरिक-कारण व पारस्परिक सम्बन्ध पहचानने की शक्ति का विकास होता है 
त्यो त्यो यह घीरे धीरे दिकूकाल की सीमाग्रो को लाघने लगता है । परन्तु वतमा।न 
सीमित जीवन में मनस्‌ दिकू-काल की मर्यादाओ को पूर्णत नही लाघ सकता | अश्रतः 
हमारा यह आशा करना तर्कंसगत होगा कि मृत्यु के पश्चात्‌ एक भविष्य जीवन होता 


है जिसमें मनीपा अपनी पूर्णता प्राप्त करेगी तथा दिकू-काल की मर्यादाओ का पूरा 
उल्लघन कर सक्तेगी । 
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अन्त करण द्वारा भविष्यवाणी--नैतिक झ्ादर्श ग्रस्रीम होता है। यह 
वर्तमान जीवन में पूर्णत प्राप्त नही किया जा सकता । नैतिक प्रगति जितनी अधिक 
होतो है नैतिक आदर्श भी उतना ही अ्रधिक उच्च होता जाता है । श्रत नैतिक श्रादर्ण 
की प्राप्ति के लिये अनध्वर अथवा अ्रमर जीवन की आवश्यकता होती है । कान्ट इसका 
वर्णन इस प्रकार करता है--इच्छा एवं कतंव्य के मध्य सघर्पों को कभी भी पूर्णतः 
सीमित जीवन में समाप्त नही किया जा सकता । श्रत वर्तमान जीवन के' ही क्रम में 
एक भावी जीवन भी होना चाहिये जहाँ कि मानवीय श्रात्मा का व्यक्तित्व जीवित 
रहकर इच्छा एबं करतेव्य के मध्य सामजस्य स्थापित कर सके | 

निलम्बन में भविष्यवाणी--कान्ट यह भी कहता है कि न्याय घ समता अन्त - 
करणा की ये मार्गे भी मविष्य जीवन की भ्रोर इग्रित करती हैं। हमारे मन में यह 
हंढ विश्वास होता है कि ग्रुण॒ (पुष्य) का पुरस्कार सुख, एवं दोप (पाप) का दण्ड 
दुख है। परन्तु पुण्यवात इस जगत्‌ में विरले ही सुखी होते हैं, श्रत हमारी घारणा है 
कि इस जीवन के परे एक श्रन्य जीवन होता है जिसमें पुण्यवान को सुख और पाप- 
परायण को दुख अवश्य मिलता है । भौतिक कप्ट, सार्वजनिक निन्‍्दा तथा राज्य द्वारा 
दिया गया दण्ड भी पापी के लिए पर्याप्त दप्ड नही है । उसे भविष्य जीवन में उचित 
दण्ड मिलेगे। जहाँ कि उसके कष्ट पूरणंत, उसके पापों के श्रनुपात में होगे । 


नैतिक झ्रादर्श श्रतन्‍्त है । यह नियत समय के भीतर प्राप्त नही किया जा 
सकता । इस अनन्त झादर्श की उपलब्धि के हेतु झात्मा को शभ्रनग्त समय मिलना 
चाहिये । श्रत यह श्रनश्वर होनी चाहिये | परिमित समय इस महान्‌ कार्य के लिए 
अत्यन्त श्रपर्याप्त रहता है । सेथ का कथन है कि प्रगति मनुप्य के नैतिक जीवन की 
एक भ्रघान विशेषता है। मनुप्य जीवन का उद्देश्य निस्सीम श्रथवा अनन्त है। वह 
इस सीमित जीवन में प्राप्त नही किया जा सकक्‍ता। यह जीवन भावी जीवन की 
तैयारी की काल है । मृत्यु हमारे जीवन का अन्तिम चरण नही है। मनुप्य का कार्य 
श्रसीमित है, उसकी पूर्ति इस सीमित जीवन में नहीं हो सकती । आत्मन्‌ (अ्रह) की 
क्षमता भौर सम्भावित शक्तियें असीम हैं वे इस अल्प जीवन-फाल में पूर्णे-रूपेण 
विकसित नही की जा सकती । इन शक्तियों का पूर्ण विकास असीमित समय चाहता 
। मनुष्य की बौद्धिक, ललित (सौन्दर्य विषयक) एवं नैतिक शक्तिया श्रनन्त हैं । 
उनकी भ्राप्ति के लिए अह' (प्रात्मन्‌) की श्रविनश्वरता झ्रावश्यक है । 
हॉफडिंग 'मूल्यों के सेरक्षण” (0008८7ए३८७॥ 0 ५४76४) का सिद्धान्त 
प्रतिधादित करता है। हमइस जीवन में जिन मूल्यो का अर्जन करते हैं उनका 
नैतिक व्यवस्था में सरक्षण होना चाहिये | अत्त यह सिद्धान्त भी आत्मा की श्रमरता 
का प्रतिपादन करता है। व्यक्तिगत नैतिकता नीति-शास्त्र का एक मान्यता है | नैतिक 
जीवन व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्ति द्वाश नैनिक भादर्ण की प्राप्ति व्यक्तिगत जीवन 


रे०४ नीति-शास्त्र 


में ही होती है। यदि नैतिक आत्मन्‌ श्रथवा व्यक्ति विश्वात्मा में पूर्णता विलीन हो 
जाये तो नैतिक जीवन का श्रन्त हो जाता है। अव्यक्तिगत नैतिकता वास्तव में नैतिकता 
का नियेघ है । नैतिक जीवन सदा व्यक्तिगत होता है यह प्राकृतिक जीवन में विलय 
नही हो सकता, न यह देगै-जीवन में ही विलीन हो सकता है । 
११ ईइचर का अत्तित्व । 
मार्टिन्यू ईश्वर के श्रस्तित्व के विपय में निम्न तर्क देता है । 
नैतिक उत्तरदायित्व--वैधानिक उत्तरदायित्व की भाति नैतिक उत्तरदायित्व 
में भी दो व्यक्तियों का होना श्रावश्यक है--नैतिक उत्तरदायित्व के झ्राधीन सीमित 
व्यवित तथा अनन्त-व्यक्ति श्रर्थात्‌ ईश्वर जो कि समस्त नैतिक उत्तरदायित्व 
का स्रोत है। नैतिक उत्तरदायित्व व्यवित श्रौर समाज के मध्य एक सामाजिक 
सम्बन्ध नहों है, क्योकि समाज उसके समरत कार्यों का ज्ञान नहीं रख सकता-- 
विशेषत उसके श्रान्तरिक प्रयोजनो एवं श्रभिप्रायो का । राज्य भी इसी कारण नैतिक 
उत्तरदायित्व का स्रोत नहीं हो सकता । मार्टिन्यु का मत है कि नैतिक उत्तरदागरित्व 
'प्रह' के श्रादर्श स्वरूप द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप पर लागू नही किया जा सकता । 
यदि में स्वय ही अपने नैतिक उत्तरदायित्व का स्रोत हैं तो में उसे परिवर्तित करने या 
हटा लेने का भी श्रधिकार रखता हूँ । परन्तु में वारतव में कभी भी नैतिक उत्तरदायित्व 
की श्रपनी भावना को नप्ट नही कर सकता | श्रतत न समाज, न राज्य श्रौर न श्रसीम 
अह्ट (प्रात्मन) ही नैतिक उत्तरदायित्व का स्रोत है। श्रत ईश्वर (परमात्मन्‌) 
ही नैतिक उत्तरदायित्व का स्रोत हो सकता है क्योकि वह हमारे समस्त कार्यों 
को जानता है तथा हमारे आ्रान्तरिक प्रयोजनो श्रौर श्रभिप्रायों को भी जानता है, वह 
अन्तर्यामिन्‌ है 
नैतिक प्राणियों का उत्तरोत्तर क्रम--नैतिक प्राशियो का एक उत्तरोत्तर 
क्रम ([८7907]9) होता है । जगत्‌ में कुछ व्यक्त श्रन्य व्यवित्तयों की श्रपेक्षा अधिक 
पूर्ण होते हैं। अधिक पूर्ण व्यवित प्रधिक अपूर्ण व्यवितयो के सन्मरुख भादर्श प्रस्तुत 
करते हैं। हम सर्वद्य पवित्र व्यवितयों (साघु-सनन्‍्तो) के उदाहरणो से प्रेरित होते एव 
श्रेष्ठ बनते हैं। अत हम यह कल्पना कर लेते हैं कि एक सर्वाधिक १वित्र एव पूर्रा 
व्यवित भ्र्थात्‌ परमेश्वर होता है जी कि समस्त-पूर्णाव की चरम सीमा है। वह 
पवित्नतम तथा पूर्णंतम होता है।._, ह 
नैतिक नियम--कान्ट की भाषा में यह एक विना शर्तें श्रथवा निरपेक्ष-आादेश 
(एक्ष९्टुणाएत्वं प्रगए ८ ए) है । हमें वैतिक नियम का पालन करना चाहिये 
(०प९॥६) परन्तु नैतिक नियम श्रव्यवितगत होता है। इसे नैतिक नियम इस कारण 
कहते हैं वयोकि यह ईइबर के पूर्णातत्व की भ्रभिव्णवित होता है। नैतिक नियम मनुप्य 
में ईंइनर की घ्वनि है। दूसरे शब्दों में यो कह सकते है नैतिक नियम की वास्तविक 
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क् 

पूर्ति तव होती है जब इसका दर्शन एक पूर्ण-पात्मा में हो जो कि इसका बोध हमे 
प्रटन करता है तथा इसे हमारी कामनाओ के ऊपर इतनी शक्ति प्रदान करता है कि 
यह हमें प्रभु के साथ सवाद में तललीन कर सके | हमारी नेतिक प्रकृति का ढाचा 
केवल एक ही प्रकार से समझ में आर सकता है कि हम एक उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए जीवन व्यतीत करें। यह उद्देश्य “वह पूर्णात्व है जो कि समस्त ब्रह्माण्ड में 
पवित्र नियम सहित व्याप्त है ।” 

नैतिक शासन--इस जीवन में पुण्यात्माओं को पर्याप्त पुरस्कार तथा पापा- 
त्माओओे को पर्याप्त दण्ड नही मिल पाता । शारीरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
उत्तीडन पापो के पर्याप्त दण्ड नही हैं । अत हमारी घारणा बन गई है कि पुष्यात्मा 
झौर परमात्मा दोनो अ्रपने सत्‌-असत्‌ कर्मों का उपयुवत पुरस्कार श्रथवा दण्ड अपने 
भावी जीवन में नैतिक शासक तथा निर्णायक अर्थात्‌ ईश्वर के हाथो से प्राप्त करेंगे । 
काण्ट ईव्वर का श्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये निम्न नैतिक तके प्रस्तुत करता है । 


श्रग्त करण की यह माग है कि घर्म के बदले में सुख श्र अश्रधर्म के दण्ड 
स्वरूप दु ख मिलना चाहिये । परल्तु धर्म मनुष्य की आन्तरिक इच्छा पर निर्भर करता 
है शोर सुख वाह्य परिस्थितियों पर श्राश्रित होता है। हमारी इच्छा हमारी श्रपनी 
होती है तथा हमारा उस पर अपना नियत्रण होता है। श्रत धर्म हमारी इच्छा पर 
श्राधारित है, परन्तु वाह्य परिस्थितिया उस पर आधारित नही होती । अत काण्ट 
कहता है कि जगत में कोई ऐसी सर्वोच्च सत्ता अश्रथवा व्यक्ति होना चाहिये जो कि 
धर्म के लिये सुख की व्यवस्था कर सके क्योकि वह आन्तरिक व वाह्मय जगत में सत्ता- 
घारी एवं नियत्रणकता है। नैतिक जीवन का श्रर्थ है नैतिक श्रादर्श की श्र निरतर 
बढने वाला जीवन । सेथ का कथन है, “नंतिक जीवन का सार श्रादर्श जीवन है 
श्र्थात्‌ उस जीवन की प्राप्ति की श्राकाक्षा जो श्रभी तक प्राप्त नही हो सका है तथा 
जिसका निरणंय वास्तविकता और आभ्ादर्श के मध्य चलने वाले सघर्ष द्वारा होता है । 
यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस नैतिक आद्ों का स्लोत तथा अ्रधिष्ठान 
क्या है ” इसका यह उत्तर देना कि यह पूर्णातः श्रात्मगत अर्थात्‌ हमारी वास्तविक 
सिद्धि का चल प्रतिविम्ब है आदर के श्राकर्पण को करना है। इससे झ्रादर्ण एक ऐसी 
मूर्ख व कल्पित इच्छा वन जायगा जिसके एक वार ज्ञात हो जाने पर हम वत्तमान 
स्थिति से सन्तुष्ट होकर उसका पीछा करना छोड देंगे । वास्तविकता से सदा दूर 
रहने वाला श्रादश एक महत्तम भ्रम होगा ।/ (इथिकल प्रिन्सिपल्स, पृ० ४३ ०) 
नैतिक आदर्श सदा रहने वाली वास्तविकता है। यह निस्‍्मीम च्यवित श्रर्थात्‌ु ईश्वर 
के तत्व की सर्वोच्च श्रभिव्यक्ति है | “आदर्श श्रवास्तविक नही है वरन्‌ यह वास्तविक 
तत्व की श्रभिव्यक्ति और उसका प्रवक्ता है, जो हमारे लिये श्रादर्श है वह दूसरी 
ओर वास्तविक है। झ्रादर्श के पीछे वास्तविकता निहित होती है ९ 
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ईदवर सर्वोच्च नैतिक व्यवित है। वह सदा से पूर्ण है तथा उसमें नैतिक 
श्रादर्श की पूर्ण सिद्धि निहित है । सीमित आत्मन्‌ में भी वही व्यापक है । वह इससे 
परे है| नैतिक आ्रादर्श ईश्वर के नैतिक पूर्णत्व का अपूर्ण प्रतीक है। मनुष्य को सदा 
दैवी पूर्णता की प्राप्ति के लिये प्रयत्त करना चाहिये । उसे ईश्वर के समान पूरा 
बनने का प्रयत्व करना चाहिये तथा ईश्वर के नैतिक पूर्णत्व का अनुसरण करना 
चाहिये । हमारा नैतिक झ्रादर्श दैवी सत्य में निहित है! 


राशडल का कथन है, “पूर्ण नैतिक तियम अथवा नैतिक आदर्श का अस्तित्व 
भौतिक पदार्थों में सम्भव नहीं है तथा यह किसी व्यवित-विशेष के मस्तिष्क में भी 
नही रहता । हम तभी नैतिक आरादर्श को हश्य जगत्‌ की भाति बुद्धिप्वक वास्तविक 
मान सकते हैं जब कि हम एक ऐसे श्रात्मा के भ्रस्तित्व में विश्वास करें जिसके लिये 
सच्चा नैतिक श्रादर्श पहले से ही वास्तविक हो तथा जो हमारे नैतिक निर्णयों के 
सत्य का आधार हो । तभी हम सत्‌-असत्‌ की एक ऐसे तिरपेक्ष मापदण्ड में विश्वास 
फर सकते हैं जो कि किसी व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं और उसके वास्तविक 
झादर्शों से उतना ही स्वतन्त्र होता है जितने कि प्राकृतिक जगत के सिद्धान्त) ईश्वर 
में विश्वास का भ्रर्थ है वस्तुगत श्रथवा निरपेक्ष नैतिकता की पूर्व मान्यता । नैतिक आादझे 
प्रात्मा के श्रतिरिक्त किसी भी प्रकार शोर कही नहीं जा सकता है। अत निरपेक्ष 
नैतिक आद्श एक ऐसे प्ात्मा में ही रह सकता है क्योकि यह ईश्वर के आत्मा में 
रहने वाले नैतिक आदर्श का प्रतीक होता है ।” (थ्योरी श्राफ गुड एण्ड इविल, 
खड़ २, ए० २१२) 
६ विश्व फी बौद्धिक रचना । 

जगत अथवा ब्रह्माण्ड नैतिकता का उपयुक्त क्षेत्र है। यह नैतिक मूल्यों के 

प्रति उदासीन नही है । यही वह क्षेत्र है जो हमें नैतिक आदर्श की प्राप्ति के भ्रवसर 
देता है। यह ईश्वर भ्रथवा विश्वात्मा की श्रभिव्यवित है जो कि ब्रह्माण्ड के हारा 
अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है । मनुष्य का नैतिक झ्ादर्श ईश्वर के उस उद्देश्य का 
भ्रम है जो विश्व के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। मनुष्य का वैतिक हिंत विद्वहिंत 
का एक अभ्रग है। यह विश्व के उद्देश्य का एक अनुपम अभ्रग तथा एक महत्वपूर्ण 
तत्व है। इस प्रकार ज़गत एक नैतिक शासन है जिसका उद्देश्य विव्वहित की 
प्राप्ति करना है। इसकी रचना बौद्धिक श्राधार पर हुई है। विश्व ईश्वर के 
उद्दं इय का साकार स्वरूप है। मनुप्य का नैतिक झादशे दैवी-लक्ष्य का एक तत्व 
है। इस प्रकार विश्व (त्रह्माण्ड) एक नेतिक व्यवस्था है। मनुष्य का नैतिक 
भ्रादर्श ईइवर के नैतिक पूर्णत्व का श्रपूर्व प्रस्फुटन है । ईइवर नैतिकता का श्रन्तिम 
स्रोत है। वास्तविकता धीरे घीरे ईइवर के उद्देश्य की प्राप्ति कर रही है। 
मनृप्य का नैतिक उद्देश्य ईश्वर के नैतिक उद्दइ्य का अनिवार्य श्रग है। यदि 
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नंतिकता वस्तुगत रूप से सत्य हैं तो यह ईइवर के विश्व उद्देश्य का श्रनिवाय श्रग 
होना चाहिए वरना यह मनुप्य के मस्तिष्क की एक झआात्मगत उपज मानी जायगी। 
इसका मुष्य के मस्तिप्क के साथ साक्षेप सम्वन्ध होता है। इसका कोई वस्तृगत एवं 
सा्वभीमिक महत्त्व नही होता । राशडल ने ठीक ही कहा है, ' विश्व का कोई उद्ूं इय 
श्रथवा भौतिक लक्ष्य होना चाहिये जो कि उस लक्ष्य को इच्छा करने वाले मस्तिप्क 
को तकंपूर्णं प्रतीत हो तथा उस उद्देश्य की प्रकृति कम से कम भ्रशत हमारे नैतिक 
नियमों हरा प्रकट होना चाहिये । न्‍्याय-सगत मानवीय निर्णय जिसे शुभ ठहरोये वह 
दैवी-उद्देश्य का अग होना चाहिये तथा उस उद्देश्य का शेप भाग होना चाहिये 
जो मानवीय निर्णयों के श्राधारभूत सिद्धान्तो की कसौटी पर शुभ सिद्ध हो सके। 
वस्तुगत रूप से न्‍्यायसगत नैतिकता में विश्व के वौद्धिक स्वरूप का विश्वास निहित 
है ।” (थ्योरी श्राफ गुढ एण्ड ईविल, खण्ड २, ४० २१३-१४) “विह्व का भी कोई 
बौद्धिक लक्ष्य होना चाहिये जो पूर्ण विवेक के आवार पर घुभ कहा जा सके । हमारी 
बुद्धि हमारे सामने चरित्र के सच्चे लक्ष्य के रूप में जो उद्देश्य रखती है वह उतत 
श्रात्मा का उद्देश्य भी होना चाहिये जो उत्त बुद्धि का ज्लोत है। जब त्तक विदृव- 
बुद्धिप्रधान नही होगा तव तक आचार के किसी भी नियस को पुरणंतया बौद्धिक नही 
कह सकते । इसके पूर्णात बुद्धियुक्त होने के लिये यह भ्रावरयक है कि यह बुद्धियुक्त 
मनीपा हारा घोषित युभ की प्राप्ति के लिये प्रयास करे । यह विश्वास कि विश्व 
का बुद्धियुवत उद्देश्य होता है। निरपेक्ष नंतिकता की एक कल्पित मान्यता है ।” 
(पूर्व पुस्तक, एप्ठ २१६-२०) इस प्रकार विश्व की एक ईश्वरीय रचना नेतिकता 
की एक मान्यता है । 
१०. काल तथा प्रमगल की वारतविकता | ३ 

राशडल का यह कथन है कि वस्तुगत नंतिकता के लिये यह आवश्यक है कि 
मनुष्य के नैतिक भ्रयास जो कि काल की मर्यादा के भीतर हो, वास्तविक हो तथा 
क्रमश उद्देश्य की पूर्ति करते जायें । श्रत नैतिकता काल की वास्तविकता तथा उसके 
बस्तुगत स्रोत को एक पू्वे-मान्यता के रूप में स्वीकार करती है । काल मनुष्य के झात्मा 
का आत्मगत गुर नही है । इसका प्रस्तित्व वस्तुगत है । इसके ग्रमाव में मनुप्यो के 
स्वतन्त्र नैतिक प्रयत्नो का कोई महत्त्व भौर मूल्य नहीं रहेगा। “कालहीन-वास्तविकता 
का सिद्धान्त विदव के इतिहास को अथेहीन तथा मनुप्य के प्रयत्न को व्यर्थ कर देता है” 
(राशडल) | काल वास्तविक है परन्तु काल का अस्तित्व ईश्वर में किस प्रकार होता 
है, यह हम नही जानते । इसी प्रकार श्गुभ भी वास्तविक है क्योकि स्वतन्त्र कार्यो 
हारा दोपो पर विजय पाने में ही नंतिकता निहित है । श्रमगल का अस्तित्व स्वीकार 
न करने पर नैतिकता एक निरर्थक कल्पना वन जाती है । 


अनननममगक जनननना गनाजाक, 


श्०्८ |] नोति शास्त्र 
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सामाजिक नीतिशास्त्र को समस्‍यायें 


१, परिवार । 


परिवार प्रारभिक सामाजिक सस्था है। यह समाज की इकाई है। हमें समाज 
की उस स्थिति की कल्पना भी नहीं हो सकती है जिसमें मनुष्य किसी परिवार का 
सदस्य न रहा हो । पति, पत्नी और सनन्‍्तति से मिलकर एक नेसग्रिक सामाजिक 
इकाई का निर्माण होता है । सामूहिक जीवन के प्राचीनतम रूप आत्मीयता के सम्बन्ध 
पर आधारित थे । झ्रादिकालिक दलो ने भो अपने नैतिक निर्णायो को पति, पत्नी और 
सन्तान के मध्यवर्ती सम्बन्धों के अश्रपने श्रनुभव से प्रास किया था। श्राज सम्य राष्ट्रो 
में एक पत्नीत्रत के ऊपर स्थापित परिवार सामाजिक सस्थात्रो में सबसे अधिक 
सुरक्षित है । 


परिवार प्रेम और वात्सल्य के नैसगिक भावो की भित्ति पर स्थापित है | पत्ति- 
पत्नी प्रेम के वन्चन में आवद्ध होते हैं। माँ-वाप भ्रौर बच्चे वात्सल्य के बन्धन में 
आबद्ध होते हैं। इन सवेगो के श्राधार नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ हैँ। बच्चो की रक्षा उनके 
नेतगिक अभिभावकों के द्वारा होती है। मा-वाप उनकी देख-रेख करते हैँ, उन्हें 
भोजन, वस्त्र और सरक्षण प्रदान करते हैं, तथा उनकी शारीरिक, बौद्धिक भर 
नैतिक शिक्षा का प्रवन्ध करते हैं। मानवीय शैशव के लम्बे अ्रसें में मा-बाप वैसगिक 
सरक्षक होते हैं । 

परिवार नैतिक दिक्षा की पाठशाला है। परिवार के सदस्य सहालनुभूत्ति, 
सहभाव प्रेम श्रोर सहयोग के सामाजिक धर्मो को सीखते हैं । उन्हें श्रात्मोत्सर्ग की 
भावना की शिक्षा मिलती है जो नैतिक जीवन का शूल है, और वे उत्तरोत्तर व्यापक 


क्षेत्रों में उनका प्रयोग करते हैं | परिवार की भावना सभी सामाजिक भावनाओ्रों और 
धर्मो का आधार है । 


“आदर्श परिवार का एक उद्देश्य है--अपने सदस्यो का सामान्य कल्याण | 
विवाह पुरुष और स्त्री के वासना भ्रथव्ग मै त्री के सम्बन्ध को पारस्परिक हित के उभयगत 
उद्देश्य की सिद्धि के लिये एक विचारपूर्ण, घनिष्ठ, स्थायी और उत्तरदायित्वपूर्ण 
वन्वन में परिशत कर देता है । यही सामान्य उहँ दय, जो पति अथवा पत्नी के द्वारा 
एकान्त में उपलब्ध किये जा सकने वाले शुभ की अपेक्षा उच्चतर, श्रधिक व्यापक श्रौर 
अ्रधिक पूर्ण प्रकार का शुभ है, वासना को उद्वेयात्मक अथवा स्वार्थपर स्तर से ऊपर 
उठाकर नैतिक स्तर में पहुचाता है। जाति की रक्षा भर शिक्षा के लिए परिवार 
नैष्ठ सामाजिक सावन है। यह कार्य माता-पिता के चरित्र पर प्रतिक्रिया करता है । 
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बच्चे वात्सल्य, सहानुभूति, श्रात्मोत्सर्ग, प्रयोजन की हृढ्ता, दायित्व झौर क्रिया- 
शीलता की भाग करते हैं श्रीर उन्हे उद्दीप्त करते हैं ।* 

“आदर्श परिवार सबसे सुन्दर और मानवीय सम्बन्ध है । पति, पत्नि, पिता, 
माता और बालक ये शब्द गम्भीर भ्रर्थ और मूल्य से भरे हुए हैं। झादर्श परिवार में 
प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक व्यक्ति के हित-साधन के हेतु दूसरो के साथ मिल कर काम 
करने में चरम श्रानन्द प्राप्त होता है। पति और पत्नी स्वतन्त्र व्यक्ति हैं, उनके 
समान अधिकार हैं, प्रत्येक भपने व्यक्तिगत क्षेत्र में निपुणा है भौर दूसरे की सहायता 
तथा अभ्रवलम्बन की श्रपेक्षा नही रखता । प्रत्येक बालक प्रेमप्रक्त विनय के साथ 
माता-पिता के आदेश और पथप्रदर्शन को स्वीकार करता है, तथा श्रपने व्यक्तित्व के 
विकास में स्वतन्त्र प्रकाशन को प्राप्त करने में सहायता पाता है। परिवार के सभी 
सदस्य प्रत्येक की श्राकाक्षाओं की पूर्ति के लिये मिल कर काम करते हैं, प्रत्येक 
प्रसन्नतापूर्वक सामान्य हित के लिये बलिदान करता है । श्रादर्श परिवार की सिद्धि 
प्राय बहुत कम पूर्ण होती है, किन्तु सभी विचारशील पुरुष और स्त्रिया उसे प्राप्त 
करने के लिये सकल्पपूर्वक विवाह करते हैं ।”* 

किन्तु परिवार का भ्रपने सदस्यों के ऊपर सकीर्ण करने वाला प्रभाव भी 
पडता है । इनकी प्रवृत्ति उनके दृष्टिकोण को सकुचित करने और उनकी भावनाझो 
का अपने ही तक सीमित रखने की दिशा में होती है। यह उनकी भक्ति पर एका- 
धिकार कर सकता है । यह उनकी राज्यभक्ति को बाधित और उनकी राष्ट्रीय चेतना 
को सकुचित कर सकता है । यह उनकी मानवतावादी भावना को अवरुद्ध कर सकता 
है। भरत कुछ प्रसिद्ध विचारक परिवार से मुक्त होना चाहते हैं । किन्तु यह रोगमुक्ति 
के लिये एक ढोगी वैद्य का बताया हुआ्ना उपाय है | राज्य परिवार का स्थानापन्न न 
हो सकता है, न उसे होना चाहिये | एक श्रधिक समाज-व्ववस्था के द्वारा परिवार 
के दोपो का निराकरण हो सकता है। 

किन्तु किसी सीमा तक परिवार के ऊपर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिये । 
उसे मा-वाप के वालको के ऊपर किये जाने वाले शासन का नियन्त्रण करना चाहिये । 
उसके द्वारा वालको से श्रम कराने पर रोक लगाई जानी चाहिये। उसे कम से कम 
एक सीमा तक उनकी उचित शिक्षा के लिये उन्हें वाघष्य करना चाहिये । उसे पत्ति की 
तुलना में पत्नी की हीनता को कम करना चाहिये भौर उसकी श्राथिक स्वतन्त्रता का 
आ्राश्वामन दिलाना चाहिये । उसे पति के द्वारा होने वाले पत्नी के ऊपर शासन को 
श्रत्याचार में पतित होने के बचाना चाहिये । किन्तु राज्य को परिवार का स्थानापन्न 
नही होना चाहिये । 

१ ड्यूई और टफ्ट्स नीति-श्षास्त्र, पु० ४५६। 
२ राइट नीति-थास्त्र की सामान्य भूमिका, पृ० ४५३ । 


“३१० नीति-शास्त्र 


यह वस्तुत सत्य है कि घर का वातावरण अत्यधिक सकीर्ण, अ्रत्यधिक 
वैयक्तिक श्रौर सवेगात्मक होता है । माता-पिता प्राय वालको के छझ्वरीर, मन और 
विशेषतया उनके श्राचार-व्यवहार की यथोचित देख-रेख से भ्रनभिजञ्ञ होते हैं ॥ तयापि 
इससे यह तकं-सम्मत अनुमान नही निकलता कि माता विता के द्वारा उनकी व्यक्तिगत 
देख-रेख करने की भ्रपेक्षा विशेपज्ञों के द्वारा देख-रेख होना भ्रधिक उपपुक्त है। यदि 
शिशुझ्ो को जन्म के उपरान्त तुरन्त माता-पिता से विच्छिन्न कर दिया जाय, शुश्रूपा- 
गृह में उनका पालत-पोयणा हो, सस्थाझों में उनकी उचित शिक्षा-दीक्षा, तथा उन्हे 
काम दिया जाय, तो उनमें उनके मां-बाप के प्रेम के मधुर मानवीय स्पर्श का अभाव 
पाया जायगा, जो उनके श्रात्म-प्रकाशन और आत्म-लाभ के लिये श्रत्यावश्यक है, 
उनकी नैतिक शिक्षा अपूर्ण होगी, सस्थाओ्री की श्रवैयक्तिक देख-रेश्व में उन्हे जड यन्त्र 
बन जाते का खतरा हो जायगा श्रौर माता-पिता भी अपने स्वाभाविक्र काम-प्तवेग को 
बच्चो के प्रति भ्रादर्श, स्वार्थहीन वात्सल्य में परिवर्तित करते के सुअवसर से हाथ धो 
बेठेंगे । वे वालको के भ्रादर्श बनाने वाले, सामाजिक बनाने वाले श्रौर उदात्त बनाने 
वाले प्रभाव से वचित हो जायेंगे । उनका जीवन सकीर्ण और स्वार्थपर व्यक्तिवाद 
में पतित हो जायगा । अ्रत परिवार को समाप्त करने का कोई भी प्रयत्न समाज के 
नेतिक ढाचे के मूल पर गश्राघात करेगा । 

“परिवार का उन्मूलन नही करना है, वल्कि परिवार के अ्रधिकारों में सुधार 
करना है, मा-वाप की शिक्षा को नही हटाना है, बल्कि उसे चालू करना है, ग्रह को 
नही, बल्कि ग्रहहीनता को नप्ट करना है ।/* 

२ विवाह-- 


परिवार का आधार विवाह की प्रथा है। विवाह स्त्री-युरुप के जन्मजात यौन- 
श्राकपंण को घनिष्ट श्र स्थायी मिलाप मे परिशणत करता है। यह परस्पर प्रेम 
के बन्चन में भ्रावद्ध प्रत्येक के प्रात्म-लाभ और ओआत्म-विकास का साधन है । काम 
एक जैविक प्रवृत्ति है। यह मानव स्वभाव में प्रवान है क्योकि इससे जाति की वृद्धि 
झौर अश्षुग्णता होती है । “काम के प्रारम्भिक मूल्य जैविक होते हैं। इस रूप में 
मूलत वे विक्ृत होते हैं | किन्तु वे पूर्णतया वैसे नही हैं, जैसे सम्पत्ति के आधिक 
मूल्य होते हैं। इन्द्रिय तृप्ति श्रन्य मूल्यों का हेतु है, किन्तु उसका प्रकृत मूल्य भी है । 
इन प्रकृत शौर विक्ृत जैविक मूल्यों के साथ कालान्तर में श्रति-जैविक मूल्यों 
का साहवर्य हो जाता है जिनमें सहवास के मूल्य प्रघान है ।”* काम्र के जैविक मूल्य 
सहवास शौर चरित्र के मूल्यो के, यथा, सहकारित्व, मैत्री, प्रेम, वात्सत्य, भात्मोत्सर्ग 
प्रभृति के सावन हैं । सावारण रूप में सक्रिय काम-प्रवृति पुरुष और स्त्री के जीवन 

२ अर्वेन वीति-शास्त्र के मूल तत्व, ए० २९१-२९२। 


सामाजिक नीतिश्ञास्त्र की समस्‍यायें ३११ 


में एक महान्‌ सयोजक शक्ति है । किन्तु असाधारण रूप में यह एक महान्‌ विन्छेदन 
शक्ति का काम करती है और उनके जीदन को छिल्न-भिन्न कर देती है । विवाह 
स्वाभाविक काम-सवेग को आदर प्रेम और सहकारिता के रूप में परिष्कृत कर देता 
है । यह एक पाशविक वासना को दिव्य भावना बना देता है। यह एक सामाजिक 
सस्था है | “यह समाज के द्वारा अनुमोदित, सामाजिक माध्यम में स्थित सामाजिक 
व्यक्ति के भ्नन्‍्दर सक्रिय काम-पअ्रवृत्ति है । वह समाज के द्वारा आदिप्ट प्राय स्थायी 
यौन-सम्वन्ध है ।” * यह एक शक्तिशाली सामाजिकीकरण और प्राध्यात्मिकीकरण 
का साधन है । यह नर-तारी सम्बन्ध को दिव्य चनाकर श्रति-जैविक मूल्यो की सिद्धि 
की माग करता है । 

वेयवित्तक दष्टिकोश से विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सस्था है । “साधारण, 
व्यवित के अन्दर एक श्रोर तो काम वासना को शअ्रभिव्यकत श्रथवा तृथ्त करने की 
श्रावश्यकता है श्रौर दूसरी श्लोर उसे परिप्कृत करने श्रौर व्यक्ति की विशेष रुचियो 
तथा सवेगात्मक जीवन से समायुक्त करने की आवश्यकता है जिससे उसके ऊपर 
उचित हप्टि वनी रहे । काम-वासना को अतृप्त रखने श्रथवा उसके दमन से असा- 
घारणता, सवेदनबून्यता भौर सकीणंता, अथवा यहा त्तक क्वि मनोविकृति भ्रौर 
स्नावयिक-विकृति भी हो सकती हैं | विना नियन्त्रित की हुई श्रथवा विना परिष्कार 
किये हुये श्रीर वौद्धिक, रसात्मक तथा सामाजिक रुचियो भौर प्रभावों के साथ बगैर 
घनिष्ठता स्थापित किये काम-वासना व्यक्तित्व को गच्दा और विक्ृत वना सकती है । 
हैं। यदि स्त्रिया पहली भ्रवस्था से अधिक ग्रस्त हैं तो पुरुष दूसरी से ।”* 

सामाजिक दृष्टिकोण से भी विवाह एक महत्वपूर्ण सस्था है। विवाह स्त्री- 
पुरुष के मध्य मंत्री का उत्कृप्टतम रूप है, जो किसी भी श्रन्य रूप से अधिक घनिष्ठ, 
अधिक सुन्दर, भर एक-दूसरे के लिये श्रधिक सहायक है । सामान्य सुख-दुख, श्राशा- 
आकाक्षा से हिस्सा बाटना और वालको के कल्याण की चिन्ता करना उनके जीवन 
में वह समानता उपस्थित करते हैँ जो कोई भी अ्रन्य सम्बन्ध नही करते । विवाह हमें 
रचनात्मक कार्य के लिये अवसर देता है जिसके लिये श्रन्यों से सहयोग करना झ्रावव्यक 
है। हम अन्यो के सहयोग से सामान्य हित की सिद्धि के लिये अवसरों का उपयोग 
करते हैं । समाज ने मानव-जीवन को अभ्रधिकाश में भापा, परम्परा और पारस्परिक 
सहायता तथा सहयोग के द्वारा वर्तमान स्थिति में पहुँचा दिया है भर समाज को 
सभी इकाइयो में गोत्र और परिवार सव से अधिक हहतया सम्बद्ध और प्रभावशाली 
रहे हैं । 

“आराधुनिक काल में विवाह में जो आदर्श निहित है वह॒ एक नैतिक सस्कार 

१ अर्वन । 

२ ड्यूई और टफ्ट्स नीति-शास्त्र, पु० ५०३ 


३१२ नीति-शास्त्र 


है । यह साधारण व्यापारिक समभौते से अधिक पवित्र वस्तु है। यह वह सूत्र है जो 
एक पुरुष और एक स्त्री को जीवन पर्यन्त परस्पर विश्वास में सयुक्त रखता है। 
इसका सवेगात्मक आधार प्रेम की पवित्र भावना हैं जिसमें वात्सल्य, स्वस्थापन, 
सम्मान, सहानुभूति, दृरदशिता, सग्रहगीलता श्र सृजनात्मकता की यौन-आाकर्पण के 
साथ पूर्ण सगति होती है--सव का एक सामान्य रुचि श्रोर सामान्य इच्छा में 
उदात्तीकरण हो जाता है ”* 

विवाह के विविध रूप हैं. (१) सामूहिक विवाह, जिसमें बहुसख्यक पुरुष 
बहुसल्यक स्त्रियों से सम्बन्धित होते हैं, (२) वहुपतित्व, जिसमें एक स्त्री कई पुष्पो 
में सम्बन्धित होती है, (३) बहुपत्नीत्व, जिसमें एक पुरुष की कई स्त्रिया होती हैं; 
(४) एक पत्नीव्रत, जिसमें एक स्त्री का एक ही पुरुष से सम्बन्ध होता है । एकपत्नीब्रत 
विवाह का सर्वोत्कृष्ट रूप है । समाज को इसकी प्राप्ति श्रतेक ग्रुगो के पश्चात्‌ हुई है । 
विवाह के नैतिक श्रादर्श को प्राप्त करने के लिये यह सबसे अधिक उपयुक्त है। 

“प्रत्येक दृष्टिकोण से स्थायी एक-पत्नी-सम्बन्ध सर्वोच्च नैतिक विकास का, 
जैसा कि हम उसे जानते हैं, श्रनिवार्य हेतु प्रतीत होता है। व्यक्ति की दृष्टि से यह 
आ्रात्मोपलब्धि की श्रनिवाये शर्ते है। समाज की दृष्टि से यह अच्छे जीवन के लिये 
झ्रावश्यक है ।”* श्रत विवाह की चिर-स्थापित नैतिक-सस्था को नष्ट करने का प्रयत्न 
करना और पूर्णातया श्रव्यवस्थित दवा में पतित हो जाना असमस्य भ्ौर पाशविक 
जीवन की शोर लौठ जाता है। 
३ श्रसस्कृत प्रेम-विवाह । 

अनेक आधुनिक लेखक प्रेम-विवाह की प्रशसा करते हैं और उसे प्रचलित 
विवाह-प्रथा से अच्छा मानते हैं । वे यह युक्ति देते हैं कि परस्पर सम्मति से और 
स्थायित्व की श्राकाक्षा से किये जाने वाला प्रेम विवाह के झ्ादर्श के निकटतम है, 
यद्यपि समाज या धर्म इसका आदेश नही करता । वे इसे समान श्रात्माओ के सच्चे 
विवाह के रूप में देखते हैं, प्रचलित विवाह जिसकी पवित्रता में कोई वृद्धि नहीं कर 
सकता । 

इससे निषेध नहीं किया जा सकता कि इस आधार पर झनेक उच्च सम्बन्धो 
की स्थापना हो सकती है, किन्तु इस प्रकार के सम्बन्ध बुद्धि श्लौर विचार पर बहुत कम 
तथा भावना श्र वासना पर बहुत अधिक श्राश्चित होते हैं। उन पर समाज-विरोची 
तत्व का रग चढा होता है। उनमें सशयात्मकता और अस्थायित्व का भय होता है। 
श्रत' उनसे जीवन के सर्वोच्च मूल्यो की प्राप्ति होना असम्भव है। यदि वे प्रेमविहीन 
इन्द्रिय-तृप्ति पर आश्रित होते हैं, तो वे और भी अ्रधिक अनेतिक झौर पाशविक 


१ राइट | 
२ गअन्न । 
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सकल्प के द्वारा श्रनियन्त्रित समाज और धर्म के द्वारा अनादिष्ट तथा भावना और 
वासना के ऊपर श्राधारित नही होना चाहिये । हर 
४ परीक्षात्मक विवाह । 

विवाह का श्रादर्श पति-पत्नी का स्थायी संयोग है । वे परस्पर सयोग से प्राप्य 
श्रानन्द द्वारा अधिक संपन्न तथा श्रधिक पूर्णा जीवन के भागी होते हैं ॥ विवाह एक 
नैतिक ससस्‍था है जिससे प्रेम तथा सहवास के सामान्य सूत्र से स्थायी रूप में परस्पर 
सयुक्त विवाहित जोडे के आत्म-लाभ भर श्रात्म-विकास को वल मिलता है। * , 

श्रत स्वतन्त्र प्रशय, परीक्षात्मक विवाह श्र॒त्यन्त श्रापत्तिजनक हैं । उनसे 
आजीवन सयोग की आशा नही की जा सकती । उनसे विवाह का नैतिक ,प्रयोजन 
सिद्ध नही होता । पति-पत्नी के मध्य स्थायी भ्रमन्‍्यता का सबन्ध समाज में युग़ो के 
पश्चात स्थापित हुआ है । श्रसखूय पीढियो के सामाजिक प्रयोगो के पश्चात्‌ इसकी 
प्राप्ति हुई है। विवाह कदापि स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि स्त्री-पुरुष इस 
पवित्र सकल्प से इसमे प्रवृत्त न हो कि श्राजीवन वे एक द्वसरे से प्रेम करते रहेगे । 
परीक्षात्मक विवाह-सूत्र में आवद्ध स्त्री-पुरुप साहचय श्रौर चरित्र के उच्चतर मूल्यों 
को प्राप्त सही कर सकते । उन्हे आनन्द-लाभ नही हो सकता । श्रनिश्चितता का भय 
उनके मानसिक जीवन को छिन्न-भिन्न कर देता है। प्रत्येक को एक. श्रधिक अच्छा 
साथी प्राप्त करने की इच्छा होती है भौर शीघ्र ही वह ऐसा करना चाहता अ्रथवा 
चाहती है। प्रत्येक को ईर्पा की वेदना होती रहती है । वे और;उनके बच्चे झानन्दित 
नहीं हो सकते । सामाजिक श्र श्राध्यात्मिक गूल्य उन्हे प्रात नही हो सकते । 
परीक्षात्मक विवाह व्यक्तिवादी और समाज-विरोधी होते हैं । काम की जैविक प्रवृत्ति 
उनका आधार है। वे वैधाहक सम्बन्ध को परिष्कृत तथा श्राध्यात्मिक स्तर में नही 
पहुचा सकते । उनका कोई नैतिक झचित्य नही है। उनका समर्थन उम्र-व्यक्तिवादियो 
के द्वारा किया जाता है जो नर-तारी के स्थायी एक विवाहात्मक सम्बन्ध पर 
स्थापित समाज के दी्घंकालिक नैतिक ढाँचे को गिराना चाहते हैं । 
५ विदवाह-विच्छेद । 

इस समस्या पर तीन मत हैं। (१) अनुदार मत के अनुसार विवाह एक 
घामिक सस्कार है । “एक पत्नीव्रत के ऊपर आ्राश्चित स्थायी परिवार स्त्री-पुरुप सवन्ध 
का आदर्श है क्योकि विवाहित दम्पति और बच्चे दोनो के लिये यह श्रात्मोपलब्धि की 
अनिवार्य शर्त है । सामाजिक सामजस्य श्रीर कल्याण के लिये तथा अपने शिक्षा- 
विपयक मूल्य के लिये तो श्र भी अधिक कानून के द्वारा कठोरतापूर्वक इसे स्थिर 
रखना आवध्यक है ।/# कठोरतावादियो की धारणा है कि अ्रधिकतम गम्भीर 


४ नीति-शास्त्र के मूल तत्व , पृ० ३२० । 


हे 


परिस्थिति में पति-पत्नी का विच्छेद वेध होना चाहिये, किन्तु उनमें से किसी को भी 
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पुनविवाह की श्राज्ञा नही दी जानी चाहिये । हिन्दू विवाह एक धार्मिक सस्कार है, 
किसी भी स्थिति में उसका विच्छेद नहीं हो सकता। यह विवाह-विच्छेद या वैध 
प्रथक्करण का श्रादेश नही देता । 

किन्तु बढते हुये व्यक्तिवाद के इस युग में पुरुष और स्त्री धर्म के द्वारा सस्क्ृत, 
भ्रत्यन्त विरोधी और श्रानन्दरहित वैवाहिक सम्बन्ध के श्रत्याचार के सम्मुख नही भ्रुक 
सकते । उन देशो में जहाँ तलाक नितान्त अ्रवैध है पुरुष और स्त्रियों में सम्बन्ध की 
स्थिरता और विश्वसनीयता नही पाई जा सकती, विशेष-रूप से पुरुष वैवाहिक सम्बन्ध 
से बाहर तृप्ति लाभ करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे देशो में प्राय श्रवैधता का प्राहुर्य 
होता है, भोर भ्रवैध सन्‍्तान साधारण घर में अपने मा-वाप के प्रेम श्रौर देख-रेख के 
विना वडी होती है, पत्नियो को यह सिखाया जाता है कि चाहे उनके पति अत्याचारी, 
मद्सेवी, व्यभिचारी श्र ग्रुप्तरोगो से ग्रसित ही क्यो न हो, उनके प्रति 
सच्चा रहता उनका कर्तव्य है। जो बच्चे ऐसी स्थितियों में विकसित होते हैं वे 
शरीर, मत, और चरित्र में श्रसाधारण हो जाते हैं । भ्रत नैतिक दृष्टि से कठोरतावादी 
मत को मानना कृठिन है । 

(२) उम्रवादी मत के भ्रनुसार दम्पति की पारस्परिक सम्मति से तलाक की 
स्वीकृति दे देनी चाहिये | यह युक्ति दी जाती है कि यौन सम्बन्धो का प्रारम्भिक 
सम्बन्ध श्रकेले व्यक्ति से होता है और इसलिये पारस्परिक सम्मति पर विच्छेद की 
प्रनुमति दी जानी चाहिये | यदि कोई विवाह अपने नैतिक प्रयोजन को सिद्ध करने में 
प्रसफल होता है--यदि इससे घर कलह, ईर्पा भौर द्वेष से श्रभिभूत हो जाता है, 
तो पति, पत्नि श्रौर बच्चो में से किसी के भी चरित्र और प्रसन्नता में वृद्धि नही हो 
सकती | श्रत ऐसे विवाह का विच्छेद ही श्रेयस्कर है, तथा पुरुष ओर स्त्री को 
पनविवाह का भ्रधिकार मिलना चाहिये ! सोवियट रूस में पारस्परिक सम्मति पर 
तलाक जायज करार दिया गया है ! 

किन्तु पारस्परिक सम्मति पर विच्छेद नेतिकहष्ट्या उचित नहीं हो सकता | 
यदि कानून सर्वत्र इसकी श्रनुमति दे दे, तो क्षिप्र गति से यह पति या पत्नी की इच्छा 
पर तलाक में पतित हो जायगा, क्योकि कोई भी भ्रन्य को उस विवाह-वम्धन में रखना 
पसन्द नही करेगा जो उसके लिये श्ररुचिकर हो च्लुका है । पति था पत्नी को जिसको 
भी प्यार करना छोड दिया गया है दुसरे को विवाह-बधन से मुक्त करने के लिये 
बाध्य होना पडेगा श्रौर यदि दम्पति सें से कोई भी किसी भी समय दूसरे को तलाक 
देने के लिये वाष्य कर सकता है, तो वैवाहिक सम्बन्ध में सुरक्षा और स्थायित्व नही 
रहेंगे । सफल पतियो का पीछा झ्ाकर्षक युवतिया करेंगी, जो अ्रपने ज़ीवन और सौदय 
के द्वारा उन्हे पति के झारम्मिक जीवन के सघर्षमय वर्षों की श्राथिक कठिनाइयों तथा 
सन्तत्वुत्यादन के कारण वृद्ध श्रौर अनाकर्पक पत्नियों से छीन ले जायेंगी । अनेक प्रेमी 
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आर विश्वसनीय पत्नियो के दिल टूट जायेंगे श्रौर उनके बच्चे अपने पिर्तोओं की 
वात्सल्यपूर्ण छत्छाया से वचित हो जायेगे । सुन्दर, स्वार्थी तथा आार्काक्षु स्त्रिया 
वंतेमान विवाह को श्रधिक लाभप्रद विवाह का साधन सममभेंगी। अ्रत पारस्परिक 
सम्मति से तलाक वा नैतिक ओऔचित्य नही है । 

(३) उदारमत के भनुसार तलाक की भ्नुमति अ्रपवादात्मक परिस्थित्तियो में 
होनी चाहिये । तलाक की स्वीकृति मिलनी चाहिये यदि पति या पत्नी कोई ऐसे 
गम्मी र श्नपराघों का श्रपराधी सिद्ध हो चुका है जैसा, अम्यासपूर्वक व्यभिचार म॑चपान; 
निर्देयंता, परित्याग, भयकर अपराध, नपूँसकत्व, भ्रसाध्य विक्षिप्तावस्था ॥ और भी 
गम्भीर अपराध गिनाये जा सकते हैं। कानून तलाक के लिये, जिस पति या पत्नी 
के साथ भअन्याय हुश्ना है, उसे बाध्य नहीं कर सकता , वह क्षमा कर सकता ( या 
सकती) है श्रौर सहन कर सकता है जहा तक कि स्थिति के सुधरने की थ्राशा दिखाई 
पडती है ।, किन्तु याद कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण लेता है, तो उसे गम्भीर 
स्थिति में तलाक की अनुमति दे देवी चाहिये । 

तलाक की समस्या का अन्तिम हल विवाह के विपय में जनता की नैतिक 
भ्रन्त -प्रेरणा के उत्थान पर निर्भर है। यदि सभी एक नेंतिक संस्थां के रूप में विवाह- 
सूत्रे का संतत स्मरण कर सकते हैँ---यदि सभी को पारस्परिक प्रेम के सूत्रो में आंव॑द्ध 


. परिवारो में पवित्र जीवन यापन करने का सकल्‍प प्रेरित कर सकता है, तौ संलेक 


| 


का प्रइन स्वय श्रपता हल छुढ निकालेगा । “तलाक स्वयं एक रोग नही है , यह 
रोगोपचार के लिये एक शल्य-चिकित्सा के तुल्य है। रोग का कारण स्वय परिवार 
के नैतिक मूल्यों को समझने में असफलता है ।”$६ 
३ बलात्‌ वेघव्य । 

हिन्दू विवाह एक घ॒र्शमक संस्कार है । यह अविच्छेद्य है। हिंन्दू धन में किसी 
भी स्थिति में तलाक का विधान नही हैं। वह पति को पत्नी की मृत्यु के पदचात्‌ 
पुनविवाह की अनुमति देता है । किन्तु पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पत्नी को ऐसी 
अनुमति नही देता । विवाहन्सूत्र की पवित्रता की रक्षा के हेतु पतियों की भ्ृत्यु के 
उपरान्त स्त्रियों के ऊपर वलात वेबव्य लाद दिया जाता है। इस प्रसग में यह भी 
विदित हो कि हिन्दू धर्म मे बहुविवाह का विधान है । 

यदि कोई स्त्री अपने मृत पति के प्रति वफादार रहना चाहती है, तो वह ऐसा 
कर सकती है भौर विवाह के उत्कृष्ट आदर्ण को प्राप्त कर सकती है। वह ब्रह्मचर्य 
प्रौर पातित्रत्य के उदात्त गुणों का श्र्जंन कर सकती है तथा अपनी हीन वासनाओं को 
उच्च श्राव्यात्मिक भावना में परिवर्तित और परिमाजित कर सकती है । परन्तु, यदि 


प्रतिकूल परिस्थितियों के भ्रमाव में वह पुनविवाह करना चाहे, तो उसमें किसी को भी 





# राइट ॥ 
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वाघक नही होना चाहिये । ब्रह्मचर्य वाहर से वलप्रयोग द्वारा नहीं श्रा सकता, इसकी 
प्रेरणा इच्छापूर्वक अन्तरात्मा से होनी चाहिये । निस्सन्‍्तान विधवादरों को पुनविवाह 
करने देना चाहिये, क्योकि मातृत्व स्त्रीत्व का उद्देश्य है। मातृत्व के लिये उनकी 
अभिलाषा की पूर्ति होनी चाहिये । वाल-विधवाओ को उनकी श्रात्माभिव्यक्ति और 
श्रात्मोपलब्धि के हेतु पुनविवाह की श्राज्ञा होनी चाहिये। युवती-विघवाश्ो को जो 
श्रपने काम-वेग को रोकने में असमर्थ हैं पुनविवाह की अ्रनुमति होनी चाहिये, क्योकि 
अन्यथा वे क्रुमार्ग में पतित हो जायेगी और फिर उनका सुधार नहीं हो पायेगा । “ 
बलात्‌ वैधव्य के फल प्राय अ्रवैध योन-सवन्ध, श्रपहरण, परस्त्री का परपुरुष के साथ 
भाग जाना, वेश्यावृत्ति, अवेध सन्‍्तान इत्यादि हैं। इच्छापूर्वक वेधव्य एक उच्च और 
उदात्त श्रादर्श है। परन्तु, वलात्‌ वेघव्य का कोई नैतिक आऔचित्य नहीं है, क्योकि 
व्यक्ति स्वय सांध्य है और साधन नही बनाया जा सकता, भ्रत एक विक्वृत शुभ के 
हेतु उसकी इच्छा और विचारपूर्ण विश्वास के विरुद्ध किसी स्त्री को विध्तवा रहने 
के लिये बाध्य नही किया जा सकता । 


७ बाल-वियाह । 
विवाह दो व्यक्तियों, एक नर और नारी का ऐच्छिक सयोग है जो विवाह 


के कतंव्यो और अधिकारो को तथा झआत्मोपलब्धि और आत्म-विकास में पारस्परिक 
सहायता देने के उसके नैतिक प्रयोजन को बुद्धिमत्तापूर्वक समभने हुये ्राजीवत सयुन्त 
रहने के इच्छुक होते हैं। श्रत वालको को विवाह की झाज्ञा नही देनी चाहिये क्योंकि 
वे अव्यस्क भर अश्रविकसित बुद्धि के कारण विवाह के स्वरूप और दायित्व को समभने 
में श्रसमर्थ होते हैं। म्रविकसित शरीर के होने से बालकों पर वैवाहिक सस्वन्धों का 
कुप्रभाव होता है। उनका स्वस्थ तथा साधारण बौद्धिक तथा नैतिक विकास नही हो 
पाता। वे अपने प्रारम्भिक जीवन में ही घर की चिन्ताशो और परेशानियों के नीचे दव 
जाते हैं, जिस काल में उन्हे उपयोगी व्यवसायो के लिये अपने आपको पूर्णतया तय्यार 
करना चाहिये था। जल्दी सन्तानोत्पत्ति और सन्तति के पालन-पोपण के कारण बालिका 
का स्वास्थ्य गिर जाता है। श्रत बाल-विवाह प्रथा का उन्पुलन होना चाहिये । 
८ वेश्या-वृत्ति । 

कान्‍्ट का कथन उचित है कि व्यक्ति स्वत. साध्य है, उसको साधन नही 
वनाना चाहिये । वेश्यावृत्ति श्रनुचित है, क्योकि इसमें स्त्री के व्यक्तित्व के पतन के 
मूल्य पर उसे पुरुष के उपभोग का साधन बनाया जाता है । यह तथ्य कि ल्वत्रीस्वय 
अपने पत्तन की अनुमति देती है केवल यह सूचित करता है कि वह भी नैतिक नियम 


के उल्लंघन की अपराधिनी है, क्योकि वह स्वय अपने व्यक्तित्व का सम्मान नही 
करती ।'#% 





* नीति-शास्त्र की सामान्य भूमिका, पृ० ३०६ । 
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“वेश्यावृत्ति नैतिक अर्थ में काम-जीवन के झ्रादश का गम्भीरतम उल्लघन 
हैं। वेश्या के यह धन के लिये लिये निकृष्टतम आत्म-विक्रय है। वेश्यागामी के लिये 
यह नैतिक झ्ादर्श उल्लघन का चरम रूप है जिसके श्रनुसार नैतिक च्यक्ति को सेव 
साध्य तथा कदापि साधन नहीं समझा जाना चाहिये ।*# 

६ महिलाशो के लिये व्यवसाय । 

कुछ उय विचारको की धारणा है कि प्रत्येक प्रोढ स्त्री को किसी उद्योग या 
व्यापार में नौफरी दी जानी चाहिबे । केवल गे श्र शिशु को दूध पिलाने की 
अवस्था में माताझो को इससे मुक्त किया जाना चाहिये, राज्य को उनकी श्राथिक 
सहायता करनी चाहिये । विसी भी व्यस्क महिला को पुरुष के ऊपर श्राथिक दृष्टि से 
निर्भर रहने की श्राज्ञा नही मिलनी चाहिये । महिलायें क्रमश पूरे नागरिक और 
राजनतिक श्रधिकारो को प्राप्त कर रही हैं । उन्हें पुरुषो के समान व्यवसाय अपनाने 
चाहियें श्रौर रचनात्मक कार्य, श्रात्म-लाभ तथा भ्रान"द के लिये वैसे ही श्रवसर 
मिलने चाहिये । 

“झाधुनिक परिस्थितियो में प्रत्येक स्वस्थ महिला का कोई व्यवसाय होना 
चाहिये । प्रत्येक अविवाहित नारी को जिसकी सेवाश्रो को परिवार की आवश्यकता है, 
उसके भाइयो के समात दैनिक चर्या के रूप में कोई पेशा या व्यापार भ्रपनाना चाहिये। 
यह उसके अपने चरित्र के विकास तथा सुख के लिये वाच्छुतीय है । रचनात्मक कार्य 
भात्र के द्वारा मिलने वाला आत्म-लाभ का सुअवसर जिस पुरुष या स्त्री को दुर्लभ है 
उसे जीवन में परम सन्तोपष भी अप्राप्य है ।” $ 

महिलायें पुरुपो के समान पेणे स्त्रीकार कर सकती हैँं। किन्तु कौटुम्विक 
जीवन में वाधा नही होनी चाहिये । पुरुष के लिये अ्रपनी रुत्नी तथा वच्चों का भरखण- 
पोपण नैतिक रूप से श्रच्छा है, दायित्व उसके चरित्र को हृढ बनाता है, ग्ह अपने 
परिवार से भ्रधिक प्रेम करता है और उनके प्रति वफादार रहता है। बच्चो के लिये 
भी सुसी परिवार श्रेयस्कर है। सार्वजनिक सस्थाझ्रो को अ्रवैयक्तिक देख-रेख की 
अपेक्षा श्रपती माता को व्यक्तिगत देख-रेख में उनका अ्रधिक्र श्रच्दधा वीद्धिक तथा 
नैतिक विकास होता है । 

महिलायें परिवार-निर्माण को भी एक व्यवसाय समझ सकती हैं। आ्राघुनिक 
मशझ्नीने निश्चित व्यवस्था वाले कार्यो के लिये आवश्यक समय को घटा देती हैं और 
बौद्धिक तथा अध्यात्मिक स्वभाव वाले बडे कार्यो के लिये महिलाओ को मुक्त कर 
देती है । एक गृहिणी भोजनो के रसायन का ज्ञान प्रास करके उचित-रूप से सन्तुलित 





£# नीति-शास्त्र के मूल-तत्व, पृ० ३१७। 
$ नीति-शास्त्र की सामान्य भूमिका; छृ० ४६६ ।॥ 
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भोजन बना केर परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं । साधारण रोगो और परिचर्या 
के लिये उसे स्वास्थ्यविज्ञान शौर औपधि का भी ज्ञान होना चाहिते। उसे 
परिवार के वजट के लिये बहीखाते का भी शान होना चाहिये और परिवार के व्यंयो 
पर दृष्टि रखनी चाहिये । उमे चाल-पम्रनोविज्ञान श्रौर शिक्षा सिद्धान्त तथा प्रयोग का 
भी ज्ञान श्रजित करना चाहिये, जो बच्चो की घरेलू शिक्षा-दीक्षा में उसके लिये बहुत 
मूल्यवान्‌ सिद्ध होंगे। 

महिलाये अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी व्यवभाय का विशेष-ज्ञान प्राप्त कर 
सकती हैं । वालको की पाठशालाग में वे अध्यापिकाये वन सकती हैं। बालिकाओं 
की पाठ्शालाओो झौर कालेजो में भी वे श्रव्यापत कर सकती है। वे स्त्री-रोगो, दाई, 
नसे इत्यादि के पेशें का भी विशेष ज्ञानार्जज कर सकती हैं । वे सार्वजनिक स्वास्थ्य 
और तत्सवन्धी स्थितियों के सुधार की देख-रेख कर सकती हैं । वे वृद्ध, म।नस-रोगी 
तथा निर्वेलो की शुश्रपा कर सकती हैं । वे उन्म्राद रोग से ग्रसित स्त्रियों की देख-रेख 
कर सकती हैं। वे पतित स्त्रियो को अपना सकती हैं और कुत्सित जीवन का सुधार 
कर सकती है । 

महिलाझो को ऐसे व्यवसायों को स्वीकार नही करना चाहिये जो स्वरीत्व के 
प्रतिकुल हो भर उनके नैसग्रिक मार्देव का अपहरण कर दे । उन्हे मातृत्व के श्रादश 
को नहीं त्यायना चाहिये । उन्हे पुरुषो के साथ मल्लयुद्ध, खोज करने, श्षिकार, युद्ध 
श्रौर साहसपूर्ण कार्यों में प्रतियोगिता वही करनी चाहिये । उन्हे शारीरिक बल और 
वीय में पुरुषों का अनुकरण नहीं करना चाहिये तथा पुरुष बनने की चेष्टा नहीं 
करनी चाहिये । 
१० श्रस्प्यत्ता । 

हिन्दू समाज कुछ वर्ण के लोगों को अस्छृश्य समभता है। हिन्दू समाज में 
प्रसख्य जातिया हैं | उनमें श्रत्तविवाह और आपस में खान-पान निपिद्ध है । किन्तु 
इन जातियो के दो मुख्य विभाग स्पृथ्य श्रोर श्रस्पृश्य हैं। तथा-कथित उच्च वर्ण स्पृश्य 
हैं। कुछ तथा-कथित्त निम्न-वर्ण अ्रछत समझे जाते हैं. । वे आ्रवश्यक-रूप से अपनी 
गन्दी और श्रनेतिक भ्रादतो के लिये नही, बल्कि निम्न-जन्म के कारण अस्पृश्य हैं । 
वश्यानुक्रम से वे भूत हैं। उनका स्पर्श पाप माना जाता है । दक्षिण भारत में ब्राह्मण 
उनकी छाया को भी नही छूंते । वे सार्वजनिक तालाबों और कु श्रो का उपयोग नही 
कर सकते । वे अपने बच्चो को सार्वजनिक पाठशालाश्रो में नही मेज सकते । 

यह अनैतिक प्रथा हिन्दू धर्म के ऊपर सबसे बडा कलक है, जो सिद्धान्तत 

प्रत्येक व्यक्ति के दिव्यत्व को स्वीकार करता है । प्रत्येक व्यक्ति स्वय लक्ष्य है । हमें 
प्रत्येक व्यक्ति की उच्चता का सम्मान करना चाहिये । कोई व्यक्ति श्रपत्ती व्यक्तिगत 
गंदगी, सक्वामक रोग ओर अम्यासजनित पनैतिकता के कारण गेंदा और श्रस्पृदय 
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होता है । शरीर, मन तथा भात्मा के झुद्ध होते हुए भी केव्रल जन्म के कारण कोई 
भ्रस्पृष्य नही हो सकता, किन्तु बहुत से तथाकथित अछूत मृत पशुओ का मास भक्षण 
करते हैं, भ्रम्यासपूर्वक सुरापान, व्यभिचार तथा अ्रपराध करते हैं। उन्हें इन गन्दी 
और भनैतिक आदतो का परित्याग कर देना चाहिये श्रौर दूसरे के साथ तुल्य व्यवहार 
की योग्यता प्राप्त करनी चाहिये । हमें उनका श्रालिगन करना चाहिये और उनकी 
प्रनैतिक अ्रादतो का सुधार करना चाहिये । 
११ भिक्षावृत्ति 

मनुष्य को काम करने का श्रधिकार है। इस अ्रधिकार की प्राप्ति उसके 
जीवित रहने के श्रधिकार से होती है शोर उसका श्रपने जीविकोपार्जन के लिए काम 
करने का कतंव्य है। काम करने के लिये वह नैतिक रूप से वाघ्य है । वह पर-निर्भर 
नही हो सकता । उसे समाज के ऊपर भारस्वरूप होकर जीवित रहने का श्रघिकार 
नही है । उसे अपने काम से समाज के मगल के हेतु अ्रपना भाग प्रदान करना 
चाहिये । भीख मागने का पेशा मनुष्य को शान को गिरा देता है जो एक वुद्धिमान्‌ 
प्राणी और स्वय साध्य है। इससे उसके श्रात्म-पसम्मान, स्वावलम्बन और आत्म- 
विश्वास का भ्रपहरण हो जाता है । इससे आ्रात्माभिव्यक्ति श्रौर आत्मोपलब्धि के 
अवसर उससे छिन्न जाते हैं। गत यह एक वडा नैतिक दोप है। 

भिक्षावृत्ति एक महान्‌ सामाजिक दोप है। मागने वाले जो भीख से जीविको- 
पार्जन करते हैं समाज के लिये कुछ नही करते । वे कोई रचनात्मक कार्य नही करते । 
वे समाज में कोई लाभप्रद कार्य नही करते । वे आलसी लोगो को प्रोत्साहन देते हैं । 
वे समाज पर भारस्वरूप हैं । वे भ्रयोग्य हैं । 

भिक्षावृत्ति वाले दान के पात्र नही है । कुछ उदारखृत्ति वाले श्रविवेकशील 
लोग उनकी सहायता करके भ्रपनी स्वाभाविक सहानुभूति को तृप्त करते हैं । वे मागने 
वालो के साथ व्यक्ति श्रथवा स्वय साध्यों के प्रति किये जाने वाला व्यवहार नहीं 
करते, वल्कि उन्हे साधन मात्र सममते हैं । वे उनके श्रन्दर स्थित तत्व का भोपण 
कर देते हैं श्रीर उन्हें निष्क्रिय तथा दास बना देते हैं । कुछ श्रच्छे शरीर वाले भिक्षुक 
ठगने श्र दुप्टता करने का पेशा समाल लेते हैं । श्रत भिक्षावृत्ति एक महान्‌ नैतिक 
तथा सामाजिक बुराई है । विधान वनाकर इसे समाप्त कर देना चाहिये । राज्य का 
कतंव्य है कि सव लोगो को नोकरी दे और भ्योग्य तथा वृद्ध व्यक्तियों को आथिक 
सहायता प्रदान करे। 
१२. यया दान देना बुरा है ? 

परोपकार एक सामाजिक धर्म है । दान देना एक प्रकार का परोपकार है। 
इसमें दया, धैर्य भर सहनणीलता का समावेश होता है, तथा ईपा, घमड, दिखावा 
झौर हे प का अभाव होता है | समाज को वर्तमान व्यवस्था में अनेक निर्धभन श्रौर 
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श्रकिचन व्यक्ति हैं। उनकी तिपत्ति से मुक्ति करते में सहायता होनी चाहिये । हमें 
उन्हे स्वावलम्बी बनाने में उनकी मदद करनी चाहिये । दान को विवेकपूर्णा और 
पात्र का विचार करने वाला होना चाहिये । 

पात्रापान्न का विचार न करने वाला दान श्रश्नेयस्कर है। यह समाज में 
अ्योग्य परोपजी वियो के वर्ग की सृष्टि करता है । इससे उनके उपक्रम का विनाभ हो 
जाता है । इससे उनकी अ्रपने श्राप काम करने की शक्ति का ह्वास हो जाता है। उनके 
श्ात्म-सम्मान और आ्रात्म-विश्वास का श्रपहरण हो जाता है। दान का लक्ष्य सदैव 
पात्र के श्रन्दर श्रात्म-सम्मान को जाग्रत करना होना चाहिये । श्रविचारपूर्ण दान दाता 
की सहजात सहानुभूति की तृप्ति करता है। इससे उसको बुद्धिमत्तापूर्ण परोपकार- 
वृत्ति की तृप्ति नही होती । यह उसे भावना के प्रवाह में वह जाने वाला बना देता 
है । अविचारपूर्ण दान को सदग्गण नही मानना चाहिये । इसे “विलासिता का एक 
विशेष विनाशकारी रूप” समभा जाना चाहिये । 

विवेकपूर्ण दान एक धर्म है । इसने श्रत्यधिक व्यवितगत परोपकार किया है, 
और भ्रनेक व्यक्तियों का वास्तविक हित किया है। इसने अस्पताल, पाठशाला, 
अनाथालय, कुष्ट-रोगियो के गृह, जच्चा-बच्चा श्रस्पताल और हरेक प्रकार की परोप- 
कारी सस्थाशओ्रो की स्थापना करने में सहायता की है । 

आधुनिक विचारक दानशीलता को मध्ययरुगी नैतिकता के विचार का शझ्रवशेप 
मानते हैं । “वह सिद्धान्त जो दानशीलता को सर्वोत्कृष्ट चरित्र-गुण बनाता है 
सामन्तशाही समाज का अवदोप है? अर्थात्‌ उन स्थितियो का जिनमें एक उच्च वर्ग 
एक निम्न वर्ग के लिये भ्रकस्मात्‌ ही कुछ करके नाम कमाता है। दानशीलता के 
इस विचार के विरुद्ध आपत्ति यह है कि यह भी उन कानूनों और सामाजिक 
व्यवस्थाओं को स्थिर रखने का बहाना वन जाता है जिन्हे स्वय॒ न्याय के लिये बदल 
जाना चाहिये | दान का उपयोग अपनी सामाजिक अ्रन्तरात्मा को सन्तुष्ट करने के 
साधन के रूप में भी किया जा सकता है जवकि उसी समय सामाजिक अन्याय के 
शिकार होने वालो के मन में पैदा होने वाले रोप की भी इससे शान्ति हो जाती 
है । उदात्त परोपकार निर्देय आथिक शोपरा को छिपाने का साधन भी हो सकता है। 
पुस्तकालय, अस्पनाल, मिशन, पाठशाला इत्यादि को दान का तत्कालीन सस्थाझों 
को श्रधिक सहने योग्य बनाने तथा सामाजिक परिवर्तन को न करने के साधन के 
रूप में उपयोग किया जा सकता है । '# श्रत दानशीलता विश्युद्ध शुभ नही है। हमें 
समाज की आदर्श व्यवस्था को लक्ष्य वनाना चाहिये जिसमें निर्धनता शेष न रहे । 





# ड्युई और टफ्ट्स नीतिशास्त्र , ए० ३३४। 


राजनैतिक नीति-शास्त्र की समस्‍यायें ३२१: 
अध्याय २६ 
राजनेतिक नीति शाश्त्र की समरयायें ' 


।१ राज्य ॥ 
राज्य सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण सामाजिक श्रौर नैतिक ससयथा हैं। “यह 
सामाजिक सम्बन्धों का सर्वोच्च नियामक है ।” यह अपने नागरिकों के जीवन और 
सम्पत्ति की रक्षा करता है। यह भ्रराजकता भ्रौर कानून के व्यतिक्रम को रोकता है । 
यह विधान निर्माण करता है श्रौर उसे लागू करता है। इसका प्ृष्ठपोपक आधिभौतिक 
श्रादेश हैं । वह नागरिकों के जान्तिपूर्ण जीवन का आइवासन देता है। न्याय श्रौर 
उपकार इसके नैतिक कार्य हैं । इसका प्रारम्भिक कार्य न्याय करना है । गौण कार्य 
उपकार करना है। इसे श्रपराधियो को दड देना चाहिये जो दूसरो के श्रधिकारो का 
, अपहरण करते हैं भशौर इसे अपने नागरिको के भौतिक और श्राध्यात्मिक कल्याण 
का उत्कर्ष करना चाहिये । 


अ्रराजकतावाद मानव स्वभाव को तत्वत श्रच्छा समभता है। मनुष्य की 
स्वत्तत्रता के ऊपर जितने भी कृत्रिम वन्धन हैं उनको हटा देना चाहिये । राज्य-शासन 
प्रमावश्यक है । यह तत्वत एक बुराई है क्योकि इसका आधार वल-प्रयोग है । राज्य 
का उन्मूलन होना चाहिये | झ्रादर्श समाज-व्यवस्था प्रेम भर सहानुभूति पर आश्रित 
सहयोगपूर्ण स्वतत्र समाज है । 

यह मत आान्तिपूर्णा है। मानव स्वभाव पूर्णतया श्रच्छा नही है। यह शुभाशुभ 
का मिश्ररा है। राज्य को अपने नागरिको के आत्म-लाभ और शआ्ात्म-विकास के हेतु 
बल-प्रयोग द्वारा मनुष्य के बुरे स्वभाव का निरोध करना चाहिये । उसे श्रन्यो के 
श्राक्रमणो से प्रत्येक नागरिक के जीवन झौर 'सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहियें तथा 
आत्म-प्रकाशन के लिये उसे भ्रधिक से अधिक अवसर देने चाहियें। शभ्रराजकंतावादी 
का स्वप्न सिद्ध होना श्रसम्भव है । यह स्वतत्रता के वहाने निपिद्ध कर्मो को करने की 
भ्नुमति लेना चाहता है। राज्य का उन्मूलन करने का कोई भी प्रयत्न समाज- 
व्यवस्था और मानव हित के लिये घातक होगा । 
२ क्या राज्य श्रहिसा पर श्राघारित हो सकता है ? 

राज्य को जनता की सामान्य इच्छा पर श्राधारित होना चाहिये, जो उसका 
नैतिक आधार है। किन्तु उसे शासन वलप्रयोगपूर्वक चलाना चाहिये । वह शासन के 

- कार्यों को प्रेम भ्ौर नैतिक प्रोत्साहन से सपन्न नहीं कर सकता । भौतिक दण्डविधान 

के झ्राश्नय के बिना वह निष्क्रिय और ढीला पड जाता है। वह सामाजिक सम्बन्धों का 
सर्वोच्च नियामक है । अत, नागरिको के ऊपर उनके व्यक्तिगत तथा सामान्य शुभ 


३२२ ताति-शास्त्र 


के लिये उसे भपने नियमो को लादने की शक्ति होनी चाहिये । राज्य का जो बल- 
प्रयोग प्रतीत होता है वह श्रन्तिम-हप से नागरिको के उत्कृष्ट श्रात्माओं की इच्छाग्रो 
का ही भ्रारोपण है। “राज्य के आदेश का पालन नागरिक के भ्रच्छे श्रात्मा के ही 
आदेश का पालन है ।” राज्य की कोई भी भ्रन्य सामाजिक व्यवस्था स्थानापन्न नहीं 
हो सकती । श्र भ्रहिसा भी उसका आधार नही हो सकता । उसे श्रपराधियों को 
दण्ड देया पडता है, भौतिक बल से उपद्रवों और विद्रोहों को गाग्त करना पब्ता है, 
श्रौर हिंसा से श्राक्रमण का प्रतिकार करत पडता है, अहिसामूलक राज्य को व्यवहाये 
समभना मनुप्य के शुभाशझुभ तत्वो से निश्ति जटिल स्वभाव को विरमृत कर देना है। 
३. क्या राज्य स्वय एक लक्ष्य है ? 
राज्य स्वय लक्ष्य नही है। यह नागरिकों के सर्वोच्च शुभ की प्रासि का उपाय 
है । भात्म-लाभ श्रथवा व्यक्तित्व की सिद्धि श्रथवा सर्वोच्च मूल्यों की प्राप्ति उच्चतम 
व्यक्तितत भौर सामाजिक शुभ है । राज्य को समाज की हृढ भर शान्तिपूर्ण व्यवस्था 
का भ्राइवासन देना चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च शुभ की सिद्धि कर सके । 
उसे भश्रात्म-प्रकाशऩ झौर श्रात्म-लाम के लिये व्यक्तियों को भ्रधिक से श्रधिक भ्रवसर 
प्रदान करने चाहियें। राज्य को व्यक्तियों की स्वतन्त्रता अपहरण नही करना चाहिये 
श्रौर उन्हे जड मशीन के तुल्य नही बनाना चाहिये । राज्य को व्यक्ति का स्थान ग्रहण 
नही करना चाहिये । यदि वह उसकी स्वतन्त्रता का हनन करता है, तो यह उसके 
अपने नैतिक प्रयोजन के लिये घातक होगा । 
४ क्या व्यक्ति को विद्रोह का श्रधिकार है ? 
राज्य सामाजिक सम्बन्धो का सर्वोच्च नियामक है । यह सब्से विज्ञाल सध है 
जिसमें अस्य सघो का समावेश होता है। वह हमारे जीवन झौर सम्पत्ति को सुरक्षित 
रखने का भाइवार न देता है। श्रत नागरिको का कर्तंव्य है कि उसकी प्रभ्ुता का 
सम्सान करें | उन्हें उछुछ्भलतापूवेक उसकी प्रभ्ुुता में हस्तक्षेप करके भव्यवस्था श्रौर 
प्राजकता को प्रामत्रित नही करना चाहिये। वे राजनैतिक व्यवस्था की आलोचना 
कर सकते हैं श्नोर उसमें सुधार करने का प्रयत्न कर सकते हैं । उ हैं, जब तक कि 
राज्य भ्रपने कार्यों का सचालन सुचारु-हूप से करता है, खुले श्राम उसके विरुद्ध विद्रोह 
नही ३ रना चाहिये। 
श्रादर्श राज्य जनता की सामान्‍य इच्छा पर श्राघारित होता है । यह उसका 
नेतिक आधार है। उसे सामान्य जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना चाहिये । 
विन्तु यदि उसके विपरीत, राज्य पशुवल पर स्थापित है और जनता की सामान्य 
इच्छा का निर्देयतापर्वक विरोध करता है, तो जनता का उसके विरुद्ध विद्रोह करके 
उमर ठोक कर देना एक नैतिक अधिकार हो जाता है। केवल अपवादात्मक 
परिस्थितियों में लोगो को क्रान्ति करने का श्रधिकार है । उनका किसी तुच्छ उद्देश्य 
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के लिये स्थायी राजनैतिक व्यवस्था में हरतक्षेप करने का तथा वैधानिक श्रधिकारियों 
के विरुद्ध चलने का कोई भ्रधिकार नही है, जिससे अ्सख्य जन-पम्मुदाय का जीवन और 
सम्पत्ति खतरे में पड जाय । किसी योग्य तथा दूरदर्शी नेता के नेतृत्व में ही लोगो को 
असाधारण परिस्थितियों में राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है | किसी 
विविक्त व्यक्ति को जिसका कोई झनुमान करने वाला नही है जनता की सामान्य 
इच्छा के विरुद्ध कुछ करने का अधिकार नही है । इस प्रकार, किसी व्यक्ति को 
गम्भीर सकट में ही विद्रोह का अधिकार है। 

४ युद्ध । 

राज्य सर्वोच्च प्रम्भ-शक्ति है। यदि उसे दूसरे राज्य का भय होता है, तो 
प्रत्येक अवस्था में उसको रक्षा करनी चाहिये। यद्यपि राज्य श्राम जनता की इच्छा पर 
आ्राधारित है, तथापि वह भौतिक बल से अपने प्रभुत्व को स्थिर रखता है। भ्रत पपनी 
पूर्णाता और प्रभुता को रक्षा के हेतु उसे भौत्तिक वल का आश्रय लेना चाहिये । समाज 
की वर्तमान अवस्था में यह भ्रकल्पनीय है कि राज्य श्रहिसा और नैतिक प्रोत्साहन के 
द्वारा श्राक्रमरा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सके । झत. युद्ध किसी शुभ उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये नैतिक हप्टि से उचित है। उदाहरणार्थ, वह युद्ध उचित है जो किसी 
राज्य अथवा उसके मित-राज्य की अभु-सत्ता के लिये भयप्रद श्राक्रमण॒कारी के विरुद्ध, 
श्रथवा निर्वेल भर श्ररक्षित जनता पर हमला करने वाले के विरुद्ध लडा जाता है। 
स्वतत्रता के लिये और ग्रुलामी से मुक्ति पाने के लिये युद्ध उचित है| दूसरो को श्राधीन 
करने के लिये युद्ध श्रशुभ है। आर्थिक और राजनैतिक साम्राज्यवाद के लिये य्रुद्ध 
श्रनुचित है। हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई धर्म पवित्र उद्दे श्य के लिये युद्ध का अनु नोदन 
करते हैं | श्रत ऐसे युद्ध को धर्म को अनुमति प्राप्त है । 

युद्ध ने वंतिक भर सामाजिक विकास में एक सेमाजीकरणा, व्यक्तीकरण, 
झौर चुद्धिकरण के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भाग लिया है। 

(१) युद्ध विभिन्न वर्गों के लोगो को ओर विरोधी रुचि के लोगो को भी 
निकट ले झाता है तथा सामान्य सूत में उन्हें आवद्ध कर देता है। लोग एक सामान्य 
उदंश्य के लिये अपने व्यवसायों को छोड देते हैँ, पारस्परिक द्व प को भूल जाते हैं, 
झोर यदि आवश्यक हो ता श्रपता सव कुछ, जीवन तक का उत्सर्ग कर देते हैं । युद्ध 
से राप्ट्री का जन्म हुआ्रा हें। गुंडों ने छोटे-छोटे सछुदायो को मिलाकर उन्हे एक 
सामान्य शासन के श्रन्तर्गंत कर दिया है । 

(२) युद्ध व्यक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन रह चुका है। यह सभी 
सम्बन्धित व्यक्तियों की उत्तम शक्तियों को जाग्रत करता है, चाहे वे प्रफसर मामूली 
सिपाही, इज्जीण्यर. श्राटतो की गाडी के चालक, दल्यक्रियाविद्यारद, झस्प्रो के 
निर्माता हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामान्य प्रयत्न के सहायक उपादानों के 
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निर्माता हो । यह महिलाशो की उत्तम शक्तियों को भी उत्तेजना देता है, चाहे वे 
नर्स, बनकर सेवाशुश्रुषा करें, युद्ध-भुमि में काम करने वाले लोगो की सहायता के लिये 
घर पर रहकर विविध प्रकार के उपयोगी काम करें, चाहे उन कामो को सभालें जिन्हें 
शान्तिक़ाल, में पुरुष,करते थे । युद्ध के भार से अनेक तुच्छ पुरुष श्रचानक असाधारण 
साहस के कारण ख्याति प्राप्त कर लेते हैं । 

' (३) इंड बुद्धिकरण का भी साधन रह छुका है। युद्ध के प्रयोजन के लिये 
प्रनेक वैज्ञानिक भ्राविष्कार हो चुके हैं। वायुयान, पानी के अन्दर चलने वाले जहाज, 
सुरगें, टेक, पैराशूट, विपैली गैस, सइलेघात्मक भोजन इत्यादि का श्राविष्कार युद्ध के 
उद्देश्य के लिये किया गया है । “सभी युगो में कला-कौशल का अ्रधिकाश उत्कप युद्ध 
की आवश्यकताशो के कारण हुआ है। सैविक कला तथा विज्ञान विचार श्रौर कुशलता 
की- उत्कृष्टतम शक्तियो को उद्भूत करते है । साहित्य, संगीत, मवन-निर्माण, 
चिब्कारी और मूर्तिकला में जो कुछ भी मह्षात्‌ है उसका श्रधिकाँश युद्ध के कारण 
प्रादुभ त हुआ है ।# 

तथापि युद्ध श्रकथनीय मानव यन्त्रणाशो का कारण है। यहे असव्य युवकों 
को जो राष्ट्र को सुशोभित करने वाले हैं ग्रगहीन श्रौर निबंल कर देता है तथा उनका 
हनन कर डालता है । यह उनकी माताझो, स्त्रियों भौर बच्चो को तीज वेदता पहुचाने 
का कारण है। यह युद्ध में सलग्न राष्ट्रो का श्राथिक विनाश कर डालता है। यह 
वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, शिक्षा तथा नागरिक जीवन के झनन्‍्य पक्षों का ह्ास कर 
देता है । इसके कारण निर्बलो की स्वाधीनता छिन जाती है । इससे उनका आाधिक 
शोपरणा, भुखमरी तथा इसके फलस्वरूप नैतिक पतन हो जाता है। इससे विजयी 
राप्ट्रो पर प्रतिक्रिया होती है भौर उनके जातीय शभ्रभिमान और उद्धता में वृद्धि हो 
जाती है, जिससे उनमें झ्राक़्मणकारी देशभक्ति और साम्राज्यवाद का प्रादुर्भाव हो 
जाता है । इससे वे उत्तरोत्तर भ्रारामतलव, विलासप्रिय, और स्त्रियों के तुल्य जाते 
हैं । युद्ध विजयी श्रोर विजित दोनो राष्ट्रो का चेतिक पतुन कर देता है । यह राष्ट्र 
में घृणा, हे प, प्रतिदन्दिता और ईर्पा उत्पन्न कर देता है । 


युद्ध के झराधुनिक यन्त्र मानव-जीवन और सम्पत्ति के लिये भयानक रूप से 
विनाशकारी हैं । बमवर्षक-लडाकू और अन्य प्रकार के वायुयान नागरिक श्रावादी के 
ऊपर मात की वर्षा करती हैं । और कस्वो तथा घहरो को घराशायी कर देते हैं । वे 
मविक उपकरणो, श्रौद्योगिक क्षेत्रो, तथा जीवन के लिये झावध्यक वस्तुओ को घ्वस्त 
फर देते हैं। छत्रीधारी सैनिक अचानक लोगो पर छापा मारते हैं और उनके 


शान्तिमग्र नागरिक जीवन की गति का अश्रवरोध कर देते हैं । श्राघुतिक युद्ध और 
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उसके सब घ्वसकारी उपकरण मानव-जाति को पीडित करने वाले सबसे भयानक 
साधन हैं। अत वहुसस्यक महान्‌ विचारक भ्ाज निश्चित-रूप से युद्ध के विपक्ष में है, 
और प्रत्येक देश में वहुसस्यक जन शात्तिवादी और युद्धविरोधी हैं, विस्तु वे राष्ट्रो 
का नेतृत्व नही करते । 

।.. समय-समय पर युद्ध को भ्रवेधानिक घोषित करने का शोर सब श्रन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों को मध्यस्थता, समझौता, सन्धि, नि शसत्रीकरण, प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों की 
स्थापना श्र राष्ट्र-लघ के द्वारा शान्त करने के प्रयत्त हुये हैँ । किन्तु, ग्रव तक इन 
उप्तायो से सफलता नही मिली है। राष्ट्र सघ से वडी उच्च श्राशा्में थी। किन्तु, 
उम्रकी स्वाभाविक मृत्यु हो चुकी है | राष्ट्ू-सघ सव स्वतन्त्र राष्ट्री वा संघ नही था । 
श्रपनी स्थिति को स्थिर बनाने के लिये शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्रो के द्वारा 
स्थापित किया हुश्ना शौर पुष्ट किया हुआ यह एक महृत्त्वपूर्णा सगठन था। इसलिए 
धीरे-धीरे नवीन महत्त्वाकाक्षी राष्ट्रो ने जो तत्कालीन व्यवस्था से असन्तुष्ट थे, इस 
संघ से नाता तोड दिया और उसकी स्थिति में वाधा दी । यह सघ अवीसीनिया को 
इटली के श्राक़़पण से नही बचा सका । यह जापान को भी मचूक्ो को पराणित करने 
भ्रौर चीन का विनाश करने से नहीं रोक सका । श्रव सयुक्त-राष्ट्-सघ ने श्रपना 
जीवन प्रारम्भ किया है। युद्ध का उन्मुलन करना इसका भी लक्ष्य है। किन्तु इसमें 
भी. वही पुरानी ईर्पा प्रतिद्वन्दिता दृष्टि गोचर हो रही है। 

भथम महायुद्ध युद्ध को समास्त करने के उद्ृश्य से लडा गया था। इसे युद्ध 
का अ्रन्त करने के लिये युद्ध कहा गया या। यह कहा जाता था कि यह॒ विश्व को 
प्रजातन्‍्त्र के लिये सुरक्षित बनाने के लिये युद्ध है। दूसरा महायुद्ध भी यूरोप के 
प्रजातस्त्रों की रक्षा करना अपना लक्ष्य बताता था। परल्तु युद्ध से युद्ध का अ्रत्त होना 
श्रसम्भव है। हिंसा, प्रतिद्वन्दिता श्नौर ईर्पा के द्वारा पुष्ट युद्ध संदेव युद्ध का जनक 
होगा। युद्ध का श्रन्त केवल पारस्परिक सदिच्छा भर समभौते, श्राधिक आवश्यकताओं 
के पारस्परिक समायोजन, तथा राष्ट्रो की प्रम्ुत्ता के न्युनीकरण पर आधारित 
विश्व-सघ, स्वतन्न राष्ट्रों के सघ भ्रयवा मनुष्य जाति के स्वतन्त्र समाज के ही द्वारा 
हो सकता है। जब तक विभिन्न राप्ट्रो की आर्थिक आवश्यकताओं का परस्पर सतोपजनक 
समायोजन नहीं हो जाता और युद्ध के कारणों का पूर्णतया विनाश नहीं हो जाता, 
तव तक युद्ध को अवैधानिक करने की चिल्लाहट अरण्य-रोदन रहेगी । यद्ध का भ्रन्त 
नहीं हो सकता, जब तक कि लोग श्राक्रमणशात्मक राष्ट्रवाद श्रोर साञ्राज्यवाद का 
परित्याग नही करते, तथा उदात्त श्रौर विचारपूण देश-भक्ति भर राष्ट्रवाद को न 
छोडने हुये किसी भ्रन्तर्राप्ट्रीय सगठन की भ्रधीनता स्वीकार नही करते। शक्तिशानी 
साम्राज्यवादी राप्ट्रो का निरच्तर मधप्प श्लौर तज्जन्य विनाशपूर्ण नि घपस्त्नीकरण 
श्र श्रन्तर्राप्ट्रीय सगठन के लिये मार्ग प्रस्तुत कर सकते हैं । विश्व-सघ के मारे में 
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जो सचसे बडा कटक है वह है एशिया और अफ्रीका के निर्बल, श्ररक्षित तथा 
भ्रशिक्षित लोगो की सत्ता । कोई भी उन्हे स्वतन्त्र तव तक नहीं करेगा जब तक वे 
इसके योग्य नहीं होते। उन्हे वलवान्‌, शिक्षित, श्रनुशासनयुक्त, सगठित तथा 
राजनैतिक चेतना युवत होना पडेगा । केवल तभी वे स्वतन्त्रता प्रास कर सकते हैं 
श्र राष्ट्रो के अआतृ-मण्डल के भात्म-सम्मान-युवत्त सदस्य हो सकते हैं ॥ काल की 
गति उनके पुनर्जागरण को क्रिया को क्षिश्र करेगी श्रौर साम्राज्यवादी राष्ट्रो की 
लोलुपता का निरोध करेगी । किन्तु, बल की समानता, पारस्परिक सदिच्छा भौर 
सममौता, सहकारित्व भौर शअ्रातृत्व का भाव जो एक हढ श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन को 
स्थापित करने के लिये आवश्यक है भ्रमी दुर्लभ है और युद्ध का भ्रन्त एक सुदृरस्य 
वस्तु है । 
६ शिवाय सेनिक भर्ती। 

न्यायपूर्ण उद्दे शय के लिये युद्ध उचित है । ऐसे गभीर सकट के अवसर भी 
शत हैँ जब कोई राज्य किसी उच्च उद्देश्य के लिये अपने सब गरुद्धक्षम और उपयुक्त 
शरीर गले नवयुवको को अनिवाय भर्ती कर सकता है | उदाहरणार्थ, यदि किसी देश 
को श्र/क्ररण का भय है या कोई श्राक्रमणकारी वस्तुत उसके ऊपर प्ाक़मण कर 
द्वेद्ा है, तो राज्य को अनिवार्य भर्ती तथा सव युवकोी को लडते के लिये विवश करने 
के लिये विधान निर्माण करने का पूर्ण प्रधिकार है, क्योकि व्यक्तिगत शुभ का स्थान 
राव सार्वजनिक शुभ से गौण होना चाहिये। यहाँ पर राज्य के द्वारा बल-प्रयोग 
अन्ततोगत्वा व्यक्तियों के शुभ की वृद्धि करता है। यह उन्हे आत्म-पअकाशन तथा 
शात्म-लाभ के लिये अधिक उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करता है। किन्तु कुछ दशाओं में जहा 
लोग हृढता के साथ सब युद्ध के विरोधी हैं, श्रपवाद भी होने चाहियें। केवल उन्ही 
दश्ार्मों में अन्त करण का स्वातन्ध्य स्वीकार्य होना चाहिये यदि इससे युद्ध-सचालन पर 
विपरीत प्रभाव न पडे | कमी-कमी छोटे प्रजातन्त्रात्मक राज्य के लिये शान्तिवादियों 
तथा युद्ध-विरोधियो को अन्त करण की स्वतन्त्रता देना दुष्कर हो जाता है, जबकि वह 
अपनी सत्ता बचाने के लिये किसी तानाशाही राज्य से जीवत भौर मृत्यु के सघषं में 
सलग्न होता है । ऐसे राज्य के लिये भ्रपनी प्रभ्ु-सत्ता और स्वत्तन्त्रता के त्याग की 
अपेक्षा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का दमन करना श्रधिक श्रच्छा है। अधिक शुभ के लिये 
कम शुभ का सर्देव उत्सर्ग कर देना चाहिये। 
७ राष्ट्रवाद श्रथवा देश-भक्ति । 

देशभक्ति राष्ट्रवाद की भावना का एक उत्कृष्ट रूप है। राष्ट्रीय राज्यों का 
उद्भव देज्ञभक्ति की भावना के विकास का साथी रहा है । यह एक मानसिक 
अवस्था है जिसमें अपने राष्ट्रीय राज्य के प्रति वफादारों को सब पअ्रन्य चफादारियो 
से--परिवार, गोत्र, या सम्प्रदाय के प्रति वफादारी से उत्कृष्ट माना ज्यता है। देश- 
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भक्ति स्वार्थ, वर्गवाद, साम्प्रदायिकता, तथा प्रान्तीयता को भद्भ कर देती है । इससे 
सामाजिक एकता की भावना का विस्तार हो जाता है। इससे नागरिकता की बुद्धि 
गहरी हो जाती है और सावंजनिकता की भावना का उदय होता है। देशभक्त अपने 
देश से प्रेम करता है, झ्त' वह अपने नागरिक और राजनैतिक कतंव्यो के प्रति 
सच्चा होता है। वह अपने वोट देने के अधिकार का विचार भ्ौर दुद्धिपुर्वक प्रयोग 
करता है। वह टेवस देता है श्लौर नियमो का पालन करता है ॥ चह यथाशक्ति प्रपने 
साथी नागरिकों के हित और सुख के लिये प्रयत्न करता है। उसे अपने देश का 
झमभिमान तथा उसके सम्मान से उत्साह होता है। वह युद्धकाल में देश सेवा के लिये 
तत्पर होता है, भौर उसके लिये श्रपने जीवन तक का उत्सग कर देता है। देश-भक्ति 
की भावना व्यक्ति की उत्कृष्टत्तम दाक्तियो को जाग्रत करती है, और उसे उच्च स्तर 
पर पहुँचा देती है। यह साहस, वीर्य, प्रौर झाग्मोत्सर्ग का उद्रेक करती है। एक सच्चा 
देशभक्त मिथ्या बडाई करने वाला नही होता | वह श्रस्य स्वत्स्त्र राष्ट्रो का आदर 
केरता है। वह निर्वेल श्रौर श्रविकसित राष्टो के प्रति सहानुभूति रखता है। उसे 
दूसरे राप्ट्रो से सदशुण का भी ज्ञान रहता है। वह कदापि इसरे राष्ट्रों के भुल्यों पर 
भ्रपने राष्ट्र की वृद्धि का विचार नही रखता । सामज्यवादी प्रवृत्ति उसके भ्रन्दर नहीं 
होती । वह सम्पूर्ण मानव-णाति को भ्रपनी विस्तृत देश-मक्ति का विपय बनाकर उसे 
भ्न्तर्राप्ट्रीयतावाद' में विकसित कर सकता है । 


किन्तु विक्ृत देश-भक्ति एक बडा दोष है । निर्दोष राष्ट्रवाद या देशभक्ति के 
विरुद्ध दोपपूर्ण राष्ट्रवाद या भाक़मणात्मक देशभक्ति है। आ्राक्रमणात्मक देशभक्ति वह्‌ 
दोप है जो व्यक्ति के श्रन्य राष्ट्रो को दलित श्रौर 'निन्दित करते हुये अपने राप्ट््‌ को 
उन्नत बनाने के लिये प्रेरित्त करता है | चह केवल अपने राष्ट्र को ही ईइवर के द्वारा 
जुना हुआ मानता है भौर अन्य राष्ट्रो को उससे हीन समभता है। यह उसका हृढ 
विश्वास होता है। वह साम्राज्यवाद का समर्थक्ष बन जाता है श्लौर सोचता है कि 
उसकी सरकार को अन्य राष्ट्रों का शोपण करना चाहिये तथा घोषित राप्टों का 
कोई भ्रधिकार ही नही है। इस प्रकार विक्वृत देश-प्रेम श्राक्रमणात्मक राष्ट्रवाद भौर 
सामाज्यवाद में पतित हो जाता है । यह भन्य राष्ट्रो के विरुद्ध शग्युभाव को जन्न देता 
है तथा युद्ध श्रोर उसके परिणाम मानव-यत्रणा का कारण बनता है। शक्तिभात्ी 
शोर स्वार्णी राप्ट्रो की देशभक्ति ने शुभ से श्रधिक अशुभ को जन्म दिया है। किन्तु 
जब उदात्त स्वार्थ श्रौर अन्य राष्ट्रों के श्रधिकारो भर हित के लिये उचित सम्मान 
के द्वारा इसका परिष्कार हो जायगा, तथा मनुष्य जाति के आाहमाव के हारा यह्‌ 
परिवतित हो जायगा, तो यह मानवता के श्रत्यघिक हिंत श्र सुख को जन्म देगी । 
८ रगमेद श्रथवा जाति-मेंद । 


श्राक्रमशात्मक राष्ट्रवाद वर्गमेद श्रोर जातिमेद को प्रोत्साहन देता है । यूरोप 


इ२८ नीति-शास्त 


श्ौर,अमे रिका के श्वेत साम्राज्यवादी राष्ट्र पिछडे हुये श्रश्वेत लोगो के प्रति द्वेप और 
घृणा का भाव रखते हैं। श्मेरिका के स्वतन्त्रताप्रिय लोगो द्वारा नीग्रा भ्ौर रेड 
इन्डियनो का दमन सर्वविदित है। भफ्रीका में इवेगर उपनिवेशवादी वहाँ के श्रादिवासियों 
को पाशविक यत्रणा देते हैं । यूरोप का श्वेंत जातिया एशिया और अफ्रीकों के अ्रस्वेत 
लोगो से छणा करती हैं, तथा उनका पूर्ण रुप से चोण्टा करती हैं। न।जी जर्मनी का 
यहूदी-विरोधी झान्दोलन अश्नत जाति-मेर का परिणाम था। विकृत राष्ट्रद का 
पालन-पोपण रग और जाति-भेर रो होता है। यह तत्वत पक नैतिक दोप है । किसी 
राष्ट्‌ को श्रपनी सम्यता, संस्कृति को तथा अपनी जाति श्रथवा जातियो को सुरक्षित 
रखने के लिये सभी रूम्भव उपायो का आ्राश्चय लेने का श्रधिकार है। किन्तु उसे किसी 
अन्य राष्ट्र या जाति से घुणा नही करनी चाहिए। व्यक्ति स्वय साध्य है, उनके 
व्यक्तित्व की महत्ता का सम्मान होना चाहिए। उन्हे साधन मात्र नहीं समभना 
चाहिये। यदि उन्हे भ्रन्यो की रवाथे-पूर्ति वा साघन म!त्र बनाया जाता है, तो वे स्वय 
#तिक दृष्टि से पतित हो जाते हैं और अपने स्वामियों को भी पतित बना देते हैं । 
नैतिक श्रपराघ अपने प्रवर्तक पर प्रतिक्रया करता है भोर उससे बदला लेते हैं । 

६ राष्ट्रवाद भर श्रन्तर्राप्ट्वाद । 

अन्तर्राष्टवाद देश-प्रेम या राप्ट्वाद का स्वाभाविक विस्तार है। सच्चा देश- 

भक्त जो श्रपने राष्ट से प्रेम करता है भ्रन्य राष्ट्री से छणा नहीं करता। वह प्रन्य 
राष्ट्री के प्रति द्वेष और घृणा का भाव नही रखता । वह झय राष्ट्री को सममने का 
तथा उन्‍हें अपने राष्ट्र को समभने देने का प्रयत्न करता है। वह जानता है कि श्रन्य 
राप्ट्री के लोग अपने देश से प्रेम करते हैं श्ौर उसके श्रपने देशवासियों के समान 
अधिवार रखते हैं। उसका विश्वास है कि सभी राष्ट्रे के समान अधिकार, श्रशायें 
भ्रौर ब्नाकाक्षायें हैं। वह्‌ विद्वास करता है कि राप्ट्री के मध्य अतियोगिता, द्वेष श्लौर 
बुद्धो का कारण अ्रधिकाशत एक-दूसरे को न समझता श्र सरिच्छा का श्रमाव है । 
वह विश्वास करता है कि यदि सभी मनुप्य विचारयुक्त और उदात्त देश्ष-प्रेम से प्रेरित 
हो, तो वे समझ जायेंगे कि उनके अपने राष्ट्र के श्रन्तिम उद्देश्यों की प्रासि एकमात्र 
' भरन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्याय भौर सदिच्छा से पूर्ण ससार में ही हो सकती है। 
अन्तर्राष्ट्रवाद उदात्त देश-प्रेम का उत्कर्ष है। यह राष्ट्रवाद का विरोबी नहीं है। यह 
राष्ट्रवाद का पूर्शरूप है। अन्तर्राष्ट्रवाद का एक विकृत रूप विश्ववाद है जो राष्ट्रीय 
देश-प्रेम को एक त्पाज्य सकीर्शाता समभता है। सच्चा भ्रन्तर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के 


अधिकार का निषेध नहीं करता, बल्कि उसका सीमा-विस्तार करके सम्पूर्ण मानवता 
को उसमें समाविष्ट करता है | ह 


१० भजातम्त्रवाद बनाम तानाशाही । 
द्वितीय महासमर को प्रजातन्तवाद तथा तानाझ्ाही के मध्य शआादरश रक्षा के 


राजनैतिक नीति-शास्त्र की मान्यतायें ३२६ 


ल्यि युद्ध कहा जाता है। प्रजातः्त्रवाद व्यक्ति की स्वतन्त्रता का पक्ष ग्रहण करता है । 
तान'शाही राज्य के निरपेक्ष प्रभुत्व का पक्ष लेती है। प्रजातन्त्रवाद का लक्ष्य व्यक्ति 
की भ्रधिकतम स्वतन्त्रता है । तानाशाही व्यक्ति की प्राय समग्र स्वतन्त्रता को समाप्त 
करती है । प्रजातन्त्र व्यवित को विचार श्रौर उसके प्रकाशन को स्वतन्त्रता देता है ॥ 
तानाञश्ाही इन स्वतन्त्रताओों का दमन करती है। यह व्यक्ति के जीवन का पूर्ण 
जियन्त्रण और सैनिकीकरण चाहती है । दोनो का लक्ष्य व्यक्ति का श्रधिकतम हित 
तथा सुख है । एक व्यक्ति की भ्रधिकतम स्वतन्त्रत्ता के द्वारा उसे प्राप्त करने का यत्त 
फरता है, दूसरा राज्य के श्रघिकतम हस्तक्षेप के द्वारा । 


नेतिक दृष्टि से प्रजातन्त्रवाद तानाशाही की श्रपेक्षा श्रधिक श्रच्छा झ्रादर्श है, 
वयोकि यह व्यवित को स्वय साध्य स्वीकार करता और उसके व्यक्तित्व की महत्ता का 
सम्मान करता है। तानाशाही वलपूर्चक आत्म-प्रकाशन और श्रात्म-विकास के लिये 
व्यवित की इच्छा का दमन करती है । यह उसके समग्र जीवन का नियत्रण करती है 
और उसे जड मशीन वना देती है। विचार भौर उसके प्रकाशन की स्वतन्त्रता का 
निर्देयतापूर्ण दमन तथा व्यक्तियों के विचार श्लौर व्यवहार का सैनिकीकरणा व्यक्तित्व 
के उत्कर्प के लिये घातक है, यद्यत्रि यह उनकी श्लाधिभौतिक उन्नति श्ौर सुख का 
साधक हो रुकता है । यदि तानाशाही जनता की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करदी 
है--यदि तानाशाह जनता की मूक श्राकाक्षाओं को वाणी प्रदान करता है तो उसका 
नैतिक दोप बहुत कम हो जाता है। किल्तु, यदि तानाशाह जनता की इच्छा का 
प्रतिनिधित्व नही करता श्रौर उसके ऊपर कट्टुरतापूर्वक अ्रपनी इच्छा का श्रारोप 
करता है, तो उसकी तानाशाह्दी खराब से खराब नंतिक बुराई है जो जनता की 
इच्छा का दमन करती है श्नौर उसे गुलाम बना देती है । किन्तु, यदि तानाणाही एक 
नैतिक बुराई है तो जनतन्त्र के वेश में घनिक-वर्ग का शासन भी श्रल्प वुराई नही है। 
सच्चा जनतन्त्र शिक्षित व्यक्तियों के राजनंतिक और श्राथिक स्वातन्त्य पर आश्राधारित 
व्यक्तित्व की प्रभ्ुता का प्रतिनिधि है। इसका पोपण पूंजीवाद, सैनिकवाद और 
साम्राज्यवाद के द्वारा नही होता । विश्व में भ्रादर्श की रक्षा के हेतु होने वाले अनेक 
संघर्ष भ्रन्ततोगत्वा सच्चे प्रजातन्त्र को जन्म देंगे । मानवत्ता के साम।जिक झौर आर्थिक 
विकास में पू जीवादी प्रजातन्त्र तथा साम्राज्यवादी, साम्यदादी अश्रथवा फाधिस्ट ताना- 


के 


शाही भ्ल्पस्थायो अरवस्थायें हैं । 
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१/07वों [एव877९7।-वैतिक निरणंय । 
तारों धांवाते90--मानदण्ड । 
४09) ८07८९०(--प्रत्यय । 
४0०2) 49०८णाए- शक्ति । 
१०४) ०0!४०9४०7--वाघध्यता ) 
१४0०8 ४80८007--पादेश । 
078 77507(ए४०07--चसस्था । 
079] 7787/--भधिकार । 
(0४) पपाए--कर्तव्य ) 
]/0:2 9709872८६४--प्रगति । 
06007र७7--पुखवाद । 
257८४००९०४--मनोवैज्ञानिक 
जिशाट--नै तिक । 
80870 भ्रात्मसुखवाद । 
(>7085--स्थूल ॥ 
&ि८१7९0०--सस्छत । 
&प्णआा० छ2007्रां घग-- परसु घ- 
वाद । 
5एणीप्रंए0०४7ए. सिंधवै0ग्रीह्या-- 
विकासात्मक चुखवाद। 
एम्ाप्वाध्ाम् भा उपयोगितावाद । 
क्‍४0०ए४--बुद्धिमूलक । 
पए८--पादर्श । 
वृाणेएं०एशा-- अप रोक्ष सहजज्ञान- 
वाद ॥ 
एग्रत्ञाएणु॥ं८--अदार्शनिक। 
शिजो08०गा८"--द्यार्शनिक ! 
७४4 5९०६६ पाटणाए--नैविक 


इन्द्रियवाद । 
#नज्रग्मढ्गा० 5९752 ॥607--रसे- 
न्द्रियवाद । 
एब्ाए१०.. फा€णाए -- तकेवाद, 
ताकिक सहज-न्ञानवाद । 
रि६0072४0- बुद्धिपरतावाद, कृच्छ- 
वाद, कठोरतावाद | 
(ए7ॉ0०४४7--विरक्तिवाद । 
560005790--बुद्धिवादी विरक्तिवाद । 
235८८ ८४77--सन्यासवाद | 
रिए्राघ्7--विशुद्धतावाद । 
#07074।5प्मा--नियमानुवरतितावाद । 
जिप्रवेट्वाय्रठ्प्राषप - शआ्रात्मपूर्णं दावाद, 
ग्रात्मविकासवाद, आात्मप्रसादवाद । 
'एच्ीपट--मूल्य । 
20भ्रांएए८--भावात्मक । 
ऐरिट्ठ्ृ४ए2--अभावात्मक | 
#िाएंगआट--साधन-मूल्य । 
िपएशे---साध्य-मूल्य । 
(०ण्ााफल्यश्परा् गए ए एथशेिफट8 
“मूल्यों की समपरिमाणता | 
शगरा-0-909 ८--पभुव्व-प्राप्ति की 
इच्छा । 
पुृड्च्चाश्वो परभणी एव्वोपिटइ-- 
मूल्‍यों का मूल्यान्तरण । 
क्पाए8४. एाऑ. 707-श067९0९-- 
प्रहिसावादी नचीतिश्ास्त्र 
[790फ्ं१एथ्योघग-- व्यवितवाद । 


(706९४एंशा--समूहवाद । 

3002]977--प्रादर्शवाद । 

(जटाटा'ह शा]--प्रामान्य इच्छा । 

(४077707 8०000---प्तामान्य हित । 

5002977--प्तमाजवाद । 

05४70प(07--सस्था । 

50202४]--सामाजिक । 

00 05-- समाज की नीति, श्राचार 
विचार । 

(70780070९८- भ्रन्त करण । 

एदाटणग0 8000०7-बाद्य प्रादेश | 

[7(००7०--पभानन्‍्त रिक, नैतिक | 

772९९९४0४२८, 0९0९7787( ४06 077 
--निवतंनवादी सिद्धान्त । 

7९००79श70ए४८.. #९0०१४--सुवार- 
वादी । 

8८०७९ (९०7५ --प्रतिकार- 
वादो । 

(प्रशागने. धयए०9०॑०४एए-- 
प्रपराप-मानव विज्ञान । 

(पगरां)शय ४0०८0०002५--प्रपराघ- 
समाजविज्ञान । 

95ए९॥0-4॥० ए85--- 
विज्ञान । 

420०7706798८7ए--जनतनन्‍प् । 

#88४८४४--फासीवाद | 

50098077--स्माजवाद । 

(2077770757-जडवादी साम्मवाद ) 
खा णटी577- भराजकवाद । 
440९7४8पशा॥5$7-- भनियष्रणवाद । 

लट्फरशाओशध--नियन्त्रणवादा! 


उले-पेलंटाएप्रांधा- पात्मनियत्रण- ! 
चाद ॥ 


रि80६--सत्‌, अधिकार । 
(7000-शुभ । 
00950 प्रां--निरपेक्ष । 
छााह४८४६--परम मगल, नि श्रेयस ! 
एणंप८--धर्म, चरिश्रगुण । 
(८प१--पुण्य । 
क्‍2टछाहापा--पाप । 
एाटट--प्रधर्म, पाप । 
(77०णगरा४धए०८--परिस्थिति । 
[रफ़्थएशं. 8०९९०(०7--निष्पक्ष 
श्रालोचक । 
#7ट८००7- प्रात्म-स्वातन्त्रय 
(९८४००7शी»आ॥6ए---उत्तरदायित्व । 
(090॥77877--प्राद्यावाद । 
ए८5थ्राणा|ंड7--निराशावाद | 
॥80५४४८--वैयक्तिक, स्वार्थमूलक । 
40 पा5४८--सार्वजनिक, परायंमूलक 
छ€त०ग्राष्रॉ० ९०४८पॉप४--सुखवांदी 
परिंगणना । 
82700४07-- प्रादेश् । 
एछड्राशपराधों--बाह्य 
ि०ापाई--प्राकृतिक, प्राधिभौतिक | 
ए०॥४८४--राजनतिफ । 
एटाह्ा०एए४--घामिक | 
50098- सामाजिक । 
[/ट्ातशऔ--प्रान्तरिक । 
89778 06 ०४०७०7--प्रवर्तेना, फर्म 
की प्रेरणा । 
]00ए८--प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य ॥ 
क्‍6८४7।९--ए्च्छा । 
70९]05279007--विचार णा ॥ 
[06८० ं४0०॥--निर्णय, चुनाव ॥ 
[८5०ेए४०क्‍--निश्चय, सकलप | 
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एजशाएट/४88४ ए 06/7/८--श्च्छा के 
क्षेत्र । 
क्‍९४४०7--बुद्धि । 
घि४0(--प्रादत, भ्रभ्यास । 
(४8780०(2८०---चरित्र । 
(0070 प्रलॉ-->्यव्रह्या र, आचार । 
(0708 2०८0०7--नैतिक कर्म । 
प०7-7०४ा--नी तिशून्य । 
जएणए्गरा॑॥/५--ऐच्छिक । 
[ए७०४०-पए०पएए/श'ए---भनैच्छिक । 
ए.ए0७४07787---उतक्रान्तिवादी । 
(चाह 8067८९--प्राकृतिक 
विज्ञान । 
एठ0ग्रा।ए८--विधायक । 
मरा 0ए2-- नियामक । 
ए78८४८४--श्यावहारिक । 
पुृफ्र८07८०४--सैद्धान्तिक । 
॥एश८० --भौतिक । 
9000ट्टा०४--जीवक । 
&7--कला । 
ए#एशआ८०8 77९070प---भौतिक 
विधि। 
800प्टा८४---जैविक । 
प्रांइ00०८४--ऐतिहा सिक | 
(>८7८९४०--5त्पत्तिप्रदर्णक । 
एडएटए00थ्टां८वा--मनोवैज्ञानिक 
'(८४०४[००एश८व- दार्शनिक | 
१ 2९0087284-5प्रयोज॑नात्मक । 
500००!0४५--स्माघविज्ञान । 
200८5---राष्ट्रविज्ञान । 
६5#,0०0707708---भर्थ॑विज्ञान 
८०४ ०॥9ए5808$---तत्तवविद्या । 
9700श_0व। धं277702770८--जैविक 
महत्त्व । 


>> 


। 


$02ववं 5९€"ए८८--प्माज-्सेवा । 
707-शतठॉ!ां 707-20-07804- 
४07--अ्रहिसात्मक भ्सहयोग । 
92क्‍-ए9प्राप्रीटक्व।07-- भात्मशुद्धि । 
((8४०78४79४--कर्तव्यो में विरोध । 
0प्रा८5 ए 906८४ 00082007- 
--पूर्णे-वाध्यतामूलक कर्तव्य । 
70पए068 0 77ए92०९९८६ ०0०॥88- 
#07--श्रपूर्णां-बाध्यतामूलक कर्तव्य । 
पिवाणाव टएौ--प्राकृतिक श्रशुभ । 
3 07/9व ८ए7)--नैतिक पअद्युभ । 
(८रंए7--अ्रपराघ । 
वेपत8 ए्र८०४ ० 48८(---तंथ्य-सूचक 
निरेय । 
चण्ठ807७7६ ए एथप८ट--मूल्य- 
विषयक निर्णय । 
70682770ए6 पत87ए76९7--वर्णना- 
त्मक निर्णय ॥ 
(>ा6४ा ]प१87767|--समालोचना- 
त्मक निणंय । 
उपते8णलाएं ए[ ए4५९--मूल्यसूचक 
निर्णय । 
चपकवालंग ]पए687767--नैयायिक- 
निर्णय । 
फ्रापपाए६ डप25प्र7ए४07-- पन्त. 
स्फ्रूतियुक्त उपनय । 
थि0ा-वों 5ट70767-नैतिक भावना । 
वाटयापं0व- प्रभित्राय । 
ग्ा7ट0968--तात्‌कालिक । 
7९९7082--दृरस्थ । 
ा67---भ्रान्िरितक । 
(2एटा>--बाह्य 
707€८टॉ--प्रत्यक्ष । 
प्रवा८८(--परोक्ष । 


